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3» अ्रीपम्मात्मने नमः 
अथ तअयोदशोब्ध्याय: 
श्रीभयवानुवाच 
हद णरीर॑ कॉन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एतद्यो चेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तहिदः ॥ १॥ 
क्षेत्रज्त॑ चापि मां विद्धि सबक्षेत्रेप भारत | 
क्षेत्रश्षेत्रज्ञयोज्ञीन॑ यत्तज्ज्ञानं | मत मम ॥ २॥। 
क्षेत्र यच्च यादवच यद्विकारि यतथ् यत्त्‌ | 
सच यो यत्मभावश् तत्समासेन मे श्रणु ॥ ३॥ 
ऋषिभिवहुधा गीत॑ हन्दोभिविविधः प्रथक्‌ | 
त्रह्ममरत्र पट्‌बचच हेतुमड्लिविनिश्वितः || ४ ॥ 
महामृतान्यहंकारा. बृद्धिख्यक्तमेये च। 
इन्द्रियाणि दर्शक च॑ पश्च चेन्द्रियगोचराः॥५॥ 
इच्छा हपः सुखे दुःख संवातब्चेतना श्रतिः । 
एतस्क्षत्र समासेन स्विकास्मुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदम्भिख्महिंसा. श्षान्तिराजबम्‌ | 
आचार्योपासन॑ शो स्थेयमास्मनरिनिग्रह: ॥| ७ ॥ 
इन्द्रियाथपू वराग्यमनहंकार एवं. थ। 


जन्ममृ त्युजराब्याधिदु:खदोपानुदशनम ॥८॥ 
असक्तिरनभिप्वड्ड पत्रदारगृहदिषु । 


नित्य॑ च समचित्तलवमिशनिश्रेषपत्तिष || १ || 


क्‍ 8] 
मयि चानन्ययोगेन भाक्तरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेश सावत्वमरतिजनसंसरदि ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्तज्ञानाथदर्शनम्‌ । 
_ज्जानामति ओक्तमज्ञानं यदतोडन्यथा | (११॥ 
ज्ञेयं यत्तस्रवक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतमशनुते । 
जनादमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२ ॥| 


सर्वतःपाणिपाद॑ तत्सवंतोउश्षिशिरोशुखम्र | 

श (कप जी 
पवतःश्षातमछाके. सर्वमाज्त्य तिष्ठति ॥१श॥ 
सबन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 


असक्तः स्वभ्रृच्चंच निगुणं गुणभोक्त च॥१७॥ 
.पहिरन्तथ भृतानामचरं चरमेव च। 
उत्मलात्तदापज्ञय॑ दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
अीपभक्त चे सृतेषु विभक्तमिब च खितम्‌। 
शेतभत च तज्ज्य ग्रसिष्णु प्रभविप्ण च॥१३॥ 
ज्यातपामाप॑ तज्ज्योतिस्तमसः परमच्यते । 
- जीन ज्ञेय ज्ञानगरम्यं हृदि स्वय विप्ठटितम ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं॑ चोक्त समासतः। 
भकुक्त एतदू विज्ञाय मद्भावायोपपतच्ते ॥१८॥ 
प्रकृति  पुरुष॑ चेच विद्धायनादी उभावपि | 
'विकारांश् गुणोंक्चेव विद्धि ग्रक्तिसम्भवान ॥१९॥ 


ह [25] 
कार्यकरणकर्तृत्वे. हेतु; प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुपः प्रकृतियों हि श्ुझ्ले प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण शुणसज्ञोड्य सदसब्ोनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्रश्टनुमन्ता च॑ भर्ता भोक्ता महेद्यरः । 
परंमात्मेति चाप्युक्तो देहेडसिन्पुरुपः परः ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुगे; सह । 
स्वथा वर्तमानोंपि न सभृयोज्मिजायते ॥२१॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति क्रेचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येत योगेन कर्य्रोगेन चापरे ॥२७॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्प उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येव झत्युं श्रुतिपरायणा; ॥२५॥ 
यावत्संजायते किखित्स्॑ खावरजड्भमम्‌ | 
क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगात्तदिद्धि ..भरतपभ ॥२६॥ 
सम॑ सर्वेप भुतेष॒ तिष्टन्त॑ परमेश्वरस्‌ । 
विनव्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
सम पह्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वर्म । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
प्रकृत्पेपे च कमोणि क्रियमाणानि स्वशः । 
ये पश्यति तथात्मानमकतोरं॑ स॒पश्यति ॥२९॥ 


[ड।] 

यदा म्ृतप्रथग्भावमेकखमनुपश्यति | _ 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपच्ते तदा॥१०॥ 
अनादित्वान्निशुणत्वात्परमात्मायमव्यय: | 
शरीरसखो5पि कोन्‍्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा सबंगते सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 

: सवत्रावखितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥श्श। 
यथा प्रकाशयत्येकः क्रृत्स्न॑लोकमिम रविः । 
क्षेत्र. क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥३२१॥ 
क्षेत्रश्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं . ज्ञानचक्षुपा | 
भृतप्रकृतिमोश्॑च ये विदुयान्ति ते परम ॥३४॥ 
उँ० तत्सद्ति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिपत्सु अह्मविद्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्ररविभागयोगोी नाम 
तरयोदशो5उध्यायः ॥ १३ ॥ 


---+शंछ&:0-+- 


६७७७८ '4., 
5 


डे श्रीपरमात्मने नमः 
ञ्‌ 6 गो है २ 
थ चतुदंशोध्ध्यायः 
. श्रीमयवानुवाच 


पूर॑ भय; प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां: ज्ञानम्त्तमम्‌ [ 
यज्ज्ञात्ाा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥ १ ॥ 
इृद॑ ज्ञानमुपाभ्रित्य मम. साथम्यमागताः । 
सर्गेडपि नोपजायन्ते ग्रल्यें न व्यथन्ति च॥२॥ 
मम योनिमहद्रञ्ल तसिन्गर्भ दधाम्यहंस्‌ । 
संभवः सर्वश्तानां ततो भवति भारत ॥ शव 
सर्वयोनिषु कौन्तेय सरय। संभवन्ति या।। 
तासां त्रह्म महद्योनिरह वीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
सं रजस्तम इति गुणा; प्रक्नतिसंभवा। । 
है वध्नन्ति महावाहों देंहे देहिनमव्ययम्‌ || ५॥ 
तित्र. सत्य निर्मललासट्काशकमनामयम्‌ | 
(सुखसड्ेन : बध्नाति ज्ञानसड्ेन चानघ ॥| ६॥ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तृप्णास्रंसमुद्भवस्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय. कर्मसड्रेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्लज्ञानज॑ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालखनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ।| ८ ॥ 
सत्य॑सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत | 
ज्ञानमाबृत्य तु॒तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


[ण] 


रजस्तमश्ाभिन्नग सत्च॑ भवति भारत | 
रजः सर्च तमश्चेव तमः स्॑ रजस्तथा ॥१०॥ 
: स्वेद्वारेपु देहेउसिन्प्रकाश उपजायते ) 
ज्ञान यदा तदा विद्याहिवृद्धं सचमित्यत ॥१९॥ 
लोभ; प्रवृत्तिग॒स्म्भ४ कमेणामशमः स्प्रह्म | 
रजस्पेतानि जायन्ते . बिब्ंद्धे भरतरपभ ॥१ श॥। 
अग्रकाशो5प्रवृत्तिथ प्रमादों मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विबृद्धे कुरुनन्दन ॥१श॥ 
' थदा सच्चे अच्द्धे तु श्रढल्य॑ याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपच्यते ॥१४॥ 
: रजसि ग्रलयं गला कर्मसद्षियु जायते । 
तथा ग्रलानस्तमास॑ सृढयोनिपु जायते ॥१७५॥ 
कमेंग; सुकृतस्याहु; साचिक॑ निमले फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुखमज्ञान तमस। फलम्‌ ॥१३६॥। 
सचात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहों तमसो भवतोज्चानमेव च ॥१७॥ 
ऊध्ये गच्छन्ति सचखरा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणइत्तिख्ा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१४॥ 
नान्‍्य॑ गुणेम्यः कर्तार॑ यदा द्रशनुपश्यति | 
गुगेस्यश्व॒ पर वेत्ति महाव॑ सोष्धिगच्छति ॥१९%॥ 
गुणानेतानतीत्य . त्रीन्देही देहससुझ्धबान्‌ | 
जन्ममृत्युजरादुःखेबिंगक्तोडमतमच्नुते ॥२०॥ 


[त] 
अजुन उवाच 
कोलिंड्रेस्रीन्गुणानेतानतीतोी.. भवति अभों | 
किमाचारः कर्थ च्तांख्नीन्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 
श्रीभगवानवाच 
प्रकाश॑ च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न दृष्टि संग्रवृत्तिनि न निवृत्तानि काड्डति ॥२२॥ 
- उदासीनवदासीनों - शुणे्यों न विचाल्यते | 
'शुणा वर्तन्त इत्येब योज्वतिष्ठतति नेड्नते ॥२३॥ 
समद॒/खसुखः खखः समलोशस्मकाशनः 
'हुल्यश्रियात्ियों _ थीरस्तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः ॥२७॥ 
: मानापम्रानयोस्तुल्यस्तुल्यो___ मित्रारिपक्षयों3- 
सवोरम्भपरित्यागी गरुणातीतः स॒ उच्यते॥ सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतःः स॒उच्यते ॥२५॥ 
मां च योअ्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒ गुणान्समतीत्यतान्त्रह्ममयाय.. कल्पते ॥२६॥ 
ब्रह्मगो हि. प्रतिष्टाहमसतस्याव्ययस -च। 
- शाश्वतस्य च धर्मय सुखस्येकान्तिकय च ॥रणा 
, डे» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा््र श्रीकृष्णाजुनसंबादे गुणत्रयविभागयरोगो 


नाम चतुद॒ंशोड्थ्यायः | १४ ॥ 
--+कहि०0+--- 


श्रीहरिः 
श्रीमद्भगवरद्गताका संक्षिप्त परिचय 


श्रीमद्भगवद्गीता एक अत्यन्त अलोकिक एवं विचित्र ग्रन्थ है। 
इसमें मनुष्यमात्रके कल्याणकी वात कहीं गयी है । इस पन्यकी 
अनेक विलक्षणताओंमें एक विलक्षणता यह भी है कि यह मनुष्य 
मात्रके अनुभवपर आधारित हैं | 

श्रीमद्भगवद्गीताके प्रारम्भमें घ्रतराप्ठ ओर संजयका संबाद है । 
धृतराष्ट्रने पूछा कि युद्धके छिये एकत्रित मेरे ओर पाण्डुके पुत्रोनि 
क्या किया ? उत्तरमें संजयने दुर्योधनके द्वारा द्रोणाचायकरो कही 
गयी युद्धभूमिमें एकत्रित दोनों सेनाओंके प्रधान शरबीरोंकी महिमाका 
वणन किया | दुर्योधनने द्रोणाचायसे वहुत चतुराईके साथ बात 
की, जिसे सुनकर द्रोणाचाय कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे । इस 
बातका दुर्योधनपर प्रभाव पड़ा और वह दुःखी हो गया | तब 
दुर्योधनको प्रसन करनेके लिये पितामह भीष्मने सिंहके समान गरजकर 
शह्व बजाया#। फिर कौख् और पाण्डव सेनाके शहद और बाजे बजे, 
जिसकी बहुत मयंकर ध्वनि हुई । इस भयंकर ध्वनिसे धृतराष्ट्रके 
सम्बन्ियों (कौरओं )के - हृदय विदीण हो गये ( १॥१९ 9 
क्योंकि वे अन्यायके पक्षमें थे। परंतु पाण्डबोंके हृदय विल्कुल 
अचल रहें; क्योंकि वे न्यायके पक्षमें थे | ग्यारह अक्षीहिणी 

# भीष्मने दुर्योधनके हृदयमें हप॑ उत्तन्न करते हुए ( ठस्थ 
संजनयन्हर्ष ) सिंहके समान गरजकर इाझू बजाया (१। श२ ) इस 
बातसे यही सिद्ध होता है कि दुर्योधन दुःखी था| 


गी० ज्ञा० ६-- 


(५ / 


सेना होते हुए भी कौरव भयभीत हो गये और केबल सात 
थक्षोहिणी सेना होते हुए भी पाण्डब भयभीत नहीं हुए ! 

इसके बाद संजय “अथ' शब्दसे गीताका प्रारम्भ करते हैं--- 
“अथ व्यवस्थितान्दष्ठा! ( १ [२० ) | ऐसे ही संजव इति” शब्दसे 
गीताकी समाप्ति भी करते हैं---इत्यहं वासुदेवस्थ' (१८ ।७४ )। 


गीताके उपदेशका प्रारम्भ दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इोकसे 
होता है | यहाँसे तीसवें रछोक ( २ । ११-३० ) तक एक प्रकरण 
है, जिसे टीकाकार प्रायः आत्मा-अनात्माके विवेचनका प्रकरण कहते 
हैं | परंतु ध्यान देनेकी बात यह है कि इस प्रकरणमें भगवानने 
आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, पुरुष, अविया, माया 
आदि , कोई दाशनिक शब्द दिया ही नहीं । केवल शरीर-शरीरी, 
देह-देही-जैसे सर्वेसाधारणकी समझमें आनेवाले शब्द ही दिये हैं । 
इस ग्रकरणमें मुख्य वात है---शरीर और शरीरी दोनों अछ्ग-अछग 
हैं | शरीरीके साथ शरीर नहीं जाता और शरीरके साथ शरीरी नहीं 
रता । इसे समझ, लेनेपर फिर शोक हो ही नहीं सकता | शरीर 
नाशवान्‌ है और नाशावान॒का नाश अवश्यम्भावी हैं; अतः इसके 
-नाशके विषयमें शोक केसा:! इसके विपरीत शरीरी अवभिनाशी है 
. और अविनाशीका नाश कभी सम्भव ही नहीं; अतः उसके छिये 
शोक करनेका प्रश्न ही नहीं है । इस प्रकार शरीर-शररीरीके भेदका 
अनुभव करनेको भगवानने सांख्ययोग कहा है। शरीर और शरीरी 
दोनों भिन्न-मिन्न हैं---यह मलुब्यमात्रके अपने अनुभवकी बात है । 
इसलिये गीताका उपदेश मनुष्यमात्रके अनुभवपर आधारित है । 


(३) 
सांख्ययोगका वणन करके भगवान्‌ ( २। ३५से ) “कर्मयोग? 
का वणन प्रारम्भ करते हैं । संसार अंशी है और शरीर उसका 
अश | इसलिये शरीरकी संसारसे एकता है। अतः इसे संसारक्ी 
ही वस्तु समझते हुए (जो वास्तवमें संसारकी ही है) संसारकी 
सेवामें छगा देना “कर्मयोगः है । कर्मयोगमें “कम संसारके 
लिये और “योग” अपने लिये होता है; क्योंकि कर्मका सम्बन्ध 
सदेच शरीर ओर संसारके साथ ही होता है। कम सदैव शरीरके 
द्वारा और संसारके लिये ही होता है । 


प्रमात्माका अंश होते हुए भी चेतन-तत्व ( ख़रूप ) भूछसे 


जड़्-तत्त ( शरीर ) से अपना सम्बन्ध मान लेता है, जो वास्तवमें 


' न हम जज । व्ययोगे) कहलाता है । 
दूसरे शब्दोमें, स्वरूपमें अपनी स्वतः सिद्ध एवं खाभाविक स्थितिका 
अदा काका 
केवल दूसरोंके हितके लिये सब कतंब्य-कर्म करनेसे शरीरादि 
. जड़-पदार्थोका प्रवाह जड़ता ( संसार ) की ओर हो जाता है और 
इस प्रकार जड़तासे सबंथा सम्बन्ध-विष्छेद होनेपर परमात्माके साथ 
खतःपिद्ध नित्ययोगकी अनुभूति हो जाती है | इसे कमयोग 
कहते हैं । ही 
कमयोगमें तीन बातें मुख्य हैं---( १) मेरा ( स्वयंका ) कुछ 


कटनी थी जज जज 


नहीं है, (२ ) मुझे ( खयंको ) कुछ नहीं चाहिये और (३) मुझे 


- अपने (खयके)लिये कुछ नहीं करना है। शरीर (लवकहिये कुछ नहीं करना हैं। शरीरादि पदार्थ 'अपने! नह गये कुछ नहीं करना है। शरीरादि पदाथ “अपने! नहीं 


। 


कल जला ला लिक्ता। नए चर ह/77*7*77*“ 
न िजनण- जन की पका कलर 
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(४) 


: हैं; क्‍योंकि संसारसे मिले होनेके कारण वे संसारके ही हैं | शरीरादि 
:पदाथ“अपने छिये? भी नहीं हैं; क्योंकि जो वस्तु अपनी होती है, 
: वही अपने लिये होती है | संसारकी वस्तु संसारके लिये ही होती है | 
:अपनेको कुछ नहीं चाहिये; क्योंकि कामना ( चाह ) अभावसे उत्पन्न 
-डीती है, जबकि सूत्‌ होनेके कारण अपने (आत्मा )में कमी अभाव 
नहीं होता | अत: जिसमें अभाव है ही नहीं, उस खयंको कुछ 
- नहीं चाहिये | यही निष्कामता है | अपने डिये कुछ भी नहीं करना 
है | सव कुछ संसारके लिये ही करना है; क्योंकि कम करनेकी 
सब सामग्री ( शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि आदि ) संसारकी है । 





. कुमयोगमें अपने लिये कुछ नहीं करनेसे कतृत्व खत: नष्ट हो 
_ जाता है| कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छापर ही करत्व टिका हुआ है। - 
इसलिये अपने लिये कुछ न चाहे, तो कतृत्यभाव नहीं रहता । 
जबतक कम और कमंफल अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे किश्वित्‌ 
भी सम्बन्ध रहता है, तवतक कम अपने लिये होते हैं, और जबतक 
कम अपने लिये होते हैं, तमीतक कतृत्व-भाव रहता है | कम ओर 
कमफंलसे संम्बन्ध-विच्छेद होनेपर कतृत्वभाव नहीं रहता । परहितके 
लिये कतृत्व-कम करनेपर कंतृत्व कतव्यंमं लीन हो जाता है--- 
यह नियम है | 








कमयोगके विषयमें मगवानने वतछाया---“कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फलेपु कदाचन ।? (२ | ४७ ) 'तेरा कम करनेमें ही अधिकार 
है, उंसके फलोमें कभी नहीं |! शरीर आदि जो भी सामग्री मिली 
'हुई है, वह सब-की-सब संसारसे अभिन्न है और संसारकी सेवाके 
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लिये ही मिली है | इसलिये अपने कतंव्य-कर्मोके द्वारा संसारकी 
सेवा करनेका ही हमें अधिकार हैं | उन कर्मेके फलखरूप मिली 
हुई सामग्रीपर हमारा अधिकार नहीं हैं | सम्पूृण कम उत्पन ओर ' 
नष्ट होनेवाले हैं, इसलिये उनके फल भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाले 
ही हैं | ऐसे नाशवान्‌ फल हमें लेने ही नहीं है। अतः हमें फर्लेका 
हेतु भी नहीं वनना है---.'मा कर्मफलहेतुर्भूः । अर्थात्‌ कम करनेकी 
सामग्री ( शुरीरडव्दिमाँ-मन-बुद्धि आदिसें ममता, आसक्ति और 
कामना नहीं करनी है | परंतु कम न करनेमें भी आसक्ति नहीं होनी 
: चाहिये--“मा ते सह्लोडरुत्वकर्मणि ।” क्योंकि मोहपूवंक कर्मोका 
त्याग तामस होनेसे नरकोंमें ले जानेवाला होता है | संसारसे मिली 
वस्तुको संसारकी सेवामें छगा ही देनी चाहिये | फ़िर समताकी प्रापि 
खत: होगी । उस समतामें स्थित होकर संसारके लिये कम करने 
हैं । इस प्रकार भगवानने कमयोगकी बात बतलायी । 


एक बहुत विलक्षण बात आयी है | भगवानने दूसरे अध्यायके 
उन्तालीसवें ३छोकमें कहा---एपा तेड्मिहिता सांख्ये वुद्धियोंगे 
त्विमां श्णु ।” ध्यह बुद्धि तेरे लिये सांख्यके विषयमें कही गयी 
ओऔर अब तू इसे योगके विषयमें सुन |? यहाँ एक गहरी बात 
समझनेकी है. कि भगवानने सर्वप्रयम_“बुद्धिः शब्दका प्रयोग यहीं ' 
( २ । ३९ में.) किया है । इसके पहले अड्तीस स्लोकोमें शबुद्धिः 
शब्दका प्रयोग किया ही नहीं । सांख्यके विपयमें बुद्धिका तात्पय 
है---जड़-वेतनका विभाग समझकर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके -विच्छेद करवे 
अपने खरूप ( है? )में स्थित हो जाना, जो खतःपिद्ध खरूप ( है? )में स्थित हो जाना, उ पिड् हैं । इस 





(६) 
प्रकार खरूप ( आत्मा ) को जान लेनेपर चिन्ता-शोक हो ही नहीं 
सकते--.“तस्मादेवं विद्त्विनं नानुशोचितुमहसि ।” (२। २५) 
इत्यादि | सांख्ययोगमें खरूपका अनुभव होनेसे उसके परिणाम- 
खरूप बुद्धि सिर हो जाती है। परंतु कमयोगमें व्यवसायात्मिका 
( एक निश्चयवाली ) बुद्धिकी . प्रवानता कही गयी है--- 
“व्यवसायात्मिका चुद्धिरेकेह' (२ ।४१) | बुद्धिका एक छढ़ 
निश्चय होनेके वाद खरूपका अनुभव हो जाता है | इस प्रकार 
सांख्ययोगमें अनुभवके वाद बुद्धिकी स्थिरता होती है, और कमयोगरमें . 
बुद्धिकी स्िस्ताके वाद अनुभव होता है । ह 

दूसरे “ अध्यायके चोवालीसवें इल्लोकमें भगवानने कहां कि. 
: सांसारिक भोग और 'संग्रहमें छगे हुए अविवेकी मलुष्योंकी 
व्यवसायाप्रिका 'बुद्धि नहीं होती । फिर नव 'अध्यायके' तीसत 
इलोकमें कहा कि अतिशय दुराचारी मनुष्य भी अंनन्यमावसे 
भजन- करनेके कारण . .एवं एक निश्चयवाला . होनेके कारण साधु 
ही मानने योग्य है. । इससे सिद्ध होता है.कि कमयोग और भक्तियोग 
दोनोंमें ही व्यवसायात्मिका बुद्धिकी बहुत आवश्यकता .एवं 
महिमा है | ह 

कमयोगमें एक ही निश्चय होता है कि केबछ संसारके हितके 
लिये. ही. सव -ठुछ, करना हैं, क्योकि शरीर, इन्दियों, मन, बुद्धि, 
पदाथ आदि सब संसारसे मिले हुए हूँ, अपने नहीं . हैं। भक्तियोगमें 
एक :ही निश्चय -होता है कि. मैं भगवानका हूँ, इसलिये केवल 
भगवानुके लिये ही सब कुछ करना है, सव बुछ भगवान्‌का ही 


धम 
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(७) 


मानना है और भगवानके प्रत्येक विधानमें प्रसन्न होना है। 
सांसारिक भोग ओर संग्रह--ये दोनों ही इस निश्चयमें बाधा 


- डालनेबाले हैं | इसलिये इन दोनोंमें आसक्त पुरुष कमी बुद्धिका 


एक निश्चय नहीं कर पाता । 


मुझे कामनाकी पूर्तिका छुख तथा आपूर्तिका दुःख होता है. 
इससे सिद्ध होता है मुझमें कामना है; इस प्रकार जिनमें कामना 


: है, ऐसे पुरुषंके लिये भागवतमें आया है---कर्मयोगस्तु कामिनाम? 


(११।२० | ७) अर्थात्‌ कामनावाला पुरुष कर्योगका अधिकारी 
होता है । क्योंकि कमयोगमें कामनाको मिठानेके उद्देश्यसे केवल 
दूसरोंके छिये कम किये जाते हैं | जिसमें कामना होती है, उसे 
ही निष्काम होना है । इसलिये' साधक संसारके लिये ही सब 
कर्म करके निष्काम होता है | मुझे न भोग चाहिये, न संग्रह 


चाहिये---ऐसा दृढ़ निश्चय होनेपर साथक स्थितग्रज्ञ हो जाता है 


हैं... 


(२। णु५-'७२ )। खितग्रज्ञ होनेपर खतः खरूपका अनुभव हो 
जाता है । 

इसके वाद तीसरे और चौथे अध्यायमें भगवान्‌ कमयोगका 
विस्तारसे वर्णन करते हैं । फिर पाँचवें अध्यायमें कमंग्रोण और 
सांख्ययोग दोनोंका वर्णन करते हैं | छठे अध्यायमें कमंयोग और 


' सांख्ययोगमें उपयोगी ध्यानयोगका वर्णन करते हैं । सातवेंसे वारहवें 


अध्यायतक विशेषरूपसे भक्तिका वणन करते हैं। फिर तेरहवें और 
चोदहवें अध्यायमें ज्ञानका चणन करके पंद्रहवें अध्यायमें पुनः 
अक्तिका वणन करते हैं | सोलहवें अध्यायमें भक्तिके अधिकारी 





(८) 
(देवी सम्पत्तिवाले ) और अनधिकारी ( आउुरी-सम्पत्तिवाले ) मनुष्योंका, 
वणन करते हैं | सत्रहवें अध्यायमें अजुनके ग्रइन करनेपर तीन 
प्रकारकी श्रद्धाका वणन करके “3» तत्सतःकी महिमा और उसके. 
प्रयोगका वणन करते हैं | 


- अठारहवें अध्यायके प्रारम्भमें अजुनने संन्यास (सांख्ययोग) और 
त्याग ( कर्मयोग )-दोनों निष्ठाओंके अल्ग-अछग भेद पूछे । उत्तरमें 
भगवानने दोनोंके तत्त्तका बहुत ही छुन्दर विवेचन किया | सत्रहवें 
अध्यायतक भगवानने जो बात संक्षेपमें कही थी, उसे यहाँ 
( अठारहवें अध्यायमें ) विस्तारसे कह दिया और जो बात बिस्तारसे 
कही थी, उसे यहाँ संक्षेपमें कह दिया । इस प्रकार गीताके. 
सभी विषयोंका उपसंहार भगवानने अठारहवें अध्यायमें किया । इस: 
अध्यायमें भगवानने दूसरेसे बारहवें श्लोकतक “कमग्रधान कमयोग? 
का वणन किया । फिर तेरहबेंसे चाढीसव इछोकतक “विचार- 
प्रधान सांख्ययोग!का वर्णन. किया। इकताछीसबसे अड़तालीसवें श्लोक-- 
तक/भक्तिमिश्रित कमयोगः”का वर्णन करते हुए कहा कि अपने खाभाविक 
कर्मोद्दारा भगवानका पूजन करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो 
जाता है-खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवम्वा 
( १८ । ४६ ) इसके बाद उनचासवेंसे पचपनवें इलोकतक “ध्यान- 
प्रधान सांख्ययोगःका वर्णन किया कि साधक विवेक और बैराग्य-- 
पूर्वक एकान्तमें रहकर ध्यानयोगका अभ्यास करे । फिर छप्पनवेंसे 
छाछठवें इ्लोकतक “भक्तिप्रधान कमयोग! का वर्णन किया, जो 
बहुत॑ ही मधुर एवं विलक्षण ग्रकरण है | छाछठवें इल्लेकमें भगवानने 


(९) 

गीताके उपदेशका उपसंहार किया | फिर गीताकी मह्िमाका वर्णन 
करके वहत्तरवें इलेकमें भगवानने अज्ुनसे प्रछा कि “क्या तुमने 
एकाग्रचित्तसे मेरे वचन सुने ? और क्‍या तुम्हारा अज्ञानजनित मोह 
नष्ट हो गया ? अजुनने उत्तर दिया कि 'हे अच्युत ! आपकी 
कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली हैं, 
अब मैं संदेहरहित हो गया हूँ; अतः अब आपकी आज्ञाका पालन 
करूँगा! ( १८ । ७३ )। इसके बाद संजय श्रीकृष्ण और अजुनके 
अदभुत और रोमहषक संवादको सुननेकी और फिर भगवानके 
विराट्रूपको देखनेकी महिमाका गान करते हैं | अन्तमें गीताशात्रका 
उपसंहार करते हुए संजय कहते हैं कि 'जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण 
हैं और जहाँ धनुर्धारी अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति और 
अचल नीति है---ऐसा मेरा मत है? ( १८ | ७८ )। 


श्रीमद्भगवद्वीतामें भगवानने विशेषरूपसे मनुष्यमात्रके अनुभवपर 
ही उपदेश दिया है। इसमें द्वेत-अद्वैत, विशिष्टाह्नेत, विशुद्धादत, 
द्वेताइत आदि किसी मतविशेषका आग्रह न रखकर जीवमात्रके 
कल्याणकी बात कही गयी है | 

जीव खय्य परमात्माका अंश होते हुए भी जड़ताके साथ 
अपना सम्बन्ध मान छेता है ( १५। ७ )। इसी कारण वह बंध 
जाता है। जड़तासे माने हुए सम्बन्धका परित्याग केसे किया जाय 
इसके लिये तीन योग बतलाये गये हँ--( १ ) कमोसे संसारकी 
सेवा करके जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना, जिसे कमयोग कहते 


( १० ) 

/ (२ ) विविक-विंचारपृवक जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव 
करना, जिसे सांख्ययोग कहते हैं और ( ३ ) सबंख अर्पण करके 
( सब प्रकारसे ) एक भगवानकी शरंण होकर ( भगवानको 
ही अपना मानकर ) जड़तासे सम्बन्ध-विष्छेद करना, जिसे भक्तियोग 
कहते हैँ | भगवानूने इन तीनोंका गीतामें विवेचन किया; किंतु 





: ( ३। ३ ) । भक्तियोगको भगवानने निष्ठा नहीं कहा; क्योंकि भक्ति 
निष्ठासे विछक्षण है । निष्ठा नाम स्थितिका है और वह स्थिति साथककी . 
होती है; परंतु भगवानूपर ही आश्रित, केबछ भगवत्परायण भक्तकी 
अपनी कोई निष्ठा नहीं होती | वह ज्ञाननिष्ठ या कतंव्यनिष्ठ न होकर 
भगवन्निष्ठ होता है 


. भेक्तकों खरूप-वोषके लिये अछगसे अपना प्रयास नहीं करना 
पड़ता। सवख भगवानके अपित होनेके कारण उसे मगवत्कृपासे अपने- 
आप वोध हो जाता है | भगवान्‌ खय॑ कहते हैं कि जो केवल मेरे ही 
परायण हैं, उन भक्तोंकों मैं बुद्धियोग ( तत्वज्ञान ) प्रदान करता . 
हूँ और उनके अज्ञानजनित, अन्धकारका नाश कर देता हूँ 


(१० | १०-११ ) | 

थोग! नाम समताका है | पतब्ल्योगदर्शनने चित्तवृत्तियोंके 
निरोधको योग कहा है--.योगण्ित्तब्त्तिनिरोध” ( १ | २ ) 
परंतु गीता समताको ही योग कहती है---'सभत्व॑ योग डच्यतेः 





( ११ ) 


( २ | ४८ )# । गीताका मुख्य उद्देश्य समताकी प्राप्ति है । समताकी 
>> त्रोप्ति जड़ताका त्याग करके चिन्मयतामें स्थित होनेसे खतः 
होती है और समता प्राप्त होनेसे चिन्मयतामें खतः स्थिति होती है । 
जिनका मन निर्दोष और सम हो गया है, वे सदाके लिये जन्म-मरणसे 
मुक्त हो जाते हैं-...इहैव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थित 
मनः ।? ( ५। १९ पूर्वाध ) । परमात्मा निर्दोष्त और सम हैं, इसलिये 
उनकी स्थिति परमात्मामें ही हो जाती है----'निर्दोप॑ हि सम ब्रह्म 
तस्माइुल्मणि ते ख्थिताः ॥' ( ५ । १९ उत्तरार्घ ).। 


गीताने परमात्मा ( चिन्मयता ) के प्राप्त होनेकी कसौटी 
बतलायी हैं---“चासुदेचः सर्वेम! (७ । १९ ) अर्थात्‌ सब्र कुछ 
बासुदेव ही है---ऐसा अनुभव होना । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
जड़ताका महत््व' हृदयसे हट जाता है ओर फिर सब जगह एक 
परमात्मतत्त दीखने लगता है | कारण यह है कि निरन्तर परिबतन- 
शील होनेके कारण वास्तव संसारकी खतन्त्र सत्ता नहीं है। 
परिवतनरहित एक परमात्मतत्त्वकी ही वास्तविक सत्ता है | 


ह एक और बहुत विलक्षण वात गीतामें आयी है 
+' दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकसे कमयोगका विषय चल 





# पातझ्जलयोगदर्शनका योग शब्द “युजू समाधों? धातुसे ओर गीताका 
योग शब्द ध्युजिर योगे? घातुसे बनता है। 

ध्ठस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये वह ( जिज्ञास-साधक ) हाथमें 
समिधा लिये हुए विनयपूर्वक वेद-शाल्रोंके ज्ञाता तत्शानी गुरुके 
पास जाय |! 


(१२) 


रहा था | मुख्य वात थी--अपने कतब्यसे सबको सुख पहुँचाना, 
सबकी सेवा करना,. जिसे छोकसंग्रहार्थकर्म और यज्ञाथ-कमके 
नामसे कहा गया है | चोथे अध्यायमें इसीका विवेचन करते हुए 
बीचमें जब ज्ञानका प्रसज् चछा, तब भगवानने कहा कि द्व॒व्यमयु 
यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है--्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयश: 
परंतप |” (9३३ पूर्वाध) | फिर भगवानने ज्ञानको कर्मकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि ज्ञानमें सम्पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं--- 
“सर्व कर्माखिल पार्थ शाने परिसमाप्यते ॥? (४ | ३३ उत्तराध )। 
यह ज्ञान वही ज्ञान ग्रतीत होता है, जो उपनिषदोंका है. और अनादि 
कालसे चलछा आ रहा है |# उपनिषदोंके ज्ञानकी प्रणाली है--- 
कर्मोका त्याग करके, जिज्ञासापूवक गुरु ( तत्त्वज्ञानी पुरुष )के पास 
जाकर विधिपूवक ज्ञान प्राप्त करना | इसी प्रणालीका वणन करते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं--“तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिभ्रदनेन सेवया । 
डपदेक्ष्यन्ति ते शान शानिनस्तत्वद्शिनः॥" ( ४ | ३४ )। 
# “तद्दिशञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ,समित्याणिः श्रोत्रियं ब्ह्मनिष्ठम [? दर 

( मुण्डकोपनिषद्‌ १| २। १२ ) 


न आदी खबर्णाश्रमवर्णिता; क्रिया: कृत्वा समासादितशुद्धमानसः | 
समाप्य तत्पूव॑मुपात्तताधनः. समाश्रयेत्सद्गुंरुमात्मलूब्धये ॥ 
ु । ( अध्यात्मरामायण; उत्तर० ५ | ७ ) 
सबसे पहले अपने-अपने वर्ण ओर आश्रमके लिये ( शात्नरोंमें ) बतलायी 
हुई क्रियाओंका यथावत्‌ पालन कर चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कर्मोंको 
छोड दे ओर शम-दमादि. साधनोंसे सम्पन्न होकर आत्मन्ञानकी प्राप्तिके 
लिये सदूगुरुकी शरणमें जाय ? 


( १३ ) 


तात्पय यह है. कि साधक ज्ञानी पुरुषकी शरणमें जाय और 
जिज्ञासापूवक बड़ी नम्नतासे उनसे तत्ततको पूछे, तो वे ज्ञानका 
उपदेश करेंगे, जिससे पहले अपने-आप ( खरूप ) का और फिर 
परमात्मतत्तका अनुभव हो जायगा ( ४७ | ३५ ); 'तत! एवं धत्वम! 
दोनों पदोंके लक्ष्याथंका बोध हो जायगा | इस प्रकार ज्ञानकी 
महिमाका वर्णन करते हुए भगवानने यहाँतक कह दिया कि ज्ञानके 
समान पवित्र करनेवाला दूसरा कुछ नहीं है---'न हि ज्ञानेन सदर 
'पवित्रमिह् विद्यते ! ( ४ | ३८ पूर्वाध ) ऐसा कहकर भगवानूने 
एक बहुत विचित्र बात कह दी कि वही तक्जज्ञान, जो 
गुरुसे विधिपूषक प्राप्त होता है, “योगसंसिद् ( कमय्रोगके द्वारा 
'तत्त्वको प्राप्त ) होनेपर खतः अर्थात्‌ अन्य किसी साथनके बिना 
स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है--तत्खयं योगसंसिद्ध 
'कालेनात्मनि विन्द्ति ॥? €( ४ | ३८ उत्तराध ) |# 


गुरुसे ज्ञान प्राप्त करानेवाली ज्ञानकी प्रणाली उपनिषदोंकी है; 
'परंतु भगवानका ज्ञानयोग ( जिसका वर्णन दूसरे अध्यायमें ग्यारहवेंसे 
'तीसवें इछोकतक हुआ है और जिसका विस्तृत वर्णन तेरहवें-चौदहवें 
अआध्यायोंमें हुआ है ) उपनिषदोंकी प्रणांडीपप आधारित नहीं 
है; अपितु मनुष्यमात्रके अपने अनुभवपर आधारित है | उपनिपदोंकी 
प्रणालीका भी आदर करनेके लिये भगवानने वीचमें उसका वणन 
कर दिया | कम करते हुए ही ज्ञान ग्राप्त हो जाय--ग्रह गीताका 

£ धकालेनः--यहाँ प्थपवर्ग तृतीयाः इस पाणिनि-सूत्रसे अवश्य 
फल्प्राप्तिके अर्थमें तृतीया विभक्ति हुई है ( द्रव्य पृष्ठ २४८ ) 


( १७ ) 


सिद्धान्त है। भगवानके मतानुसार ज्ञान-प्राप्तिक लिये कर्मोको 
त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये भगवानने कहां कि. “- 
मुम्तक्षओंने भी कम किये हैं-..'एवं शात्वा कृत कर्म पूर्वेरपि 
मुम॒क्षुभिः ।! (४। १५) और जनकादि ज्ञानी महापुरुषोंने भी कर्मद्वारा 
ही सिद्धि प्रात्त की थी---“कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः |? 
( ३।२० ) इसीलिये ( ४ | ३४में ) भगवान्‌ अजुनसे मानो 
यह कहते हैं कि यदि तुझे कर्मोका खरूपसे त्याग करके ज्ञान 
प्रात करना है, तो तू ज्ञानी पुरुषोंके पास ही जा; मैं तुझे ऐसा: 
उपदेश नहीं करूँगा ! 


जैसा कि पहले कहा जा छुका है, खर्य॑ परमात्माका अंश होते हुए. 
भी जीव प्रकृतिकी पकड़कर बन्धनमें पड़ जाता है । वह परमात्माके साथ 
अपने नित्य-सम्बन्धको भूलकर प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता' 
है जो वास्तवमें है नहीं | यह प्रकृतिका सम्बन्ध ही वास्तवमें वन्‍्धन- 
कारक है | शाझ्ोंमें प्रकृतिक विषयमें अनेक मतभेद हैं । पर सार 
बात यह है कि साधक किसी मतविशेषका आग्रह न रखकर प्रकृतिसे 
माने हुए सम्बन्धका विच्छेद कर छे; क्योंकि प्रकृतिका सम्बन्ध हीः 
अनथका मूल हैं। प्रकृति चाहे अनादि-अनन्त हो या अनादि- 
सान्‍त, उसका माना हुआ सम्बन्ध ही बन्चनका मुख्य कारण है। 
प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर साथक कृतक्ृत्य, ज्ञातज्ञतव्य और 
प्राप्तप्राप्तव्य हो जाता है । 


कमयोगसे कृतकृत्यता, ज्ञानयोगसे ज्ञातज्ञातव्यता और 
भक्तियोगसे प्राप्तप्राप्तग्यता होती है | यदि साधक कर्मयोग, . ज्ञानयोग 


( १० ) 
और भक्तियोग तीनोंमेंसे किसी एकका आम्रह नहीं रखेगा, तो किसी 
एकके भी पूण होनेपर ऋृतकृत्यता, ज्ञातज्ञातव्यता और प्राप्तप्राप्तत्यता 
तीनों हो जाती हैं | फिर जीवकी परवशता मिट जाती है ओर वह 
सदाके लिये स्ववश अर्थात्‌ स्वतन्त्र हो जाता है । जीव प्रकृतिके 
माने हुए सम्बन्धकों सत्य माननेके कारण प्रकृतिके वशमें होकर ही 
प्रकृति-बन्‍्य गुणोंसे बँघता है (३।७, ८।१९, ९।८ )। 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर वह उस बन्धनसे मुक्त हो जाता है 
और उसे योग अथवा समताकी प्राप्ति हो जाती है---'त॑ विद्याद्‌ 
डुशखसंयोगवियोग योग्ंक्षितम्‌ ! ( ६ | २३ ) | इसलिये 
गीतामें जड़ताके माने हुए सम्बन्धके व्यागकी बात मुख्य है।इस 
जड़ताके माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेके लिये ही भगवानने 
स्वयंको शरीरसे मिन्न वतलानेके लिये 'इदं शरीरम” पदसे तेरहवें 
अध्यायका प्रारम्भ किया । तेरहवें अध्यायक्ते परिशिष्ट विपयका वणन 
चौदहवें अध्यायमें किया गया । ग्रकृतिसे पुरुषके भेद ( अल्गाव ) 
का विवेचन तेरहवे अध्यायमें एवं प्रकृतिजन्य गुणोंसे पुरुषके भेद 
तथा गुणातीतके लक्षणोंका विवेचन चौदहवें अध्यायमें किया गया | 
उन्हीं तेरहवें ओर चोदहयें अध्यायोंकी विस्तृत व्याख्या साधकोंकी 
: सेबामें प्रस्तुत है | 
विनीत्त--- 

खामी रामसुखदास 
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श्रीहरिः 
सांसारिक मान-बड़ाई। राज्य, वेभव आदि कितने ही 
क्‍यों न मिल जायें; पर उनसे कभी तृप्ति नहीं होतीः 
क्योंकि सांसारिक इच्छाका विषय असत्‌ ओर अनित्य है। 
इसके विपरीत परमात्मतत्त्वके अनुभवकी अभिलाषा सदा 
पूर्ण ही होती है; क्योंकि परमात्मतत््वकी अभिकापाका 
विपय सत्य और नित्य है। इसके अतिरिक्त सांसारिक 


व्यक्तियोंकी भी उन्तकी समान प्राप्ति नहीं होती । 
परारव्ध-कर्मकी प्रधानता तथा योग्यताके अनुसार ही चस्तुएँ 
प्राप्त होती हैं । इसके विपरीत परमात्माकी प्राप्तिमं सब- 
के-सव खतन्‍त्र हैं; योग्य-अयोग्य सब इसके अधिकारी 
हैं ओर सबको परमात्माकी समान प्राप्ति होती है । अतः 
सांसारिक पदार्थोकी इच्छा करना महान धमाद हैः 
जिंसका त्याग करना साथकोंके लिये आवश्यक है । 


--इसी पुस्तकसे 
-----$-<७७-६४---३-०-- 


वस्तुओंकी प्राप्तिम सब परतन्त्र हैं और किन्‍्हीं दो 
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श्रीकृष्ण 


कृपासिन्धु भगवान्‌ 


ओऔीहरिः 


गाताका ज्ञानयोग 


 श्रीमद्भगवद्धीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंकी 
विस्तृत व्याख्या ] 
नारायण नमंस्कृत्य नर चेच नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
सम्बन्ध-- 
बारहवें अध्यायके आर्स्भमें अर्जुन भंगवानू श्रीक्षप्णसे 
पूछते हैं कि आपके व्यक्त ( संगुण ) और अव्यक्त ( निर्गुश ) 
स्वरूपके उपोसकोंगें कोन श्रेष्ठ हे ? इस ग्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌ अपने 
सगुंण स्वरूपके उपातकोंकों श्रेष्ठ चतलते हैं और आये कहते हैं 
कि निगुणोपासक भी मुझे ही ग्राप्त होते हैं, किंतु देहाभिमान रहनेके 
कारण उन्हें उपासनामें क्‍लेश अधिकतर होता हे । यथएि दोनों 
प्रकारकी उपासनाओंके फलमें तो भेद नहीं है, किंतु अपने परायण 
सगुणोपासकोंके लिये भगवान्‌ कहते हैं--मुन्नमें चित्त लगाये रखने- 
बाले उन भक्तोंका मैं शीघ्र ही मल्यु-संततार-सागरसे उद्धार करनेकला 
गी० ह्ा० २-- 
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होता हूँ ॥ फिर सगुणोपासनाओंके भेद एवं उनसे सिद्ध हुए 
भगवद्धक्तीके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उस अध्यायका उपसंहार 
कर देते हैं। अब निर्गुण-तत्त्तका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये 
एवं उसके ज्ञानमें देहासिमानरूप अधान वाघाकों दूर करने- 
हेतु इस तेरहवें अध्यायका आरंस्म करते हैं, जिसमें क्षेत्र-क्षे रश्ञके 
विभागका, सगुण और निर्गुण स्वरूपकी एकताका तथा अ्क्षति- 
पुरुषके विभायका स्पष्टरूपसे वर्णन किया गया है।इस अध्यायके 
परिश्रिण विषयका ही अकारान्तरसे अर्थात्‌ महतू-वह्य (ग्रक्ृति ) का, 
उसके कार्यभूत गुणोंका एवं देहीके नामसे पुरुषका चौदहवें अध्यायमें 
प्रतिपादन किया गया हे | अतः तेरहवें अध्यायके २४ और 
चोदहवेंके २० श्छोक--कुल ५४ श्लोकोंका यह एक ग्रकरण 
है । इस प्रकरणको हम “गीताका ज्ञानयोग”ः कह सकते हैं । 

जेसे स्वभावसे ही मनुष्य सम्पूर्ण संसारकों इृदंतासे देखता है, 
अर्थात्‌ अपनेसे पुथक्‌ जानता-मानता है, उसी ग्रकार वह आत्मीय 
माने जानेवाले झरीरकों भी इृदंतासे देखे--- अपनेसे पुथक्‌ जाने, इस 
भाषक्रो प्रकाश्में लाने एवं क्षेत्रज्ञ ८ आत्मा )की परमात्यामें अभित्र 
भावसे स्थितिका अनुभव करानेके लिये भगवान्‌ प्रारम्भके दो इलोक 
प्रस्तुत करते हैं--- ह 

श्रीभमगवानुवाच 

इद. शरीर कोन्तेय . क्षेत्रमित्यभिधीयते | 

एतद्ो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रह्त इति तद्धिदः॥ १ ॥ 

क्षेत्र चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रपु भारत। 

क्षेत्रक्षेत्रश्षयोशोन यक्तज्शानं मर्त मम॥ २॥ 


इलोक १-२ ] गीताका शानयोग श्र, 
भावाथ--- 

श्रीभगवान्‌ वोले---कुन्तीनन्दन | मन, ब्रद्धि और इन्द्रिय 
आदिसहित जो स्थूछ शरीर देखनेमें आता है, यह क्षेत्र” कह्य जाता 
है [ अर्थात्‌ क्षेत्र परिवतनशीलछ, क्षयिप्णु ( क्षीण होनेवाल्य ) एवं 
_नाशवान्‌ है । ॥ ] झस क्षेत्रको जो जानता है, उसे क्षेत्र-कषत्रजके तत्तकों 
जाननेवाले महापुरुष 'क्षेत्रजशके नामसे कहते हैं ओर हे मरतवंशों 
( भरतबंशमें उत्पन्न ) | सम्पूण क्षेत्रोमे जो क्षेत्रज्ञ है, उसे भी मुझे 
ही जान--मेरा ही खरूप समझ अर्थात्‌ बह क्षेत्रज्ञ मुझसे मिन्न 
नहीं है | इस प्रकार मुझसे अभिन्‍न क्षेत्रज्ञ और उससे भिन्न क्षेत्र-- 
इन दोनोंका जो ज्ञान है, वही मेरे मतमें ज्ञान है | तात्पय यह कि 
सम्परण नाशवान्‌ पदार्थोसे विमुख होकर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
अभिन्नमावसे स्थित होना ही 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका वास्तविक ज्ञान! है ।। १-२॥ 









अच्चय--- 


फोन्तेय, इृदम्‌, शरीरम्‌, क्षेत्र, इति, अभिधीयते । यः, पुतत्‌ 
( क्षेत्रम्‌ ), वेत्ति, तम्‌, तहिदु) क्षिश्रज्ञ इति, पभाहु:। व, भारत, 
सर्वक्षेत्रेषु, क्षेत्रशम् भपि, मास विद्धि, यत क्षे्रक्षेत्रज्ञयोः, ज्ञानम्‌, तत$ 
ज्ञानस्‌, सम, मतस्‌। ह 


कौन्तेय---कुन्तीनन्दन & ! 


& कुन्ती भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुआ यीं | अपने इस सम्बन्धकी लेकर 
मगवानद्वारा किये गये इस सम्बोधनमें कुन्तीपुत्र अर्जुनके प्रति उनडी 
आत्मीयता झलकती है। भगवानने गीतामें चोबरीस बार इस सम्बोधनका 
प्रयोग किया है | अतः अर्जुनके प्रति आये हुए समस्त सम्बोधनोंमे इसका 
दूसरा स्थान है । 
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“इद्म्‌ शरीरम्‌ क्षेत्रम्‌ इति अभिधीयते?--यह शरीर क्षेत्र है, 
ऐप्ता कहा जाता है | 


इस इलोेकर्मं आये हुए इदम्‌# शरीरम्‌ क्षेत्रमः--- 
ये म्छ पद निगुण तत्त्वके ज्ञानमें वाधक देहामिमानको मिटानेके लिये 
प्रयुक्त हुए हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर्दोके भावकों हृदयंगम 
करानेके “लिये ही यह सम्पण अध्याय कहा गया है | 

भगवानने शरीरमात्रको क्षेत्र” कहा है, जो कि प्रकृति और 
प्रकृतिके कार्यभूत चौबीस तक्त्वोंसे निर्मित है और जिसका प्रतिक्षण 
क्षय होता रहता है | किंतु यहाँ इन पदोंपर विशेषतासे लक्ष्य करनेपर 
पता छगता है कि देवयोनिमें मोगोंकी वहुलताके कारण, नारकीय 
योनियोंमें अत्यधिक यातनाओंके कारण, मनुष्य-शरीरके अतिरिक्त 
पश्ु-पक्षी आदि चोरासी छाख योनियोंमें केवल छुख-दुःखरूप फलभोग 
होनेके कारण प्रायः ऐसा विवेक नहीं है; जिससे कि वे शरीरका इृदम्‌? 
रूपसे अर्थात्‌ अपनेसे पृथक रूपमें अनुभव कर सके | केवल मनुष्य- 
शरीरमें ही ऐसा भगव्मदत्त वितेका है, जिससे कि वह जेसे सम्प्रण 


% 'इद्म्‌! शब्द अक्बुलिनिर्देशक है। 

गः अक अभाव का मोका काय नहीं अपितु कारण है| कारण यह कि 
सबसे पहले किये जानेवाले शुभ-कर्म भी विवेकके बिना नहीं हो सकते | 

अतएव विवेककी भगवद्मदत्त मानना ही पड़ेगा । 
साधारण विवेक तो सभी प्राणियों ( पद्म-पक्षी आदि ) में है, परन्तु 
वह विवेक केवल अंपने जीवन-निर्वाह ( खाना-पीना आदि ) तक ही सीमित 
रहता है, जबकि मनुष्यश्वरीरमें ऐसा विलक्षण विवेक हैं कि वह तात्विक, 
पारमार्थिक बातोंको" भी सुगमतापूत्ंक समझकर; उन्हें अपने आचरणमे 
लाकर सदाके लिये मह्यन्‌ सुखी ( इतझृत्व, ज्ञात-ज्ञातब्य प्रात्नप्राप्तव्य ) 

न्स्््िियिनलतत 35७०० मय 


वे उक्त है । 
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संसारकोी इदंतासे देखता है, वेसे ही 'आत्मीय' कहे जानेवाले 
शरीरको भी (इदंता'से देख सकता है ओर अपना कल्याण कर सकता 
है | इसीसे कहा जाता है कि भगवस्पराप्तिमं मनुष्यमात्रका जन्मसिद्ध_ 
अधिकार है । अतः समस्त शरीरोंकी 'क्षेत्र कहनेपर भी 
भगवान्‌ वास्तव्मे यहाँ मनुष्य-दशरीरको ही क्षेत्र” कहना चाहते हैं | 

यथपि इसी अध्यायके पाँचव इ्लोकमें ( क्षेत्रके खरूपके 
वर्णनमें ) भगवान्‌ समश्ि प्रकृति ( प्रकृति एवं डसके कार्यभत चौबीस 
तत्त्तों ) का वणन करते हैं, इसलिये यहाँ “इद्म्‌ शरीरम्‌ क्षेत्रम! 
पदोंसे भी समष्टि प्रकृति ही लेना उचित है, तथापि मानव-शरीरमें 
परिणत हुई उस प्रकृतिमें ही अहंभावप॒वक अविवेक प्रकट हैँ । 
अतएव समस्त रारीरोंकों क्षेत्र कहनेपर भी भगवानवदा लक्ष्य 
विशेषरूपसे मानव-शरीरकी ओर ही है। 

प्रत्येक प्राणीका अपने शरीरमें अहंता-ममता करनेसे ही शरीर 
एवं शरीरसे सम्बन्धित संसारमें बन्धन होता है; अन्यत्र नहीं | मनुपष्य- 
दइरीरमें ही अहंकारपून्क किये हुए शुभ-अशुभ कमोंका सुख-दुःखखप 
फलभोग अन्य रारीरोमें प्राप्त होता है। अतः समस्त दारीर क्षेत्र 
( खेत ) होते हुए भी केवछ मलुष्य-शरीरकों ही वास्तवर्म खेत 
( उपजाऊ भ्ञत्रि ) कह्य जा सकता है । 

प्राप्त विवेकका आदर करके, सम्पूर्ण पदार्थो-सहित अपनेको 


मगवानके अपेण करके अबवा खाथ्र और अभिमानकों त्यागकर 


चुगमता 


पूर्वक मुक्त हो सकता है । इसीसे ऐसा अनुदान छगाया जा सकता 
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है कि जीवका मनुष्य-शरीरसे ही वन्धन हुआ है। कारण कि यह 
नियम है कि जहाँसे बन्चन होता हैं, उस स्थानसे खोलनेपर ही 
(बचख्नसे ) छुटकारा हो - सकता है | अतः मलुष्य-शरीरसे ही 
बन्धन होता है और उस ( मनुष्प-शरीर ) के द्वारा ही बन्धनसे 
मुक्ति हो सकती है । यदि मलुष्पका अपने शरीरके साथ 
किप्ती प्रकारका भी अहंता-ममतारूप सम्बन्ध न रहे तो वह समस्त 
| संसारसे मुक्त ही है | अतः यहाँ उक्त पर्दोद्वारा भगवान मह॒प्यमात्रके 
अपने माने  हुएः शरीरके साथ अहंता-ममतारूप सम्बन्धको 
| मिठानेके लिये शरीरको क्षेत्र” बतलकर उसे <दंता! ( प्रथकता )से 
देखनेके लिये कह रहे हैं, जो कि वस्तुतः प्रथक है ही । अतः 
तत््व-जिज्ञाडचुकी इन पर्दोपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


शरीरको इदंतासे देखना केंचल तत्त्व-जिज्ञासुके लिये ही 
आवश्यक नहीं है, अपितु अपना कल्याण चाहनेवाले समस्त साधकों- 
के लिये एवं मनुष्यमात्रके लिये वह परम आवश्यक प्रतीत होता है; 
क्योंकि खर्गादि उच्च छोकोंमें जानेका अधिकार अवकाश 
( अवसर ) मनुष्य-शरीरमें ही है| यही कारण है कि भक्ति- 
प्रधान-क्रमं पोगके अधिकारी अजुनके प्रति भी गीताका उपदेश 
आरम्भ करते ही भगवानने सबसे पहले (२॥ ११-३० ) शरीर 


ओर शरीरी-- देह भौर देही ( देहधारी आत्मा ) की प्रथकृताका 
वर्णन किया है । 


“इद्म'का अर्थ है---यह अर्थात्‌ प्रथक््‌ दीखनेवाला | अर्थात्‌ प्रथकऋ बाल |__ 


सबप्रथम देखनेमें आता है--यह पाश्चभीतिक कलेबर अर्थात्‌ 
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पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाशसे बना पिण्डरूप स्थूछ 
,शरीर | यह दृश्य है और पत्वितंनशील है। इसको देखनेवाले 
हैं--नेत्र । जैसे दृश्यमें रंग, आकृति, अवस्था और उपयोग भादि 
सभी वदल्ते रहते हैं; किंतु देखनेवाले नेत्र एक ही रहते हैं, वेसे 
ही शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धरूप विषय भी बदलते रहते हैं, 
किंतु उनको जाननेवाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्या और नासिका एक ही 
रहते. हैं । जैसे नेत्रोंसे ठीक दीखना, मन्द दीखना और बिल्कुल न 
दीखना-- ये नेत्रमें होनेवाले परिवर्तन मनके द्वारा जाने जाते हैं, 
वैसे ही कान, लचा, जिह्या और नापिकामें होनेवाले परिवितंन भी 
मनके द्वारा जाने जाते हैं; अतः पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ( नेत्र, कान, 
त्वचा, जिला और नातिका ) भी दृश्य हैं। कभी क्षुब्य, कमी 
शान्त, कभी स्थिर और कभी चब्चल भाव आदि मन हनिवाले 

कमी $ यथा ( ठोक ) समझना, कमी कम समझना और कभी ( ठीक ) समझना, कभी कम समझना और कमी 
बिल्कुल न समझना--.ये बुद्धिमें होनेवाले परिवतत जीवात्माके 
द्वारा जाने जाते हैं; अतः बुद्धि भी दृश्य है । बुद्धि | पक 


हुआ नहीं, है नहीं। होगा नहीं और सम्भव भी नहीं। वह का 
 एकरत रहता है; अतः वह कभी किंसीका दृश्य हो ही नहीं सक्रता-॥ 
इन्द्रियाँ अपने-अपने _विषयको जान सकती हैँ, किंतु 


विषय अपनेसे पर ( सूक्ष अपनेस दर 7 सृक्ष्म और ओएछ ) इखियको : हर कम ओर श्रेष्ठ ) इन्द्रियको नहीं जान सकते । 
वैसे ही इन्द्रियाँ और विषय मनको नहीं जान सकते, मन, _इद्धियों 


और विषय बुद्धिको नहीं जन सकते तथा बुद्धि, मत, इच्द्ियोँ और 
विषय खय्य ( जीवात्मा ) को नहीं जान सकते | न जाननेमें मुख्य 
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कारण यह है कि इच्धियाँ, मन ओर वुद्धि तो सापेक्ष द्र् अर्थात्‌ 
ड28 5... न्टचलननओ नए 2 ४७॥७७००० ७ २ आम आाआआय०॥ 
एक-एंककी सहायतासे केवछ अपनेसे स्थूल रूपको देखनेवाले हें, 


८-८ 7_++-+----८............. 






का न का शव हा अपेक्षा न रखकर खय॑ ही देखनेवाला है । 
उपयुक्त विवेचनम यद्यपि इन्द्रियों, मन और बुद्धिको भी 'द्क्ा! 
कहा गया है, किंतु वहाँ भी यह समझ लेना चाहिये कि खर्य॑ 
जीवात्माके साथ रहनेपर ही इनके द्वारा देखा जाना सम्भव होता है; 


क्योंकि बुद्धि, मन आदि जड प्रकृतिके कार्य होनेके कारण खर्य 


ही हो सकते | अतः ख्य ( जीवात्मा ) ही बार श्ल 





और देखनेवाला ( दृष्था---जीवात्मा ( दृष्ट--जीवात्मा )--इन तीनोंमें गुणोंकों मिन्नता 


होनेपर भी जातीय एकता भी जातीय एकता है; क्योंकि सजातीयताके विना देखनेका 
आकषगण, देखनेका सामथ्य और देखनेकी प्रद्त्ति सिद्ध ही नहीं 
: होती । यहाँ यह शझ्शा हो सकती है. कि खय॑ ( जीबात्मा ) तो चेतन 

. है, फिर वह अपनेसे विजातीय जड़ पदाथ_ बुद्धि _आदिको. कैसे 
देखता है । समाधान यह है कि जीव ( खये ) जड़से तादात्म्य 
( एकता ) करके # जड़के सहित अपनेको "में! मान लेता है | यह 


% परमात्मा निल्प्ितापूवक कतृंत्व ओर 'भोक्तृत्वकी योग्यता है 
(गीता ३ | २२ ४ | १३-१४; ५ | १९; ९ । २४ ) | अतः वे स॒प्टिकी 
रचना; पालन ओर संद्वार आदि काय करते हैं । पमात्माका ही अंश 
होनेके कारण जीवात्मामें भी करत्तृत्व-भोवतृत्वकी योग्यता दे। इसी कारण 

बहें जड़से तादात्म्य कर लेता है | वह जब चाह, तब्र तादात्म्य नष्ट करके 
अपने वास्तविक खरूपका अनुभव कर सकता है । 


से >28 अं क 
१4 श्५ 
'ैं? न तो जड़ है और न चेतन ही है | जड़में विशेषता देखकर 
वह जड़के साथ एक होकर कहता है कि “# धनवान हूँ; मैं 
विद्ान्‌ हूँ? आदि, और चेतनमें विशेषता देखकर चेतनके साथ एक 
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होकर कहता है कि "में आत्मा हूँ; में ब्रह्म हैं? आदि | यही प्रकृतिस्थ 


पुरुष है, जो ग्रकृतिजन्य गुणोंके सइसे उँच-नीच योनियोंमें वारबार 
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के कल न 
जन्म लेता रहता है (गीता १३। २१ ) | तात्पय यह निकला कि 


प्रकृतिस्थ पुरुषमें जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान हैं | चेतनकी 





>चे परमात्माकी तरफ ही जानेकी है, किन्तु भूल्से, तात्काल्कि 
_ छुखमोगके लिये जड़से तादात्म्य कर लिया ओर तादात्म्थम जो जड़ 
अंश है, उसका आकपंण ( प्रवृत्ति ) जड़ताकी तरफ होनेसे वही 
सजातीयताके कारण जड़ बुद्धि आदिका द्र्टा बनता हैं | यह नियम है 
* कि देखना केबल सजातीयतामें ही सम्मव होता है अर्थात्‌ दृश्य, दशन 
और हृशके एक ही जातिके होनेसे देखना होता है, अन्यत्र नहीं। इस 
नियमसे यह पता लगता है कि खय॑ ( जीक्त्मा ) जवतक बुद्धि आदिका 
द्रष्टा रहता है, तबतक उसमें बुद्धिकी जातिकी जड दस्तु है अर्थात्‌ 
जड-प्रकृतिके साथ उसका माना हुआ सम्बन्ध है | यह माना हुआ 
सम्बन्ध ही सब अनथथोंका मल है । इसी माने हुए सम्बन्धके कारण 
वह सम्पूर्ण जड-प्रकृति अर्थात्‌ बुद्धि, मद, इंद्धियाँ, विषय, शरीर 
ओर पदार्थोक्रो अपना मानकर उनका द्रष्टा बनता है | अ 
पउज् बल्तावक खरूपे प्रवक दोखनेशठ वह शरीर 
प्राकृत-पदार्थोसे, क्रियासे, वणं-आश्रम आदिसे इृदम'--चइस्य ही है । 
यह है तो (इदम?, पर जीवने भूलसे इसे “अहमः मान लिया और 
फेस गया। खर्य परमात्माका अंद्य एवं चेतन का अंश एवं चतन हैं. संस महान हैं; 





>> मे न बनी जी कीच 


*+ » ». .. ० *० 
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किन्तु जब वह अपनी मूल्याक्नन जड़ ( दृश्य ) पदाथोंसे करने छगता 
है ( जैसे, में धनी हूँ, में विद्यान्‌ हूँ आदि ) तब वास्तवमें वह अपना 
मल्य घटाता ही है | इतना ही नहीं, अपनी महान्‌ वेइजती करता 
है; क्योंकि जब धन, विद्या आदिसे अपनेको वड़ा मानता है, तो 
वन, विद्या आदि ही बड़े हुए; खर्यका मंहत्त्त तो कुछ रहा ही नहीं ! 
वास्तविक इश्सि देखा जाय तो खयंका ही महत्त्व है, जड़ एवं 
नाशवान्‌ धनादि पदार्थोका नहीं; क्योंकि खय॑ जब उन पदाथोंकों 
खीकार करता है, तभी वे महत्त्वशाढी दीखते हैं | इसीलिये भगवान्‌ 
“(दम शरीरम क्षेत्रम! पदोंसे शरीरादि -पदार्थोको अपनेसे मिन्‍न 
<इदंता/से देखनेके लिये कह रहे हैं | 

क्षेत्र ( जड-प्रकृति )के साथ माने हुए सम्बन्धके कारण खय॑ 
( जीवात्मा ) अपने वास्तविक खरूपको भूलकर प्रकृतिके कार्य 
शरीरादिको 'मैं', पमेरा! और 'मेरे लिये? मानता है तथा गाशवान्‌ 
जड पदार्थोंकी इच्छा रखकर उन्हींसे घुख पानेकी चेष्ठा करता है, 
किंतु खयं अविनाशी, चेतन होनेके कारण उन क्नाशी और जड 
पदार्थोत्ते वह कभी भी सवंधा छुखी नहीं हो सकता, इसलिये सदैव 
दुःख भोगता रहता है । दुःखोंसे छुटकारा दिलानेके लिये भगवान्‌ 
“इद्म्‌ शरीरम्‌ क्षेत्रम'---इन तीन पदोंका प्रयोग करके शरीरादि 
क्षेत्रको इदंतासे देखने अर्थात्‌ अपनेसे प्रथक्‌ जाननेके-लिये-कह रहे 
हैं | वस्तुत: वह अपनेसे पृथक है ही । शरीरादिको अपनेसे प्रथक्‌ 
देखनेपर दूं :खोंका अभाव तो हो जाता दै. किंतु अरीरादिकी ओर 
'दृष्टि हहनेसे साक्षीपतका दक्ष्म व्यक्तित्व ( अभिमान ) बना रहता है। 
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यह सक्ष्म अभिमान अपने वास्त अपने वास्तविक खरूप अर्थात्‌ परमात्मतत्तकी 
ओर दृष्टि होनेसे ही मिटता है | प्रस्मात्मतखकी ओर इृष्टि होने ही 
चह्न ( जीवात्मा ) प्रकृतिसे विमुख हो जाता है अर्थात्‌ उसके प्रकृतिके 
साथ माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और तब वह 
परमास्मामें अपनी वास्तविक अभिन्न खितिका अनुभव करता है। उस 
अमिल् स्थितिके अचुभव करनेकी वातका अगले झलोकमें भगवान्‌ 
धसर्वक्षेत्रेपु क्षेत्रञम्‌ अपि माम्‌ विद्धि! पर्दोद्वारा वर्णन कर रहे हैं। 
ऐसी अभिन्न स्ितिका अनुभव होनेपर जीवात्मा कभी, किसी प्रकार 
और किंचिन्मात्र भी दुखी नहीं हो सकता । 

“(दम शरीरम क्षेत्रम! ---इन परद्दोको पढ़कर साधक 
शरीरादिको तो अपनेसे पृथक्‌ मान लेता है, किंतु शरीर एवं इन्द्रियोद्यारा 
होनेवाढी खाना, पीना, सोना, देखना, सुनना आदि क्रियाओंकों 
* मनसे होनेवाले चिन्तन ओर बुद्धिसे होनेवाले निश्चयकों अपनी 
क्रिया मानता रहता है | इधर ध्यान ही नहीं देता कि जब शरीरादि 
सभी दृश्य हैं तो फिर इनसे होनेवाली क्रियाएँ भी तो दृश्य ही हैं । 
चे दायमें ही हैं, खयंमें कहाँ हैं ? 

वस्तुतः जैसे समष्टि-शक्तिसे संसारकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, 
उसी प्रकार व्यष्टिगत क्रियाएं भी समष्टि-शक्तिसे ही हो रही हैं; किंतु 
अज्ञनके कारण उन व्यष्टिगत क्रियारमेंसे कुछ क्रियाओं---खाना- 
पीना, देखना-सुनना आदिको, जो कि बुद्धिपृष्क होती हैं, दह्‌ 
अपनी मान लेता है एवं कुछ अन्य क्रियाओं---बराल्कसे जबान 
होना, श्वासका आना-जाना, भोजनका पचना आदिकों अपनी न 
मानकर खामभाविक होनेवाली मादता है; जब कि दोनों ही प्रदारकी 
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क्रियाएँ इश्यमें ही हो रही हैं एवं दृश्य ही हैं। भगवान 
इद्म्‌ शरीरम्‌ क्षेत्रम” पदोंसे इस वातकी ओर लक्ष्य करा रहे हैं 
कि क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके द्वारा होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियाएं इदम!? अर्थात्‌ राय ही हैं तथा जीवात्मा खय॑ इनसे 
सबथा निर्दिप्त, असम्बद्ध और प्रृथक्‌ है । 
“शरीरम? पदके अन्तर्गत तीनों शरीरोंको समझना चाहिये--- 
( १) स्थुरू-शरीर, जो स्थूछ-पत्नभूतनिर्मित है, जिसे स्थूछ इश्सि 'शरीर” 
कहते हैं, ( २ ) सूक्ष्म-शरीर, जो बुद्धि, मन, दस इच्द्ियों और 
पाँच प्राणोंका समुदाय है ओर (३) अज्ञानरूप कारण-शरीर, 
का मी 
इसी अध्यायके पाँचवें स्छोकमें क्षेत्रका वणन करते हुए 
श्रीभगवानने तीनों ( कारण, सूक्ष्म और स्थूछ ) समष्टि शरीरोंका 
वर्णन किया है; “अव्यक्तः पदसे समष्टि. कारण-शरीरका, 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचरा» चुद्धिः 
पदोंसे समष्टि सृक्ष्म-शरीरका एवं 'महाभूतानि” ( पृथ्वी, जल, भग्नि, 
वायु और आकाश ) पदसे समष्टि स्थूल-शरीरका वर्णन किया है | 
समष्टि क्षेत्रका ही एक अंश व्यडि क्षेत्र है | अतः यहाँ भी व्यष्टि 
क्षेत्रमे आये हुए 'शरोरम” पदसे तीनों---कारण, सूक्ष्म और स्थूल 
शरीरोंकी ही समझना चाहिये। 
. जिस प्रकार खेतमें वोये हुए बीजोंके अनुरूप उनके फल 
समयपर प्रकट होते हैं, वैसे ही इस मानव-शरीरसे अहंकारपू् क 
किये हुए कमोंके संस्काररूप वीजोंके फल अन्य, शरीरोंमें अथवा 
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इसी शरीरमें समयपर प्रकट होते हैं, अत: सभी योनियोंके शरीर खेत 
“ <(क्षेत्र ) कोटिमें होते हुए भी वास्तवमें मानव-हरीर ही 'खेतः 
कहलानेयोग्य है, अन्य नहीं | 
क्षेत्रह्ष मानव-शरीरमें अहंता-ममता करके शरीरके साथ दो 
अकारसे सम्बन्ध जोड़ता है---( १ ) (शरीर मैं है और ( २) 
शरीर मेरा है |? 
शरीर मैं हँ!---इस प्रकारका सम्बन्ध जोड़नेसे शरीर आदिके 
नाशका भय अपने ही नाशका भय हो जाता है और शरीर मेरा है!-- 
ऐसा सम्बन्ध जोड़नेसे शरीरके लिये झाथ एवं परिधाय वस्तुओंकी 
आवश्यकता अपने ही लिये ग्रतीत होने लगती है'। इस "मैं! तथा 
प्रेपनःको मिटानेका अवसर मानव-शरीरके सिवा अन्य शरीरोंमें नहीं 
है | अतः मानवको सजग करते हुए भगवान्‌ इन पदोंद्वारा कह रहे हैं 
कि ये शरीरादि क्षेत्र! तुमसे पथक हैं । इस प्रकार पृथक्ताका अनुभव 
'करनेसे अहंता-ममता सबंथा मिट जाती हैं, जो केंबछ अपनी मानी 
हुई है ।# शरीर प्रकृतिका कार्य है, वह यहाँ प्राप्त होता है ओर यहीं 


'नष्ट हो जाता है; जबकि अपना है? पन ( सत्ता ) इस जन्मसे पहले 


भी था तथा जन्‍्मान्तरमें भी ज्यों-का-त्यों रहता है। अतः सावकको 


(किक मी कक कील 
.- दृढ़ता रहनेपर क्षेत्रसे अपनी प्रथक्‍्ताका अनुभव हो जाता है । 


£ अहंता-ममताके सर्वथा मिटनेमें प्रारब्ध/ कारण नहीं हो सकता। 

आरव्ध संचित-कर्मसे बनता है | संचित-कर्म कियमाणसे बन | संखित-कर्म क्रियमाणले बनते है । 

" फक्रैयमाण-कर्म शरीरके साथ अहंता-ममता ( मे-मेरापन ) माननेसे बनते 
हैं | अतणव '्परारब्घः अहंता-ममताका कारण नहीं अपिदु कार्य दे। 
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साधना दो प्रकारसे होती है--( १ ) अभ्यासपु्वंक खरूपके ... 
चिन्तनसे_ और ( २ ) विचासपृतक जड़ताके व्यागसे । 
अम्यासमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिका सहारा लेना पड़ता है। 
अतः अभ्यास परत, परतन्रता खती है पद विचार 
परबशता, परतन्त्रता नहीं रहती; अपितु खतन्त्रता रहती है | अभ्यास 
तत्तका अनुभव होगा | अत: अभ्यासमें देरी छगती ही है। 
गीता अध्याय ६, श्लोक १८में ध्यानयोगीका अत्यन्त वरशर्मे 
किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही मलीभाँति स्थित 
कि जाता है; उत्त कालम वह सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित पु सम्पूण कामनाओंसे रहित पुरुष योगयुक्त 
है, ऐसा कहा जाता है| यथा उसका चित्त सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रहित हो गया है, उप्तका चित्त वायुरहित स्थानमें दीपककी 
जौके समान निश्चलतापूर्वंक परमात्मामें ही स्थित है, किंतु 
ध्यानयोगी मन, बुद्धि आदि जड पदायोके आश्रयतें ही ध्यान करता 
है, इस कारण चित्तक साथ उसका सम्बन्ध बना हुआा हैं। 
यहाँ ६ |. १४-१८में खयंकी स्थिति परमात्मामें नहीं हुई है, 
जब ध्यानके अभ्याससे चित्त उपराम हो जाता है, तब 
आत्मना आत्मानम्‌ पश्यन्‌ आत्मनि हदुष्यति? अर्थात्‌-- 
चह स्वयं अपने आपको साक्षात्‌ करता हुआ अपनेमें ही संतुष्ट होता 
है (६ | २० )। यहां ध्यानमोगके साधकको परमात्माके साक्षात्कार- ५ 
व्यमका वर्णन है; किंतु जडताके त्यागकी साधनामें सबक मन-बुद्धि, 
इन्द्रियाँ, शरीर सबको प्रास्म्भसें ही जड समझता है, अतः कामनाओंके 
त्यागकी साधनामें कामनाअंके साथ-साथ मन, बुद्धि आदि जड 
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प॒दार्थोके साथ भी उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है तथा परमात्माके 
ह्वरूपका तत्काल अनुभव हो जाता है | गीता अ० २, घ्लोक पण्में 
इस प्रकार जडताके त्यागद्वारा 'आत्मनि आत्मना तुएः पदोंसे कहा 
गया है कि वह अपनेसे ही अपने-आपमें ही संतुष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
कामनाओंकें त्यागसे वह तत्काल भगवत्‌-तत्तका अनुभव कर लेता है। 
अतः यहाँ निरुण तत्त्वके ज्ञानसे “इदम्‌ शरीरम्‌ क्षेत्रम! 
पदोंसे भी भगवान्‌ जडताके त्यागवी ही वात कह रहे हैं | 
वात्पय यह है कि क्षेत्रके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होते ही तत्काल 
परमात्म-तत्तका अनुभव हो जाता है । 

नाशवान्‌ होनेके कारण जड़ता खतः नष्ट हो रही है | अतः 
उसे नष्ट करनेके लिये किसी अभ्यासकी, परिश्रमकी आवश्यकता 
नहीं है | आवश्यकता केवल इसी बातकी है कि जड़तासे माने हुए 
सम्बन्धका त्याग करे | जीव भूलसे नाशवानके साथ अपना सम्बन्ध 


मान लेता है, जिससे उसे नाशवान भी अविनाशी दीखने लगता 


9-4 


है | जेसे, वालकपनमें “में वालक हूँ! मानता था, अब दरीरमें 
परिवतन होनेपर भं युर्वा हूँ, “मैं इद्ध हूँ! आदि मानने लगा, तो 
 झसे युवावस्था, बृद्धावस्था सत्य दीखने छगी, जबकि वाल्यावस्थाके 
समान वे भी ग्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं। यदि खय॑ (जीव ) नाशवानसे 
तादात्म्य न करे, तो वह मुक्त ही है। मुक्तिका अनुभव उसे ही 
होता है, जो पहलेसे ही मुक्त है | अतः श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूप 
शाखत्रीय प्रणाली अर्थात्‌ अभ्यासप्वक खखूप-चिन्तनरूप साथनाकी _ 
अपेक्षा_विचारपृवंक जड़ताके त्यागरूय साथना सुगन एवं तत्काल 
सिद्धि देनेवाली है । 


3+.५०+००००>+-+ व ++ 5 
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तत्त्वोनुमूति-हदेतु साधकके लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि उसकी दृष्टि सदैव क्षेत्रमें प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तन और 
नाशपर छगी रहे | ऐसी दृष्टि बनी रहनेपर क्षेत्रसे प्रथक्ताका अनुभव 
होकर पसरिवितेनशीछ अव्यक्त-खरूपमें अपनी स्थिति खतः होती है। 
क्योंकि यह नियम है कि परिवितनमात्रको जो इद्ंता ( प्रथक्ता ) से 
देखता है, उसकी अपखितनमें स्थिति खतः है ही । इसीबि्ये 
भगवान्‌ पस्वितेनशील और विनाशी क्षेत्रको इन पदोंद्वारा इदंतासे 
देखनेके लिये कह रहे हैं । 

शझ्ा---व्यक्त (शरीर )से इतना तादात्म्य हो गया है कि इसको 
अपनेसे प्रथक््‌ कहने-सुननेपर भी इसके साथ अपनी एकता ही 
प्रतीत होती है, अतः क्या उपाय किया जाय, जिससे इसका अपनेसे 
पृथग्माव अनुभवर्मे आने छग जाय 5 

समाधान---खय॑ ( जीवात्मा )को खुगमतापूवक शरीशदि क्षेत्रसे 
पृथक्ताका अनुभव करानेके लिये भगवानने यहाँ '(श्द्म्‌ शरीरम पदोंसे 
समझाया है कि शरीर, इद्धियाँ, मत ओर वुद्धि--सभी दृश्य होनेसे 
जाननेमें आते हँ---इृदंतासे कहे जाते हैं; 'क्ु इन्हें जाननेवाल 
क्षेत्रह (अहम! है। यह नियम है कि 'इद्स कभी भी “अहम नहीं 
हो सकता अर्थात्‌ जाननेमें आनेत्राले दृश्यसे जाननेबाल्य द्रश प्रथक 
होता ही है, कभी भी वे दोनों एक नहीं हो सकते । यह भी सम्भव 
नहीं है कि द्रश दृव्य हो जाय या दृश्य द्रष्म हो जाय | 
देखनेवाढा ( द्रष्टा ) देखनेबाद्य ही रहेगा और दीखनेवाला 
( दृश्य ) दीखनेवाला ही रहेगा | भाव यह है कि दृश्य और द्रष् 

| भिन्न-भिन्न ही होते हैं। दिहसे आत्मा परथक है?--ऐसा- विवेक 
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शस्पष्ट हूपसे प्रायः मलुष्यमात्रमें है | भगवान्‌ इन पदाह्ारा इसी 
विवेकको पूरी तरहसे जाग्रत्‌ करनेके लिये कह रहे हैं । 


साधकोंसे प्राय: यही बड़ी भूलठ होती है कि छुनते, पढ़ते« 


और विचार करते समय वे जिस बातको ठीक समझते हैं, उसपर 
भी इृढ़तासे स्थित नहीं रहते तथा उसे विशेष महत्त्व नहीं देते । 
इस अस्ावधानीके कारण ही वे अपने मार्गमें आगे नहीं बढ़ पाते । 
अतः अपने लक्ष्यकी ओर शीत्रताप्रवंक अग्रसर होनेके लिये साधकों- 
को चाहिये कि वे पढ़ने, छुनने और विचार करनेपर जब यह जान 
छ कि शरीरसे आत्मा पृथक्‌ है, तव इस बातपर इढ़तासे स्थित 
रहें | अपनी इस जानकारीको विशेष महत्त्व देते हुए कभी किसी 
अवस्थामें भी 'शरीर मैं हुँ!---ऐसा न मानें | यदि किसी समय 
शरीरक साथ एकता दीख जाय तो भी उसका आदर न करें, उसे 
महत्त न दें एवं उस बातको सत्य तो मानें ही नहीं | बार-बार 
एकता दीखे तो भी उसकी उपेक्षा कर दें; क्योंकि जो वस्तु कभी 


भी भिन्न दीखती है, वह सदैव मिन्न ही होती है, केबल विवेककी 


कमीके कारण अभिन्न-सी दीख जाती है, अत: उसकी उपेक्षा कर 
देनेसे भिन्नताका अनुभव हो जाता है । यदि भूलसे पुनः “शरीर मैं 

--ऐसा मानता रहता है तो उसे केवल बोद्धिक ज्ञान हो सकता 
है, जिससे वह अन्यकों कह भी सकता है, किंतु. स्वयंको तत्तका 
अनुभव नहीं होता । 

विशेष ध्यान देनेकी बात-- 

. - साधकोंका प्रायः ऐसा खमभाव रहता है कि वे क्रियाओंके 

परिवितनपर ही विशेष बल गाते हैं; जैसे सांसारिक: क्रियाओंके 


शी० झ्वा० ३--- 
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बदले वे भगवन्नाम-जप, ध्यान आदि क्रियाएँ करना चाहते हैं | ऐसा 
. करना उत्तम तो है, पर इससे सिद्धिमें विछम्ब होता है | इसके 
“अतिरिक्त क्रियाओंकी बदलनेकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
(भावश्यकता जहुंता ( मैंपन ) को बढडनेकी है | अहंताके बदलतने- 
पर शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि आदि सब खतः बदल जाते हैं । 
फिर अहंताकी मान्यताके अनुसार उनमें खतः क्रियाएँ होने लगती 
हैं। सांसारिक अहंता "मैं गृहस्थ हूँ? बदलकर जब "में साधक हूँ! 
ही जाती है, तब पहले जो समस्त काये, विचार, चिन्तन आदि 
गृहस्थके लिये होते थे, वे ही अब भगवशआएिके ल्यि 
, होने लगते हैं । अन्तःकरणमें धनादि पदार्थोंका महत्त्व और 
उनमें खुख-बुद्धि होनेसे एवं शरीरमें आराम-बुद्धिकों पकड़ 
लेनेसे साधनाके आरम्भमें साधकको प्रायः ऐसी शजक्ला हो जाया 
' करती है कि सत्सड्ृ,, भजन और ध्यानादिमें अधिक समय 
छगनेसे गृहस्थादिके व्यावह्यरिक कार्योको करनेके लिये समय कम 
मिलेगा तो व्यवद्वारमें अव्य बाघा भायेगी। साथ ही, धनादिकी 
प्राप्तिमें छगे हुए समयको द्वी साथक माननेवाले उसके परिवारके 
अन्य सदस्य एवं-इष्ट-मित्र भी मजनन्ध्यानादिमें छगनेवाले समयको 
बहुत बढ़िया न माननेके कारण कह्द देते हैं कि गृहस्थादिका काम 
घुचारु रूपसे करना चाहिये, अभी भजन-ध्यानादि करनेका समय 
नहीं है, आदि | ऐसी स्थितिमँ भी साधककी कुछ रुचि भजन- 
ध्यानादिमं रहती है एवं वह पांरमार्थिक कार्योम भी कुछ समय 
छगाता है, किंतु उसके अपने हृदयमें भी गृहस्थादिके पालनकों ही 
अधिक आवश्यकता प्रतीत . होनेके कारण एवं परिवारके अन्य 
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घदस्योंका भी गृहस्थादिके व्यवहारमें ही छगनेका अधिक आग्रह 
रइनेके कारण उसके हृदयमें एक इन्द्र मचता है कि मुझे क्या 
करना चाहिये ! 


इतना ही नहीं, अपितु अपनी इश्टिसे थोड़ी सृक्ष्मतासे विचार 
करनेपर उसे वही शझ्झा सूक्ष्मरूपसे और भी वेगवती दिखायी देती 
है कि ज्ञानान्तरकाल अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तेकि बाद किसी तरह- 
की कामना, स्पृह्य, वासना आदि न रहनेसे उसकी प्रवृत्ति गृहस्थादि 
कार्यो्में होगी ही नहीं | आत्मस्वरूप या परमात्मतत्तत ही सर्वत्र दै 
तो फिर किसी ग्रकारके भी कार्यकी क्या आवश्यकता है. ! अतः 
परमात्माकी प्राप्तेिेके बाद वह भी शायद निर्जीव पत्थरकी तरह 
जडवत्‌ द्वो जायगा । 


साधनाके आरम्भमें ऐसी शा्ठा हो जानेसे साधकका इंदय 
कम्पित होता रहता है और वह अपने लिये सद्दी मांग खोजना चाहता 
है | अतः उसके लिये यहाँ यो निवेदन किया जा रहा दै--- 


शरीरादिसे अपनेको प्रथक्त जान लेनेपर शरीरादिका कोई अपनेको प्थक जान लेनेपर_ शरीरादिका कोई 


नाश नहीं होता एवं जाननेवालेकी भी कोई हानि नहीं होती 
क्योंकि दोनों पहलेसे प्रथक-पृथक ही हैं | नाश होता है केवढ 
“पक्षनका, वल्तुमशत तो ज्योकीज्यों. रती है। ज्ञान केवल 
अक्षानका विरोधी है, न कि क्रियाओके अनुष्ठानका । अज्ञान (शल)- 
के कारण शरीरादिके साथ एकता करके जीव दुःखोंको भोग रहा 
था, ज्ञान हो जानेसे अज्ञानके कार्यरूप सम्पूण दुःख मिंठ जाते हैं, 
अत; ब्ञानानन्तरकालमें केवठ सम्प्रण दुःखोंका अभाव होता है, ना 
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कि शारीरिक और व्यावहारिक क्रियाओंका । सच्ची बात तो. यह है 
कि उस महापुरुषकी साथनावस्थाके प्रवाहसे# एवं कंद्दी 
किंचिन्मात्र भी अद्वंता-ममता, राग, आपधक्ति, स्वार्थ और अमिमान 
आदि न रहने तथा प्राणिमात्रके हितमें प्रीतिका भाव रहनेसे उसके 
द्वारा धमयुक्त,. न्याययुक्त और डोक-मर्यादाके अनुसार रुत्रत 
संसारमात्रका कल्याण . करनेवाठी आदश क्रियाएँ होती हैं । 
शरीरमें स्थित 'शरीरस्थोषपि! (गीता १३। ३१ ) होनेपर भी 
शरीरसे निर्लिप होनेपर उस महापुरुषके कहे जानेवाले शरीरद्वारा 
आदरो. व्यवहार होता है । 

साधनावस्थामें जब साधक चिन्मय परमात्मतत्वकी ओर अग्रसर 
होता है, तब उसमें जडताके प्रति आकषणसे -उत्पन्न होनेवाले 
दोषों--झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी आादिका अभाव होता चछा 
जाता है । झूठ-कपटादिकी न्यूनता होनेसे अर्थोपाजनमें बाधा माद्धूम 
देती है और गृहस्थादिके पालन-पोषणमें भी कठिनाईका अनुभव ह्वोता 
है; किंतु यह बाघा वास्तविक नहीं है । 
पंदार्थोका अजन खवं संग्रह करने और उनसे सुख भोगनेके लिये 
नहीं | इसलिये यदि झूठ, कपंट आदिके परित्यागंसे अर्थादिकी ग्रांपति 
ने भी हो तो बाघा कैसी ? यह तो प्रायः सभी मनुष्य मानते हैं कि 
7. # साधनावस्थामे ख्ार्थ-त्यागपूवक दूसरोंका हित करनेका जो प्रवाह 
(सन वह प्रवाह बोध ( तत्वज्ञान ) होनेपर भी रहता है। उसमें बाघा 


3 अंमिमान और खा तो मिट गये और वह प्रवाह झुद्ध भी हो 
या; पर. वह प्रवाह तो उनमें रहेगा ही । - हक, 
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घनादिकी प्राप्तिमें प्रारब्धकी प्रधानता -है। जो वस्तु प्रारव्घानुंसारः 
मिलनेवाली है, वह तो अवश्य मिलेगीही ।इस दृष्टिसे भी अर्थोपाजनमें 
बाधा पड़नेकी आशझ्ञा निमूल है | वर्तमानकालकेः कमोंसे धनादिकी' 
प्राप्ति मानी जाय, तब भी बाघा नहीं दीखती, क्योंकि वर्तेमानः 
समयंमें कम करनेकी मनाही है ही नहीं | वस्तुत: झूठ-कपटादिसे 

प्राप्त होती हुई दीखनेवाडी वस्तुएँ भी प्रारव्धानुसार मिल्नेवराडी ही. 
थीं, तभी तो मिलती हैं । न मिलनेवाली वस्तुएँ नाना प्रकारके 

ड्द्योग और झूठ-कपटादिके व्यवहारसे भी नहीं मिछतीं | इसका 
अकाय्य प्रमाण सत्रके सामने ग्रत्यक्ष है कि झूठ, कपठ, चोरी, 

डाका आदि दुष्कम करनेवाले सभी व्यक्ति धंनी देखनेमें नहीं आते,, 
प्रत्युत उनमेंसे अधिकांश महान्‌ दुःखी दीख पड़ते हैं | जो छुखी 

दिखायी देते हैं, वे भी वास्तवमें दुःखी हैं; क्योंकि पाप कमानेके 

कारण उन्हें मनस्ताप होता ही रहता है। प्रश्न हो सकता दे कि 

मनुष्य झूठ-कपट-चोरी-जेसे दुराचरणका आश्रय क्यों लेता है # 

इसका उत्तर यह दै कि साधकके अन्तःकरणमें धनादि पदाथों- 
का महत्त्व ह्वोता है; उनमें सुख-बुद्धि तथा जड-वस्तुओं ( शरीरादि ) 

के साथ तादान्म्पक्रे कारण ही वह झूठ, कपट, चोरी आदिका 

आश्रय लेता है; परिणामखरूप अनेक प्रकारके दुःखोंको 

भोगता रहता है | 


दुःखोंका धत्यन्तिक अभाव और परमात्मतत्तको प्राप्त करना 


साधकका पनिश्चित लक्ष्य होना चाहिये और इस दिशा अग्रसर 


होनेके_ लिये उसे झूठ, कपट: चोरी, वेईमानी आदि अवगुणको 
हृदयसे अविल्म्ध त्याग देना चाहिये । उसे यह समझ लेना चाहिये 
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कि उसका वास्तव्रिक उद्देश्य परमात्माकी द्वी आपि है। जैसे-जैसे 
साधकके अन्तःकरणमें चिन्मय परमात्मतत्तका महत्व बढ़ता जायगा 
वैसे-वैसे उसके झूठ-कपठारि दोष खत: ही कम छोते चले जायेगे और 
अन्त इनका संवधां अभाव ह्वोनेपर आऔद्ध परमात्मतत्त ही रह जायगा। 


परमात्माको ह्वी प्राप्त करना है--ऐसा अपना दृढ़ निश्चय 
न होनेके कारण ही साधकको पारमार्थिक साधनोंके ,अनुष्ठानमें 
अधिक समय छग जाता दै एवं गाहेस्थ्य आदि सांसारिक व्यवहारोंमें- 
बाघा आनेकी आशशझ्डा होती है | परंतु वास्तविक लक्ष्यको पहचानने- 
पर साधक पारमार्थिक साधनोंका अनुष्ठान तो करता ही है, साथ 
ही. जब वह अपने गृहस्थी आदि सांसारिक कार्योको केवछ कतेन्य- 
बुद्धिसि करता है; तब उसके कायमें किसी प्रकारकी बाघाकी कोई 
सम्भावना नहीं रह जाती । 


. हाँ ! ज्ञानमार्ग ( जिसका वणन अठारहवें अध्यायके ४९वें. 
इलोकसे -"ण्वें इलोकतक हुआ है ) के जिस साधककी प्रवृत्ति 
ध्यानयोगके द्वारा तत्तन्प्राप्तिकि ओर है, उसको ध्यानादिमें अधिक: 
समय लगाना पड़ता है; इसलिये उसे संसारका कार्य--व्यवद्दार 
करनेका समय कम मिलता है । फिर भी वास्तविक लक्ष्यके प्रति 
अन्तःकरणमें जागृति होनेके कारण उसकी जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी 
आवश्यकताएँ शीघ्र पूरी हो जाती हैं. । यह्द निर्विवाद बात है कि 
साधकको - अपनी आवश्यकताओंकी प्ररतिकी चिन्ता नहीं द्वोती । 
गीतामें भगवान्‌का उपदेश चिन्ता मिटानेसे ही प्रारम्भ होता है--- 
'अशोच्यान? ( गीता २। ११ ) और इसीमें उसकी समाप्ति दोती 
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है--.'मा शुच्च/ ( गीता १८ । ६६ ) | गीताका तात्पर्य चिन्ता, 
शोक, दुःख मिटानेमें ही है | अतएब साधककी चिन्ता मिंट जाती 
है | कारण कि चिन्ता पदाथोंके अमावकी नहीं अपितु हृदयमें 
दरिद्रताकी दी थी। जो चिन्ता भोगों और पदायोंके मिलनेपर भी 
कभी मिटती नहीं, वह सच्चे हृदयसे परमात्मामें छगनेसे मिट 
जाती है । कोई माने या न माने, जाने या न जाने, यह 
एक नियम है कि सच्चे इृदयसे पारमार्थिक पथपर अग्रसर 
होनेवाले साधककी परमात्मा, संत-महात्मा, यृहस्थ और मित्र ही 
नहीं, शत्र॒तक भी सहायता करते हैं. । अतः उसके व्यावहारिक 
कार्योम किसी प्रकारकी आधा आनेका प्रश्न ह्वी नहीं उठता। 
यदि सांसारिक अभाव होंगे तो भी उसे खटकेंगे नहीं; क्योंकि उसका 
लक्ष्य ऊँचा ( परमात्माकी प्राप्तिका ) है; अतएव अभाव भी उसके 
लिये तपस्याखरूप हो जायेंगे । ज्ञानान्तरकालमें तो ध्यानादि 
साधनोंका आग्रह भी नहीं रहता, क्योंकि उसके द्वारा ध्यानादि खतः 
होते हैं, इसलिये व्यावहाए्कि कार्योंके लिये समय कम मिलेगा, ऐसा 
प्रश्न ही नहीं उठता । ; 

इसके अतिरिक्ति गीताके अठारहवें अध्यायके १३वें इ्लोकसे 
३९वें इ्छोकतक वर्णित विविकजन्य_साधनोंका अनुसरण करनेवाले 
साधकको भी साधनावस्थाम किसी प्रकार्दी बाधा नहीं पं किसी प्रकारकी बाधा नहीं पंहुँचती, 
क्योंकि वे ज्ञानमार्गी साधक शरीर, इच्तिय, मन और बुह्धिरूप 
'क्षेत्रोंसे होनेवाले कमोंकों उस-उस क्षेत्रमे हुआ मानते ढ एवं स्वयंको 
कमोंते असम्बद्ध, निर्दित्त और प्रथक्‌ अचुभव करते हैं । ऐसी 





४०. गीताका शानयोग [ क० १३४ 
स्थितिको प्राप्त साधक॑: व्यावहारिक . कार्योंकी झुचारुरूपसे क्यों 
नहीं करंगे ! 
साधनाकी प्रारम्मिक. अव्स्थामें साघकको जो बाघाए प्रतीत 

दोती हैं, उनके विषयमें वह ऐसा सोचता है कि ये साधना करनेसे' 
अथवा साधना करनेके फलस्वरूप उसके असंतुष्ट कुठम्बीजनोंके 

कारण हैं; किंतु वास्तवमे वे बे जग खयंकी आन्तरिक दुबल्ताके कारण 
दी होती हैं । तात्पर्य यंद्द को होता है। तप कई है कि तक वजन हा मगर 
आछस्य, प्रमाद ओरं शरीर, इन्द्रिय आदियमें सुख-बुद्धि ही हैं 0 
यदि साधक आहूस्य और प्रमादका त्याग करके शरीर और 
इन्द्रियोंका संयम तथा व्यवहारमें कतब्यबुद्धिसें तत्परता और पता और उत्सोह 
रखे तो उसके मार्गमें किसी प्रकारकी भी बाधाएँ नहीं आती | 
रेस संधभी और उत्साद्दी साधक अपने मार्गमें निरन्‍्तर अग्रसर होता 
रहता है और अन्तमें उसे. नित्य-प्राप्त परमात्मतत्तका बोध बहुत 
शीघ्र ओर सुगमतासे हो जाता है । 

'“इति अभिधीयते'-.अर्थात्‌ 'ऐसे स्वरूपचाला कहा जाता: है ।' 
जिस किसी वस्तुके रूप, रंग और आकारादिका शब्दोंद्वारा मान 
होता है, उस. व्स्तुका 'इति अभिषीयते! पदोंसे निर्देश किया 
जाता है। जेसे 'घड़ी? कहते ही घड़ीके रूप, रंग ओर आाकारादिका 
भान होता है, वेसे ही क्षेत्र कंहंते ही क्षेत्रके रूप, रंग और" 
आकारादिका आमास होता है। भतः 'इति अभिधीयत्तेः 
पद क्षेत्र'्के लिये प्रयुक्त हुए .हैं.। किंतु क्षेत्रझ कहते ही 
किसी भी-प्रकारक रूप, रंग ओर आकारादिका भाग नहीं होता, . 
इसल्यि उसकां इन प्रढोंसे निर्देश नहीं किया गया-। । 


इलोक १-२ ] गीताका ज्ञानयोग छृ 
पतद्विदः--उनके तत्त्तको जाननेवाले ज्ञानीनन& | 


यहाँ यह पद क्षेत्र-फ्षेत्रञके स्वरूपका यथाथ अनुभव करनेवाले 
ज्ञानीजनोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। उनके किये हुए निरूपणमें किसीं 
हुटि या शझ्लाकी सम्भावना ही नहीं है; क्योंकि वह तो यथार्थ और 
अनुभवप्तिद्ध ही है । गीतामें इन ज्ञानीजनोंकी बड़ी महिमा गायी 
गयी है। 

दूसरे अध्यायके ' १४वें इछोकमें भी कहा गया है कि 
तत्तदर्शी पुरुषोंद्मरा ऐसा अनुमव किया गया है कि असत्‌ अर्थात्‌ 
क्षेत्रककी तो खतन्त्र सत्ता ही नहीं है एवं सत्‌ भर्थात्‌ अविनांशीस्वरूप 
क्षेत्रअः सदा ही रहता है और जो सदा रहता है उसका कभी 
अभाव नहीं हो सकता | इसलिये ज्ञानीजनोंका अनुभव ही 
ययाय अनुभव माना गया है । 

घतत्‌ ( क्षेत्रम्‌ ) यः वेत्ति त॑ क्षेत्र्ष इति प्राहुःः--इस क्षेत्र? 
को जो जानता -है, उसको कक्षेत्रज्ञ” नामसे कहते हैं । 


यथपि 'इद्म! और “एतव”---दोनों ही पद ( छहयमें ) 
समीपताके वाचक हैं, तथापि एव! पद ( “इदम'की अपेक्षा ) 
अत्यन्त समीपताका द्योतक है । यहाँ आया हुआ “तल! पद मानो. 
यह बतवाता है. कि खयंकी क्षेत्रसे दूरी है एवं क्षेत्रज्षसे एकता ' 
है | क्षेत्रके साथ सम्बन्ध माननेसे ही खय॑ क्षेत्रज्ञ कहलाता है। 

& चीये अध्यायके ३४वें इछोकमे “तत््वदर्शिनः» तेरहवें अध्यायके 


७वें इलोकर्म “आचार्योपासनमः और सत्रहवें अध्यायके १४वें इल्ोकर्मे 
आर पद इन्हीं शानीजनोंके लिये प्रयुक्त हुए हैं। 


डर गीताका शानयोग [अ० १३ 


। यह शरीररूप क्षेत्र स्वतः ही प्रत्यक्ष जाननेमें आता है. और 
| ( जीवात्मा ) कहा गया है । 
इस जन्मसे पहलेके जन्मोंमें मैंने जो शुम-अशुभ कर्म किये 
थे, उन्हींका फल अब भोग रहा हूँ और अभी जो. झुम-अशुमं कम 
कर रहा हूँ, उसे भोगनेके लिये इस शरीरका नाश द्वोनेके पंश्रात्‌ भी 
मेरी सत्ता रहेगी अर्थात्‌ मैं स्वगे, नरक या चौरासी लाख योनियोंमें ही 
कहीं रहूँगा, प्रायः आस्तिक मनुष्यमात्रमें ऐसी धारणा रहती ही है । 
इससे यहद्द “सिद्ध होता है कि सभी मनुष्षोर्मे जड ( शरीर ) और चेतन 
( आत्मा )का विवेक स्वतःसिद्ध है | परंतु यह विवेक स्पष्ट नहीं है । 
जेसे आकाशमें घनघोर वादलेंके छा जानेसे अन्धकार द्वो 
जाता है, किंतु उम्तमें भी कभी-कभी बिजलीके चमकनेसे प्रकाशकी 
एक आमभा विकीर्ण होती है और पुनः वही घोर अन्धकार छा जाता 
है; वैसे ही साधारण मनुष्योंको भी विचार करनेपर, तो शरीर और 
आत्माकी परथकताका आभास होता है, परंतु अन्य समयमें पुनः 
दरीरके साथ एकंता ही दीखती है---यही विवेकका अस्पष्ट होना 
दे । शरीरके साथ जितने अंशोमें धनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है, 
उतने ही अंशोमें यह विवेककी अस्पष्टता बनी रहती है । क्षेत्र और 
क्षेत्रञ्का पृथकता-सम्बन्धी विवेक प्रणंतः जाम्रत्‌ न होनेमें मुझ्य 
पा (शाग! हो है | शरीरादि पदार्थेमिं राग अपना बनाया हुआ 


है, इसलिये इसे मिटानेकी जिम्मेवारी भी अपनेफर ही इसे मिठानेकी जिम्मेवारी भी अपनेपर ही है | इस रागके 


कारण ही बोध ( तत्तज्ञान ) नहीं हो पाता, इसी बातकों भगवानने 





इछोक १-२ ] गीताका शानयोग ड्३े 


“अव्यक्ता हि गतिद्वश्खं $ 9] 
थदोंसे व्यक्त किया है | 0000 

य/ पद यहाँ जीवात्मा (क्षेत्रज्ञ) का वाचक है और 
*वेत्ति” पदसे जीवात्मा-विषयक अस्पष्ट विवेककों व्यक्त किया गया है । 

6त॑ क्षेत्र इति राहु -क्षेत्रको स्पष्टछूपसे जाननेवाछा 
क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं 0 

क्षेत्रके साथ जबतक यत्किचित्‌ भी सम्बन्ध (तादात्म्य ) 
रहता है, तवतक उसकी संज्ञा क्षेत्रज ही है | खरूपमें खिति 
दोनेपर भी उसे क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं । वस्तुतः वह सदा-सवदा 
अपने खरूपमें ही स्थित रहता है । शरीरके साथ निर्दिप्तताका 
अनुभव हो जानेसे ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगनेवाला ) 
क्षेत्र न करता है, न लिप्त होता है और न भोगता ही है 
( १३। ३१) वस्तुतः क्षेत्रज्ञ कोई खतन्त्र संज्ञा नहीं है | अतः 
क्षेत्रके साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होनेपर उसकी संज्ञा 
क्षेत्रज्” नहीं रहती । ह 

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, शरीर-शरीरी और जड-चेतनका विवेचन यहाँ 
“पतत्‌ ( क्षेत्रम्‌) यः वेत्ति! पदोंसे किया गया है । 

' च--और | ह 
_ भारत+---भरतवंशमें उत्पन्न अज्ञुन ! 

# “भारत? सम्बोधनसे भगवान्‌ अर्ज़ुनका ध्यान उके | 77 मार्क सम्बोधनसे भगवान्‌, अर्जनका ध्यान उसके वंशके 

प्रभावकी ओर आकर्षित करते हैं | यह पद अर्जुनको इस बातका स्मरण 


करानेके लिये कि उसके वंशर्में भसतादि अनेक महान्‌ अभावश्ाली 
पुरुष हुए हैं, प्रयुक्त किया गया है। ह 


७ गीताका ज्ञानयोग : [आण १३४ 


सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रशम्‌ अपि मां चिद्धि-.'सब >क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ भी 
मुझे ही जान | "मां विद्धि! पदोंसे भगवान भपनेको जाननेकी 
बात ही विशेषतासे- कहते. हैं | इसीलिये -भगवांनने इसी अंष्यायके 
बारहवेंसे सत्रहवें इलोकोंमें अपने खरूपका विस्तांरसे वंणेन किया है।. 

ऐसा ज्ञान तमी सम्भव होता है, जंब सांधकमें ज्ञानके नामसे . 
इसी अध्यायके ७वेंसे ११वें इछोकतक कहे गये अमानित्व आदि 
बीस छक्षण था जाते हैं । अन्यथा . क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ मिन्न-मिन्न हैं---यह , 
क्रैवल सीखा हुआ ज्ञान है | यही कारण है कि तीसरे इल्छोकमें . 
क्षेत्र-क्षेत्रइ्के विषयमें अजुनको छुननेकी आज्ञा देकर उसका वर्णन 
किया और तत्पश्चात्‌ ज्ञानके बीस साधनोंका वर्णन करते हैं । फिर. 
इन साधनोंसे जो जाना जाता है, उस ज्ञेय-तत्तका वर्णन करते हैं। . 

जिस प्रकार शरीरकी दृश्य प्रपष्चमात्रसे एकता है, उसी 
प्रकार जीवात्मा ( स्वयं )की सत्स्वरूप परमात्माके साथ एकता है 
इसी कारण परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है, उसके 
लिये किसी करणकी अपेक्षा नहीं है | 

शरीरकी संसारके साथ स्वाभाविक्र एकता है, परंतु यह., 
जीव शरीरको संसारसे अलग मानकर उसके साथ ही अपनी 
एकता मान लेता है, वेसे ही परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञकी स्वाभाविक 
एकता होते हुए भी शरीरके साथ एकता. माननेसे यह अपनेको 
परमात्मासे शछूग मानता है | शरीरको .संसारसे अंडग मानना और 
परमात्मासे 'अपनेको अछग मानना--द्वोंनों ही कल्पित मान्यताएँ. 
हैं | अतः भगवान्‌ यहाँ “विद्धि! पदसे आज्ञा देते हैं.कि “क्षे्रज्ञ.. 


“श्लोक १-२ ] गीताका शान्योग “४५ 


'मेरे साथ एक है, ऐसा जान | साधारणतया 'माम! पद व्यक्त- 
'सखरूपका ही घोतक हुआ करता है, किंतु यहाँ यह पद 
“विशेषरूपसे निरगुण ( अव्यक्त ) स्वरूपका भान करानेके लिये 
'अयुक्त हुआ है। फिर भी इस पदसे परमात्माके समग्रह्पका ही 
भथ लेता चाहिये; क्योंकि वारहवें अध्यायके चौये श्ोकमें भगवान्‌ 
मम! पदसे यह बताते हैं कि निर्मुण उपासक मुझे हो प्राप्त होते 
हैं | वहाँ भी भाव यही है कि साधकोंकी दृष्टिसे साधनामें भेद हो 
सकता है, किंतु प्राप्तन्य तत्त्त एक ही है। अर्जजुनके रथके धोड़ोंकी 
लगाम हाथोंमें लिये और व्यक्त खरूपमें विशाजित भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
इन पदोसे यही अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सम्पूण क्षेत्रोमें मैं ही 
(परमात्मा ) क्षेत्र” अर्थात्‌ अव्यक्तरूपसे व्यापक हूँ । निग्कृष 
यह है कि व्यक्त-अव्यक्त और सग्रण-निगुण एक ही तत्त्व हैं#। 
* ( सूयभगवान्‌, गणेशभगवान्‌, देवी भगवती ( शक्ति ) आंदिको भी 
इस इ्लोकमें प्रयुक्त 'शेयम! पदके अन्तगत मान लेना चाहिये | ) 
"्तात्पय यहं है कि ज्ञेय-तत्त अर्थात्‌ परमात्मतत्त ही सब कुछ है” 
ओर यहाँ 'माम” पदसे उसकी ओर लक्ष्य किया गया है | 


5 





# इसी परमात्मतत्तक्रा वणन आगे १२वें इल्लोकसे १७वें इलोकतक 
श्लेयःके नामेसे किया गया है। १२वें इलोकमे परमात्माके निगुणखरूपका, 
१३वैंम परमात्माके -सगुण निराकारस्वरूपका, १४वेंमें परमात्माके सगुण- 
नि्गुणस्वरूपकी एंकताका) १५वेर्मे परमास्माके समग्ररूपका और १ ६वेंमे 
प्रभविष्णु ( अह्मा ) सूतभर्द ( विष्णु ) और अठिष्णु ( महेश ) परोल 
परमात्माके सर्वव्यापी स्वरूपका उल्लेख किया गया है। आगे १७वें इलोकर्मे 
परमात्माके ज्योतिःस्वरूपका वर्णन हुआ है । 


डे गीतांका' शोनयोग | आ० है३ 


महात्माओंढारा अनुभव किया गया “वाझुदेवः सर्वम? ( गीता 
७ | १९ ) अर्थात्‌ स्थावर-जड्रम आदिकी खतन्त्र सत्ता न 
होकर सब कुछ एक वाहुदेव अथवा परमात्मतत्त ही दे 
--यह अलुभव ही वास्तविक ज्ञान है । , जेसे संसारके सम्मुख 
होनेपर परमात्मासे बिमुखता और संसारमें 'सत्यता? प्रतीत होती है, 
बैसे ही _परमात्माके सम्मुख होनेपर संसारका अभाव और सब और सर्वत्र 
परमात्माकी सत्ता अनुभवमें आती है अर्थात्‌ ऐसा. अनुभव होता दे” 
कि जड-चेतन, स्थावर-जड्मम आदि सभी पदा्थ परमात्मखरूप 
ही हैं | जैसे संसारमात्रके. समस्त कार्य भी उसी -परमात्माकी 
सत्तासे ही होते हैं; किंतु उसे परमात्माकी सत्ता दिखायी नहीं 
देती, वैसे द्वी.आस्तिक मनुष्यको भी परमात्माके साथ अभिन्नताका 
अनुभव होनेपर अर्थात्‌ तत््वज्ञान होनेपर स्थावर-जड्रम आदि 
पदार्थोंकी खतन्त्र सत्ता दिखायी न देकर, केवछ एक सचिदा- 
नन्दघन परमात्मा ही विभिन्‍न रूपोंमें दिखायी देते हैं । जैसे 
' स्र्णके सभी आभृषणोंमें सोनेके अतिरिक्त और छुछ : है -ही नहीं, 
एक सोना ही अनेक रूपोंसे दिखायी देता हे,-चैसे ही स्थावर- 
जज्ञम भादि प्रकृतिके सभी काय अथवा तत्तद्रपोर्मे बनी हुई प्रकृति 
भी परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं; एक परमात्मा ही व्यक्तरूपसे 
अनेक रूपोमें दिखायी देते हैं । इस. प्रकार यह जाननेके बाद: कि 
अनेक रूपोर्मे एक पंरमात्मतत्तं (माम्‌) ही है, कुंछ और जानना 
बाकी नहीं रद्द जाता-“यज्शात्वा नेह भूयो5न्यज्झ्ञातव्यमचशिष्यते? 
(गीता ७। २)। यह ज्ञात-ब्ातव्यता है| इन परदोंसे भगवान्‌ सम्प्र्ण 
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क्षेत्रंमे क्षेत्रहरूपसे उस 'माम” ( परमात्मतत्तत्) को ही जाननेकी 
बात कह रहे हैं। 


स्थूछ भौतिक पदार्थोंका द्रष्टा इन्द्रियाँ; इन्द्रियोंका द्रष्टा मन... 
/२- कि विकीम कि 060०५: 
सम्पूण क्षेत्रोंमें मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेवाले क्षेत्रज्ञकी मिन्नता जिस 
परमात्मतत्तके प्रकाशर्म प्रकाशित होती है, उस परमात्मतत्तका ही 
वर्णन यहाँ 'मामः# पदसे हुआ है । 


शरीर आदि दर हैं, निर्देश किये जा सकते हैं, व्यक्त हैं, 
एकदेशीय हैं, मन-बुद्धिसे इनका चिन्तन हो सकता है, ये सदा 
एकरस रहनेवाले नहीं हैं। चल और अनित्य हैं; किंतु 'माम” 
( परमात्मतत्त्त ) का क्षरण नहीं होता, उसका निर्देश नहीं किया . 
जा सकता | वह अव्यक्त है, सववव्यापी है, मन-बुद्धिसे अत्यन्त परे' 
है, सदा एकरस रहनेसे 'कूटस्थ, 'अचछ? ओर नित्य” है । इसी : 
“यन्मनसा न मलुते 
येनाहुमंनो मतमं?। ( केनोपनिषद्‌ १ | ६ ) भर्थात्‌ उसे मन! 
( अन्तःकरण )के द्वारा नहीं जाना जा सकता, किंतु जिससे मत 
(बुद्धि ) जाना जाता है, वह ब्रह्म ( माम्‌ ) है । यहाँ भगवान्‌ | 
इन पदोंसे इसी 'माम' को ( जो सम्पूण क्षेत्रोमिं क्षेत्रशरूपसे 
“शवस्थित है ) जाननेके लिये कह रहे हैं । 


# १२वें अध्यायके तीसरे इलोकमे “अक्षरमव्यक्तम? आदि पुदेसि 
भी इसी “माम?का उल्लेख हुआ है । 











9८ गीताका शानयोग [ भ० १३ 
“ . ज्ञानमार्गमें जानना ही सुझ्य है। क्षेत्रज्ञ जेसे ही :क्षेत् 
(जड ) को अपनेसे पृथक जानता है, वैसे ही उसे सर्वेब्यापी परमात्माके 
साथ अपने स्वरूपकी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है, यह “जानना? 
करणसापेक्ष नहीं है, ग्रव्युत स्वयंद्वारा ही स्वयंक्रा जानना दै। 
मनुष्य जबतक जाने हुएका आदर नहीं करता, तबतक उसे अपने 
'परम लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 


इन पदोंसे एक श्षामान्य अर्थ यह भी लिया जा सकता है 
कि भगवानने क्षेत्रज्/ शब्दसे अपने साधम्यका वर्गन किया दै। 
जैसे समष्टिमें परमात्मस्वरूंप स्वेग्यापक है, वही सम्पूण संसारको 
सत्ता-स्क्ृ्ति देते हुए भी सत्रसे निर्लित है, वैसे ही व्यष्टि-शरीरमें 
क्षेत्रज्ञ व्यापक दे एवं शरीरके सभी भट्ढ-प्रत्यझेंको सत्ता देते हुए 
भी वह सबसे निर्लिम रहता है। अतः भगवान्‌ कंहते हैं कि 
क्षेत्रज्ञ मेरा ही सह॒पर्मी है, मेरा ही अंश है | किंतु वास्तवमें तो 
इन पदोंका अथ यही है क्षि क्षेत्रज्ञ ओर परमात्मा एक हैं। 


शाल्रोंमें प्रकृति, जीव ओर परमात्मा---तीनोंका प्रथक 
प्रथक्‌ वर्णन आता है, किंतु यहाँ “अपिः पदसे भगवान्‌ एक 
विलक्षण भावकी ओर संकेत करते हैं ओर वह यह्द है कि शात्ञोमें 
परमात्माके जिस सबन्यापक स्वरूपका वर्णन हुआ है, वह्द तो मैं 
हूँ ही, साथ ही सम्पूण क्षेत्रोमे क्षेत्रज्रूपसे प्रथक-इ्रथक्‌ दीखनेवाल 
भी मैं ही हूँ । क्षेत्रोंकी उपाधिके कारण वे क्षेत्रज्ञंरूपसे प्रथक-प्रथक्‌ 
दीखते हैं; किंतु हैं बास्तवमें एक ही परमात्मा ! यहाँ, इन. पदोंमें 
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यही भाव है कि #क्षेत्रइरूपसे मैं ही हूँ! ऐसा जानकर मेरे साथ 
अम्न्िताका अजुुमव करो । 


मनुष्योंकी प्रायः यह समझ रद्दती है कि शरीर मैं? हूँ और 
शरी( 'मेर? है। इसी कारण शरीरके साथ उनका माना हुआ 
सम्बन्ध घनिष्ठ प्रतीत होता है। ऐसी स्थितिमें भी वास्तवमें वें 
शरीरसे तो प्रथक्‌ ही होते हैं; क्योंकि शरीर, इग्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
प्रकृतिके काय हैं एवं वे खय॑ ( जीवात्मा ) परमात्माका अंश या 
स्वरूप है, इसब्यि शरीरादिसे वह सबथा भिन्‍न ही हैं । शरीरादि 
वास्तवमें स्वयंके स्वरूप नहीं हैं | स्वयं इनका नहीं है; ये स्वयं 
अपने नहीं हैं और स्वयंके लिये भी नहीं हैं; किंतु उनके साथ 
तादात्म्य होनेके कारण जीवात्मा भूलसे इनको अपना स्वरूप मान 
लेता है या अपनेको उनका मान लेता है; उन्हें "अपना? मान लेता है. 
या “अपने ढिये! मान लेता है। यही कारण है कि इसे उनके साथ 
अपना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता हैं। यह तो सभीक्रों मानना 
पड़ेगा कि जिस किसीके पास जो वस्तु ( शरीर, मन-बुद्धि, घन 
आदि ), व्यक्ति, सामथ्य, योग्यता आदि प्राप्त है, वह उसका “अपना! 
( व्यक्तिगत ) नहीं है; फिर भी मिले हुएमे अपनापव कर लेना 
अपने विवेकसे सर्वथा विरुद्ध बात है, यही बड़ी भारी श्र७ और यही 
पतनका कारण है । इस भूलके परिणामस्वरूप जीव शरीरमें अहंता- 
ममता करके परमात्माको अपार, असीम, स्वब्यापक्त मानता हुआ 
भी अपनेको परमात्मासे परथक्‌ अचुभव करता है । यहाँ इन पदोंसे 
भगवान्‌ इस भूलकों मिटानेके छिये- सावधान कर रहे हैं कि 


गी० ज्ञा० ४-- 
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शरीरादिका द्रष्टा क्षेत्रजन, जो कि क्षेत्रमें अहंता-ममता करके 
अपनेको मुझसे प्रथक््‌ अनुभव कर रहा है, वह मुझसे परथक_ नहीं 
हैं, अपितु उस रूपसे भी मैं ही हूँ । 

खय॑ संसारसे मिन्न एवं परमात्मासे अमिन्न है | इसलिये यह 
नियम है कि जड पदार्थोका तातिक ज्ञान तपी होता है, जब 
उनके साथ तादात्म्य न रखकर स्वथा मिन्नताका अनुभव किया 
जाय । तात्पय यह है कि संसारसे रागरद्वित होकर ही सं पारके वास्तविक 
खरूपको जाना जा सकता है, किंतु परमात्माका ज्ञान प्राप्त करने 
इससे सबंथा विपरीत नियम है । उनका वास्तविक ज्ञान उनसे अमिन्न 
होनेसे दी होता है, क्योंकि वे सवव्यापक हैं, इसलिये उनसे भिन्न 
रहकर उन्हें कोई कैसे जान सकता है ? यहाँ इन परोंसे भगवान्‌ 
परमात्माका यथाय ज्ञान प्राप्त करानेके डिये क्षेत्रज्ञके साथ अपवी 
अभिन्नतापर बल दे रहे हैं | इस अभिन्‍नताको यथाथथरूपप्ते जाननेपर 


परमात्माका वास्तविक ज्ञान हो जाता है । 

क्षेत्रशुका क्षेत्रके साथ केवल मढतावश स्थापित करियर गया 
सम्बन्ध है । वास्तवमें क्षेत्र ( जड ) ओर क्षेत्रज् ( चेषन ) स्वतः 
दोनों प्रथक पृथक हैं । क्षेत्रइने क्षेत्र साथ एकरूपता मान रखी 
है। उसी मान्यताके कारण यह्द शरीरादिकों भैं,' 'मेरा' मानता है । 
इस मैं), 'मेरेको प्रिटानेके छिये ज्ञानकी साधना वतायी गयी है । 
ज्ञानके साधन-समुदायमें भगवानने सर्वप्रथम शरीरादि ( (क्षेत्रों )को 
“इदंताःसे देखनेके डिये और फिर अपने साथ अभिन्‍नताका अनु मत 
करनेके डिये कहा है | तात्पय यह है कि यह जीवात्मा क्षेत्रको 
'इदंताःसे प्रथक्‌ देखकर ( ऋयरूपसे जेसे सांसारिक मकान 
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आदि पदार्थोंकी अपनेप्ते अलग देखता है, वैसे ही शरीरादिको भी 
उसी इष्टिसे देखकर ) परमात्माके सम्मुख होते द्वी क्षेत्रसे सबंथा 
विमुख हो जाता है और फिर इसे नित्य-प्राप्त परमात्मके साथ 
अमिन्‍नताका अनुमव होता है | नित्यप्राप्तमें भ्रप्राप्तिकी भावना उतने 
अंशोमें माननी चाहिये, जिनने अंशोमें क्षेत्रके साथ ( दृश्यादिके 
साथ ) म़इड़तावश एकरूपताकी मान्यता है | मानी हुई वस्तु 
वास्तविक नहीं होती, यह नियम है | मान्यताको मान्यता न मानकर 
यदि उसे वास्तविक जान लिया जायगा तो मान्यता भी वास्तविकता 
ही दिवायी देगी | निष्क्ष यह है कि केवल मान्यताकी इढ़तासे 
ध्यही मैं हैँ!--ऐसी प्रतीनि होती है । यहीं साधक्र भूठ करता 
है | जेसता ऊपर कहा गया है कि मान्यता वास्तविक वल्तु-स्थिति 
नहीं होती; किंतु जबगक इसको छोड़ा नहीं जायगा, तबतक यह 
मिरेगी कैमे ? मान्यता केत्र७ मान्यता ही है--ऐसता जानते ही 
अथवा वास्तविक्नताको जानते हो नष्ट हो जाती है। तत्तका बोच 
 होनेपर तो मान्यता टिक हो नहीं सकतो । भगवान्‌ यहाँ इन परोसे 
इस्त मान्यताको मिठाने श्रोर साधक्रको वास्तव्रिकृताका परिचिय 
करानेके लिपे हो कइते हैं--सम्प्रण क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञहपप्ते में हो 
हूँ ।' अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञक्री क्षेत्र, साय एकरूपताकी मान्यता केव्रछ 
मान्यता ही है, वस्तुत; तो क्षेत्रज्षकी छुन्नने अभिन्‍नतता है । अतः 
साधककी अपने वास्तविक स्ररूपको जाननेकी ओर लक्ष्य 
करना चाहिये । 

च्यान देनेक्ी बात है हि जेंसे द्थक्रे अन्तगंत दृष्टि नहीं 
आती, किंतु इृश्टिके अन्तगंत समी इश्य आ जाते हैं, वैसे हो मनके 
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अन्तर्गत नेत्र और बुद्धिके अन्तर्गत मन आ जाता है | बुद्धि मी 
अपने अधिपति 'अहमःके अन्हर्गत है तथा बुद्धि, मन, इंद्धियोँ और 
शरीरकी 'अहम्‌ः अपना मानता है | “मैं इनका स्वामी हूँ, 
ये मेरी हैं अर्थात्‌ इनपर मेत् आधिपत्य है, यह मेरापन 
अहम!के अन्तर्गत दीखता है | प्रत्येक व्यक्तिमें अहमए- 
की भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीति होदी है | ये मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेवाले 
“अहम? भी एक सामान्य ज्ञानके अन्तगंत मैं), 'तूग, यह”, वह'के 
रूपमें दृश्य ही हैं, कित ज्ञातृत्व ( ज्ञातापन )-घमरहित यह सामान्य, 
ज्ञान किसीके अन्तर्गत दृश्य नहीं है प्रत्युत इस ज्ञानके अन्तर्गत दृश्य 
है अर्थात्‌ यह सबसे महान्‌ है । यह सबका प्रकाशक होते हुए भी 
स्वयं प्रकाशरवरूप है। यहाँ इन पदोंसे मगवान्‌ 'क्षेत्रज्/के रूपमें उस 
प्रकाशस्वरूपका वर्णन करते हैं | तात्पय यह है कि क्षेत्रज्ञ उस 
प्रकाशस्वरूपसे अपनी अमिन्‍नताका अनुभव करे; क्योंकि यह स्वयं 
भी प्रकाशस्वरूप ही है। 
सूयका प्रकाश जैसे प्ृथ्वीपर सामान्यरूपसे सर्वत्र विकीग है, 
पर पृथ्दीके ही एक भाग-विशेषसे बने दर्पणमें उसकी निमल्ताके 
कारण वह ब्शिेषरू पसे प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही स्वन्यापक 
परमाध्माका प्रकाश प्रकृतिके काय--शरीर, इन्द्रिय, मत और बुद्धिमें 
सर्वत्र परिष्रण होनेपर भी ग्रकृतिकि एक भाग अन्तःकरणमें उसकी 
निमलता के कारण विशेषरूपसे ग्रतिबिम्बित होता है । वह प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला प्रकाश जब छापने सामान्य प्रकाशस्वरूपको अविवेकसे 
अन्तःकरण्में स्थ्त हुआ जानकर एकदेशीय मान लेता है और 
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लन्तःकरणसहित दरीरको मैं) 'मेराः मान लेता हैं, तब इस 
सान्‍्यताके कारण ही वह क्षेत्रज्श कहलाता है | यदि इस क्षेत्रज्ञकी 
दृष्टि सम्पूण क्षेत्रोंके प्रकाशक सामान्य प्रकाशस्वरूपकी ओर हो जाय 
तो फिर अविवेकसे माने हुए 'अहमःका स्ंथा अभाव हो कर एक 
सामान्य प्रकाश ही रह जाय। यहाँ इन पदोंसे भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ 
( एकदेशीय प्रकाश ) को सामान्य प्रकाशस्वरूप ( परमात्मा ) की 
ओर दृष्टि करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं । ऐसी दइृशटि होनेसे 
परमात्माके साथ अभिन्नताका अज्ुभव हो जाता है अर्थात्‌ वह अपने 
ही सामान्यखरूपसे अमिन्नताका अनुभव करता है । 

'विद्धि! पद यहाँ “विशेषरूपसे जानने!के अथमें प्रयुक्त हुआ है। 
यह “जानना? व्यक्तकी उपासना नहीं, अपितु अव्यक्तका वर्णन है। 
जानना? दो अथोमें आता है--( १) जो स्वंसाधारणके द्वारा 
अत्यक्षरूपसे खतः जाननेमें आता है | इसे भगवानूने इसी अध्यायके 
पहले इछोकमें शरीरादि (क्षेत्र ) से अपनेको परथक्‌ जाननेके लिये 
वेत्ति! पदसे कहा है ओर ( २ ) जो सूक्ष्म होनेके कारण खतः 
'सबंसाधारणके जाननेमें तो नहीं आता किंतु जो जाना जा सकता है, 
जिसे अवश्य ही जानना चाहिये एवं जिसे जाननेके बाद और कुछ 
जानना बाकी नहीं रहता (गीता ७। २ )। भगवान्‌ यहाँ “विद्धि पदसे 
सर्वव्यापक परमात्मा ( जो क्षेत्रज्षरूपसे सम्पूण क्षेत्रोंमें स्थित है.) के 
साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव करनेको ही जानना चाहिये! 
कह रहे हैं | 

यत्‌ क्षेत्रक्षेत्रजयोः शानम/ तत्‌ ज्ञानम्‌8 इति मम मतम्‌-- 
-जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका तत्त्त्से जानना है, वह मेरे मतमें ज्ञान है । 
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क्षेत्रकों तत्तवसे जाननेका अभिग्राय यह है कि क्षेत्र जड 
विकारी, परिवतनशीछ, क्षयधर्मा और नाशवानू है । क्षेत्रज्ञको तत्तवसे 
जानना यह है कि क्षेत्रज्ञ चेतन, निर्विकार, सदा एकरस रहनेवाला, 
_नित्य और अविनाशी है । क्षेत्रकों तत्तसे जाननेपर क्षेत्रके साथ मानी 
हुई लिप्तता नहीं रहती भर क्षेत्रज्ञको तत्तसे जाननेपर क्षेत्रज्ञरूप 
सवब्यापक परमांत्माके साथ अभिन्नताका वोध हो जाता है। 

) देद्दाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

: यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ 

' #देहामिमानके नाश होते ही जीवात्मा परमात्माको तच्चसे 
जान लेता है, भर्थात्‌ सर्वव्यापक परमात्माके साथ उसे अपनी 
अभिनताका अनुभव हो जाता है । फिर जहाँ-जहाँ उसका मन जाता 
है, वहाँ-वहाँ ही वह तत्त्व अन्ुभवमें आता है, अर्थात्‌ 'धाखुदेव+ 
सर्वेरिति ( गीता ७ । १९ )--सब कुछ बाझुदेव ( परमात्मा ) 
ही हैं, ऐसा अनुभव होता है ॥” इसी अनुभवको एक कविने इस 
प्रकार व्यक्त किया है-- 

हूंढ़ा सब जहाँ में पाया पता तेरा नहीं। 
जब पता तेरा छूगा तो भव पता मेरा नहीं ॥ 
असतकी सत्ताका अत्यन्ताभाव एवं सतकी सत्ताका अनुभव 
होना ही भगवान्‌के मतमें यथाथ ज्ञान है| यहाँ अनुभाव्य और 
अनुभाविता नहीं है, केवल अनुभव है | इस अनुभवको दूसरे शब्दोंमें 
कहें तो ज्ञानी बिना ज्ञान है अर्थात्‌ ज्ञानका अभिमान करनेत्रछ्य--- 
कष ज्ञानी हूँ,” ऐसा कोई धर्मी नहीं रहता, केवल शुद्ध ज्ञान रहता है| 
यही यथाथथ ज्ञान है। 
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उपयुक्त दो रलोकोंमें मगवानने चार बातोंका वर्णन किया 
है--. क्षेत्र, २. क्षेत्रज्ञका स्वरूप, ३. क्षेत्रज्षकी अपने ( सर्वव्यापक 
परमात्माके ) साथ अभिन्नता और ४. क्षेत्र-क्षेत्रज्षके यथार्थ ज्ञानको 
अपने मतसे ज्ञान मानना | तात्पय यह है कि देहामिमानके कारण 
ही अव्यक्तकी उपासनामें अधिकतर क्लेश होता है, जिससे ज्ञानकी 
साधनाकी कठिन मान लिया जाता है । वस्तुतः ज्ञानकी साधना 
कठिन नहीं है |# जो वास्तवमें अपना ही स्वरूप है, उसे ज्यों-का- 
त्यों जाननेमें कठिनता कैसी ? अज्ञानवश शरीरादि, जो अपने स्वरूप 
नहीं हैं, उन्हें अपना स्वरूप माननेसे ही कठिनाई होती 
है । उस कठिनाईको दूर करनेके अभिप्रायसे ही भगवान क्षेत्र- 
क्षेत्रञ्षके स्वरूपका विवेचन करके क्षेत्रसें अपनेकी प्रथक्व जानकर 
क्षेत्रज्ञ ( स्वयं ) को सवन्यापक परमात्माकें साथ अमिन्न अनुभव 
करनेके ढिये कह रहे हैं। भगवान्‌ इसी क्षेत्र-क्षेत्रञ्के यथाथ ज्ञानको 
अपने मतमें 'ज्ञान' कहते हैं | 

इस प्रकार मगवानके बताये हुए इस ज्ञानके अनुसार साधना 
करनेपर साधकको कभी किसी प्रकारकी किंचिन्मात्र भी कठिनाई 
नहीं होती । कारण कि क्षेत्रज्ञने ही परिच्छिन्‍ननता, भिन्‍नता, भेद, 
अज्षता आदिको स्वीकार किया है, यदि वह क्षेत्रकी तरफसे दंष्टि 
हटाकर सब क्षेत्रोंमें स्थित परमात्मासे अमिन्नता स्वीकार, कर ले तो 
यह परिच्छिन्नता मिट सकती है | 

% सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखसबनुते ॥ ( गीता ६। २८ ) 


“सुखपूर्वक परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तित्प अनन्त आनन्द्का अनुभव 
करता है |? 


न्ज्द गीताका ज्ञानयोग [ झ० १३ 
सम्त्रन्ध-- 

अब भगवान क्षेत्र-क्षेत्रज्षका स्पष्ट ज्ञान करानेके लिये क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञके विषयका किशद ( स्पष्ट )-रूपसे विवेचन आरस्मभ करते हैं और 
अजुनको 'क्षेत्र'के विषयमें चार एवं क#क्षेत्रज्ञके विषयमें दो बातें 
सुननेकी आज्ञा देते हैं--- 
ह इलोक--- 

तत्क्षेत्र यद्च याहकूं च यह्विकारि यतश्व यत्‌ । 

सच यो यतव्यभावश्वच तत्समासेन में श्टणु ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- 

पहले इलोकके पूर्वाधमें क्षेत्र' ( क्षेत्रमित्यभिधीयते ) 
और उत्तराद्में क्षेत्रज्! ( क्षेत्रज् इति तद्धिदः ) का जो लक्षणसहित 
वर्णन है, उसी प्रसड्डमें इस इछोकरमें क्षेत्र'्के वरित्र॒र्में चार और 
क्षेत्रज्'के विषयमें दो बातें संक्षेयसे खुतनेके छिये भगवानकी आज्ञा 
है | 'क्षेत्रकके विषयमें चार बात हैं----उसका स्वरूप, स्वमात्र, विकार 
ओर जिससे जो पेंदा हुआ | ( १ ) स्ररूप--चोबीघ्त तत्तोंबाछआा, 
यथा--पाँच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जछ, पृथ्वी), अहंकार, 
बुद्धि और मल प्रकृति, दस इच्धरियाँ, मन और पाँच न्ञानेद्धियोंके 
पाँच विषय | (२ ) स्रभाव---उत्पत्ति-विनाशवमंबाला | ( ३ ) 
विकार---शषेत्र-क्षेत्रज्ञके माने हुए सम्बन्धक्रे कारण ( क्षेत्रमें ) उत्पन्न 
होनेवाले इच्छा-हेषादि विकारोंबाछा और ( 9 ) जिस कारणसे जो 
उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ तेईस तक्तोंका मुठ कारण प्रकृति है | 'क्षेत्रज्ञ'के 
विषयमें दो वातें हैं---उसका खरूप और प्रभाव | (१ ) खरूप--- 
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नित्य, अविनाशी, निरन्तर रहनेवाला | ( २ ) प्रभाव--सबमें रहता 
हुआ भी निर्लिप्त, कठृत्व और भोक्तृत्वसे रहित । 
अच्य--- 

तत्‌, क्षेत्रसूु$ यत्‌,+ चं, याहकू, च, यहिकारि, च, यतः 

यत्‌, च, सा, यः च, यत्प्रभाव;; तत्‌, समासेन, मे; ख्णु ॥ 2 ॥ 
पद-त्याख्या 
तत्‌ क्षेत्रम-वह क्षेत्र | 
(८ कक ड्धमें . आ + कर 0 £& 

पहले इलोकके पूर्वाद्धमें जिस क्षेत्रका वगन किया गया है, 
उसी क्षेत्रकी ओर यहाँ लक्ष्य है; भगवान्‌ उप्के विश्रयमें ही छुननेके 
लिये कह रहे हैं | 





यत्‌---जो है; अर्थात्‌ उस क्षेत्रका अवयबोंसहित स्वरूप कैसा 

है : क्षेत्रके स्वरूपका वर्णन ( उसे चौबीस तत्त्वोंबाला कहकर ) इसी 
अध्यायके पाँचवें इलोकमें हुआ है । 

च--और | 

यादक-जेसा है; अर्थात्‌ वह क्षेत्र कैसे स्वभाववात्य है 

क्षेत्रके स्वभावका वर्णन इसी अध्यायके २६वें और २७वें 
इल्लेकोंमें सम्यूर्ण भूतोंको उत्पत्ति-विनाशवाला बताकर किया गया है। 

च--तथा । 

यह्विकारि--.जिन विकारोंवाला है । 

यथपि पग्रकृतिका परिणाम होनेसे इसी अध्यायके ५वें इल्ोकर्मे 
वर्णित तेईस तत्त्वोंको भी विकार कहा जाता है, तथापि यहाँ इस 
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पदसे क्षेत्र-क्षेत्रज्के माने हुए सम्बन्धके कारण क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले- 
इच्छा-हे षादि विकारोंको ही ( जिनका वर्णन छठे रल्ोकमें हुआ है). 
विकार कहना अभिग्रेत है 


च-ओर | 


यतः यत्‌---जिससे जो पैदा हुआ अर्थात्‌ जिन पदार्थॉके. 
समुदायका नाम क्षेत्र है, उनमेंसे कोन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ 
है । प्रकृतिसे महत्तत्त, महत्तत्वसे अहंकार, अहंकारसे पाँच सूक्ष्म 
महाभूत, मन और दस इन्द्रियाँ तथा सूक्ष्म महाभूतोंसे पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकि. 
'शब्दादि! पोँचो स्थूछ विषय उत्पन्न होते हैं । प्रकृतिसे गुण-- 
सत्त, रजऔर तम एवं इन गुणोंसे सम्पूर्ण स्टिकी उत्पत्ति होती 
है | इसका वर्णन इसी अध्यायके १९वें इलोेकके उत्तराद्धमें हुआ 
है । सूक्ष्म महाभूतों अर्थात्‌ तन्मात्राओंमें पाँच स्थूछभूत--- 
आकाशादिका अन्तर्माव है | 

च---तथा । 

स+--वह ( क्षेत्रज्ञ ) । 

पहले इलोकके उत्तराष्में जिस क्षेत्रज्ञका वणन हुआ है, उसी 
क्षेत्रञका वाचक यहाँ 'सः? पद है एवं उसीके विषयमें यहाँ सुननेके. 
लिये कहा जा रहा है। 

यः-जो है; अर्थात्‌ '्षेत्रज्ःका जो स्वरूप है । 

क्षेत्रञके प्रकृतिस्थ स्वरूपका वर्णन इसी अध्यायके २०वें 
श्छोकमें 'झुख-दुःखोंका भोक्ता और २१वें झलोकमें “अच्छी-बुरीः 
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योनियोमें जन्म प्रहण करनेवालाः कहकर किया गया है एवं उसके 
वास्तविक अविनाशी स्वरूपका वर्णन २२वें और २७वें से २९वें 
इ्ेकोतकर्म किया गया है | 

च-और | 


यत्प्रभावः--.उसका जो प्रभाव है | 


क्षेत्रज्के अकर्तृत्व और निर्लिप्ततारूप प्रभावका वणन इसी 
अध्यायके ३१वसे ३३वें इोकोंतकर्में किया गया है। 

तत्‌ समासेन मे श्टणु--- वह सब संक्षेपमें मुझसे छुन । 

“तत्‌? पद सदेव पृ्वपरामशंक होता है, अर्थात्‌ जो पू्वमें कहा 
जाता है, उसीका बोध करानेके लिये आता है। यहाँ यह “तत? 
पद इस झलक आयी हुई छहों अर्थात्‌ क्षेत्र विषयक चार और 
क्षेत्रज्" विषयक दो वातोंको छुननेका निर्देश करता है । 


विशेषार्थ-- “भक्ति और ज्ञानमागके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है ? 
अपने इस प्रशनका उत्तर अल्लुन बारह॒वें अध्यायके दूसरे श्लोकसे सुन 
ही रहे थे, फिर भी भगवान्‌ यहाँ “ऋ्णु? पद देकर उन्हें छुननेकी 
आज्ञा देते हैं--- इससे ऐसा भाव प्रकट होता है, मानो अभीतक तो 
अज्ुनने भक्तिका विषय ही छुना है । भगवान्‌ कहते हैं कि अब 
ज्ञानका! विषय भी प्रणरूपेण संक्षेपसे कहता हूँ, उसे भी 
घ्यानपूर्णक छुन। 

यद्यपि इस अध्यायके प्रारम्भम पहले दो इलोकोंमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
सूत्ररूपसे वर्णन हुआ * है, जिसे भगवान्‌ने 'क्षेत्रक्षेजश्योशोर्द 
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यतक्तज्ज्ञान मत मम'-ज्ञान भी कहा है; तथापि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके 
“विभागका स्पष्टरूपसे सविस्तर स्पष्ट विवेचन ( विकारसहित क्षेत्र और 
'निर्विकार क्षेत्रज्ञके स्वरूपगत रहस्यका प्रभावसहित विवेचन ) इस 
तीसरे इ्ोक्से आरम्म होऋर चोदहवें अध्यायके २० वें इ्लोकतक 
किया गया है | इसलिये यहाँ भगवान्‌ पुनः छुननेकी आज्ञा देते हैं। 
'तात्पय यह है कि क्षेत्र-क्षेत्रञके विभागकों भी सावधान होकर छुनो | 


जैसे अपने स्वरूपको परमात्मासे अछग मानना अज्ञान है, वैसे 
ही समष्टि प्रकृतिके ही अज्भ अपने शरीरकों समष्टिसे अलग मानना 
भी अज्ञान है | इस प्रकरणमें भगवान्‌ शरीरकी समस्त संसारके साथ 
और अपने ( जीवके ) वास्तविक स्वरूपकी परमात्माके साथ 
अभिन्‍नताको बिस्तृतरूपमें ध्यानपू्वंक छुननेकी आज्ञा देते हैं | यहाँपर 
भगवान्‌का यह आशय है कि परमाथ-मागपर चलनेवाले सभी पथिकों 
< ज्ञानमार्गी, भक्तिमार्गी, योगमार्गी आदि ) को इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विभाग- 
को तत्परतासे एवं सावधानीपूर्यक समझना चाहिये; क्योंकि यह 
'उन सभीके छिये उपयोगी है | 


शझ्ला--यहाँ इस रोक भगवान क्षेत्रके विषयमें चार वार्ते--- 
स्वरूप, स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, एबं क्षेत्रज्ञके 
विषयमें केवछ दो बातें--स्वरूप और प्रमाव ही चुननेकी आज्ञा 
हैं। अतः ऐसी शझ्का हो सकती है कि क्षेत्रका प्रभाव भी 
क्यों नहीं कहा गया ओर साथ ही क्षेत्रज्ञके सम्बन्ध खरूपके 
अतिरिक्त उसके भी खभाव, विकार और जिससे जो पेदा हुआ, 
इन विषयोपर प्रकाश क्‍यों नहीं डाछा गया १ : 
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समाधान----एक क्षण भी एक रूपमें स्थिर न रहनेवाले क्षेत्रका 
प्रभाव हो ही क्या सकता है १ प्रकृतिस्थ ( संसारी ) पुरुषके भन्‍्तः- 
करणमें घतादि जड पदार्थोका महत्त रहता है, इसीलिये संतारमें 
क्षेत्रका (धनादि जड पदार्थोका ) प्रभाव दिखता है। वास्तवमें 
खतन््ररूपसे क्षेत्र / जडता ) का कुछ भी प्रमाव नहीं है । भरत: 
प्रतिक्षण परिवतनशील क्षेत्रका कुछ भी प्रभाव न होनेके कारण 
उसके प्रभावका कोई वर्णन नहीं किया गया | 

क्षेत्रज्ञका स्वरूप उत्पत्ति-विनाशरहित है, इसलिये उसका स्वभाव 
भी उत्पत्ति-विनाशरहित है । अतः श्रीमगवानने उसके स्वभावका 
पृथकसे वणन न कर खरूपके अन्तर्गत ही कर दिया । क्षेत्रके साथ 
अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही क्षेत्रज्ञमें इच्छा-द्रेघादि विकारोंकी 
प्रतीति होती है; खरूपतः क्षेत्रज्ञ निर्विकार ही है । अतः वस्तुत 
निर्विकार क्षेत्रज्ञके विकारोंका बणन सम्भव ही नहीं । क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, 
अनादि भर नित्य है | अतः इसके विषयमें कौन किससे उत्पन्न 
हुआ, यह प्रश्न ही नहीं बनता । 

क्षेत्रज' शब्दसे कहीं क्षेत्रके साथ सम्बन्ध माननेवालेका वर्णन 
हुआ है और कहीं क्षेत्रके साथ सम्बन्ध न माननेवाले शुद्ध खरूपका 
वर्णन किया गया है | अतः सावकको क्षेत्र” शब्दका अथ प्रसद्ठ- 


के अनुप्तार लेना चाहिये । 
सम्बन्ध-- 


अगले श्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विपय्ें 
जो में संक्षेपत्ते कह रहा हूँ, वही यथार्थ है और उसी विषयको 
( क्त्तिरसे देखना चाहें तो ) वेद, झात्र, वह्मसूत्र और सहापुरुष 
भी किल्तारसे कहते हैं--- 
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इलोक--- 
ऋ्रिभिवहधा गीत॑ छन्‍्दोभिविंविधेः प्रथक। 
त्ह्मसूजपद््‌इचेंच . हेतुमद्धिविनिश्चितेंः ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-- 


वेदके अनेक मन्त्रोंद्रारा अलगनन्‍्अठ्ग जिनके ( क्षेत्र-क्षेत्रजञके ) 
तत्त्वका विस्तारसे वर्णन हुआ है तथा ऋषियोंने भी जिनका बहुत 
अकारसे वणन क्रिया है, वही क्षेत्र-क्षेत्रज्षका तच युक्तियोंद्वारा निश्चित 
किये हुए अद्मसृत्रके पदोंद्वारा भी विस्तारप्र॒वंक वर्णित हुआ है । 

भगवान्‌का आशय मानो यह है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्षका जो संक्षिप्त 
'वणन मैं कर रहा हूँ, उसे यदि कोई साधक विस्तारसे देखना चाहे, 
'तो उसे उपयुक्त स्थलों ( वेदादि ) में देखना चाहिये । 

भगवदूवाणीमें उपयुक्त प्रमाणोंके आ जानेसे यह सिद्ध हो 
जाता है कि वेद, शासत्र और महापुरुषोंके द्वारा क्षेत्र-क्षेत्रज्षके विषयमें 
विस्तारप्र्वक किया हुआ विवेचन भी यथाय है; अर्थात्‌ ये ( वेंद- 
आाल्रादि ) यथार्थ तत्ततका ही निरूपण करते हैं । 

अन्वय्‌-- 
विधे;, छन्‍्दोमिः, प्रथक ( गोतम्‌ ), च, ऋषिसिः, बहुघा, 


गीतस्‌ ( व ), विनिश्चितः, हेतुमन्नि, अद्यासूत्रपदें), एव ॥ ४ ॥ 
पद-व्याख्या--- 


विविधेः छन्दोमिः पृथक्‌ ( गीतम्‌ )--विविध वैदिक मन्त्रों- 
द्वारा विभागप्रवंक कहा गया है। यहाँ 'विविधेः विशेषणसहित 
5छन्दोमभि? पद ऋक, यजुः, प्ताम और अथव--इन चारों वेदोंके 
धधंहिता? और त्रह्मण? भागोंके मन्त्रोंका वाचक है । इन्हींके अन्तगंत 
समस्त उपनिषद्‌ और भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी समझ लेना चाहिये | 
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ऋषिमिः वहुधा गीतम---ऋषियोंदारा बहुत प्रकारसे समझाया 
गया है। मन्ह्रोंके द्रष्ट एवं शाल्र और स्पृतियोंके रचयिता ऋषिगणों- 
के डिये यहाँ 'ऋषिभिः” पर आया है| इन ऋषियोंने अयनी-अपनी 
स्मृतियों और ग्रन्थोंमें जड-वेनन, तत्‌-भप्तत्‌, शरोर-शरीरी, देह-देढी 
और नित्य-भनित्य थादि राब्दोंसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके तत्वक्ो बहुत प्रकारसे 
बर्णन करके स्पष्ट समझाया है । 


( च )--और । 


विनिश्चितेः हेतुमद्धिः ध्ह्मसजपदेः एव--युक्तियुक्त एवं अच्छी 
अकार निश्चय किये हुए अह्मसूत्रंके पदोंद्वारा भी क्षेत्र-क्षेत्रके तललका 


“निरूंपण किया गया है । 


सम्बन्ध---- 
तीसरे इलोकमें क्षेत्र-क्षेत्रश्षक विपयमें जिन छः वातोंको 
संक्षेपते सुननेकी आज्ञा दी गयी थी, उनमेंसे क्षेत्रकी दो बातोंका 
अर्थात्‌ उसके स्वरूप ओर विकारोंका वर्णन आगेश्ले दो श्लोकोंमें 
किया जा रहा है--- 
इक्ोक-- 
महामभूतास्यहंकाये.. बुद्धिरवषक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रिययोचराम॥ ५ ॥ 
भावार्थ-- ह 
सूक्ष्म पश्च मह्ाभूत--( वी, जछ, अग्नि, वायु और आकाश; _ 


द्द्छ गीताका शानयोग [अ० १३. 


जिन्हें तांस्ययोग आदियें पद्च तन्मात्रा# भी कहते हैं, समष्टि अहंकार- 
जिसके पुराणोंमें स्ात्तिक, राजस और तामस---तीन भेद किये 
गये हैं; समष्टि बुद्धि--जिसे महत्त्व कहते हैं. और मूल प्रकृति, 
पाँच ज्ञानेद्धियाँ---( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसंना और प्राण ), पाँच 
: कर्मेन्द्रियाँ--( वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ) एक मन और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय-( शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध )--- 
, इस प्रकार इन चौबीस तत्त्वोंके समुदायका नाम क्षेत्र! है | 
अन्वय--- 
सहाभूतानि, अहंकार: बुद्धिँ च, अव्यक्तम, एव, च, दुश) 
इन्द्रियाणि, एक्स च, पद्च। इन्द्धियगोचरा: ॥ ७ ॥ 
पद्‌ः 
महाभूतानि---सूक्ष्म पन्च महाभूत । 
वेदान्त-प्रस्थोंमें इन्हींको “अपन्वीक्षत-पत्चमहाभूतः कहते हैं । 
इन्द्रियोंके त्रियय ( शब्दादि )के कारण होनेसे ये पश्चमहाभूत “प्रकृति! 
हैं एवं 'अहंकारः तत्त्वके कार्य होनेसे 'विक्वतिः हैं | तात्पय यह है 
कि ये पश्चमहाभूत 'प्रकृतिबिक्ृति! हैं । सातवें अध्यायके चौथे 
इलोकमें--- “भूमि+ आप+ अनल+ वायु) थोर बम! नामोंसे 
इन्हीं पश्चमहाभूतोंका वणन हुआ है | 
अहँकारः---समष्टि अहंकार | 
व्यक्ति-विशेषमें ( भूलसे शरीरकों अपना खरूप मानकर ) 
शरीर मैं हूँ? ऐसी अहंकी स्फूर्ति होनेकी “व्यत्रि अहंकार कहते 





॥ पश्च तन्मात्राओंके अन्तर्गत ही उनके कार्य पञ्च स्थूल महाभूत-- 
पृथ्वी, जल, अग्नि; वायु ओर आकाशको ले लेना चाहिये | 
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हैं। यह व्यष्टि अहंकार अपना माना हुआ है ( गीता ३। २७)। 
अठः यह अपवित्र और त्याज्य है! | इस माने हुए अहंकारके कारण 
ही जन्म-मरण होता है, परंतु इसे न माननेसे इसका सर्वथा अभाव 
हो जाता है (गीता५७५। ८) । 

यद्यपि यह ध्व्यक्तिगत ( व्यष्टि ) अहंकार! भी अहंकारके 
नामसे कहा जाता है, किंतु यहाँपर यह पद समष्टि भरहंकारके लिये 
प्रयुक्त हुआ है । 

जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी--इन तत्ततोंका आकाश 
कारण भी है एवं उनमें व्याप्त भी है, देसे ही अहंकार समष्टि 
संसारकी ढस्पत्तिका कारण भी है और सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त भी है। 
सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्तिका कारण एवं सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त होनेसे 
सम्प्रण भौतिक पदार्थों व्यापक सामान्य अहंकार एवं सम्पर्ण 
मौतिक पदार्थ मिलकर 'सुमृष्टि अहंकार! कहलाता है | व्यश्टि अहंकार 
इस समण्टि अहंकारका ही क्षुद्र अंश है । 

समष्टि अहंकारकी द्वव्य-शक्तिसे पाँच महाभूत, ज्ञान-शक्तिसे 
मन और क्रियाशक्तिसे दरों इम्द्रियोंकी उत्पत्ति कही गयी हैं, 

१. जड-चेतन प्रत्यक्षरूपम बिल्कुल अलग दिखायी देते हैं--- 
“उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो स्तत्वद््शिभि:' ( २ | १६ ») जडके साथ केवल 
मानी हुई एकता है; इसीसे व्यष्टि अहंकार है। जबतक यह मानी हुई 
एकता हम छोड़ंगे नहीं; तबतक चाहे कितने दी उपाय करें, यह मिटेवी 
नहीं | यदि इसे न माने तो यह जड-चेतनकी एकरूपता टिकेगी नहीं । 
ध्यान रहे, जो वस्वु मानी हुई होती है, वह वास्तवमें होती नहीं | इसलिये 


यह माना हुआ सम्बन्ध भी वास्तविक नहीं है । 
२. नव किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ | 





गी० ज्ञा० ५--- 
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इसलिये यह 'प्रकृतिः हैं; यह समश्टि-बुद्धिका कार्य दोनेसे “विक्ृतिः 
भी है | तात्पय यह है कि अहंकार 'प्रकृति-विक्ृति? हैं । 


साठवें अध्यायके चौथे इलोकमें “अहंकारः” पद इसी समष्टि 
अहँकारके मावसे ही आया है | 


तीसरे अध्यायके २७वें श्लोकमें, सोलह॒वें अध्यायके १८वें 
इलोकमें तथा अठारहवें अध्यायके ५३वें और ५९वें इ्लोकोंमें आया 
हुआ “अहंकार” पद एवं अठार्‌इवें अध्यायके १७वें इोकर्में आया 
हुआ अहंकृतभाव' पद और अठारबवें अध्यायके ५८वें स्लोकर्मे 
आया हुआ “भहंकारात्‌? पद व्यष्टि अहंकारके वाचक हैं । 


दूसरे अध्यायके ७१वीं एवं बारहवें अध्यायके १३वें झल्मेकर्मे 
आया हुआ 'निरहंकारः तथा इसी अब्यायके आठवें झ्ेकमें आया 
हुआ “अनहंकारः:” और अठारहवें अध्यायके २६वें इछोकमें आया 
हुआ “अनहंवादी” पद माने हुए बन्धनकारक अहंकारके स्वया 
अभाषके ही थोतक हैं, सामान्य अहंका(के नहीं | जिस अहंकारसे 
जीवन्मुक्त महापुरुषकी जीवन-निर्वाहसम्बन्धी क्रियाएँ होती हैं, वह 
निर्दोष सामान्य अहंकार है, जो अपने सम्पर्ण कार्य-संसारमें सामान्य- 
रूपसे व्यापक है । ह | 


4 


चुद्धि 





सम्रष्टि बुद्धि । ह 

प्रत्येक व्यक्तिमें निश्नय करनेकी एक शक्ति न्यूनाधिकरूपसे 
रहती है । इसको अपनी माननेसे वह व्यष्टि-बुद्धि कहलाती है । 
यद्यपि यह “वयष्टि-बुद्धि? भी बुद्धिके नामसे द्वी कहो जाती है, जितु 
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यहाँपर यह पद समष्ट-बुद्धिके छिये ही प्रयुक्त हुआ है। सम्मष्टि 
अहंकारकी तरह ही सम्पूण भोतिक पदार्थोंमें व्यापक सामान्य बुद्धि 
और सम्पूण भौतिक पदार्थ 'समष्टि-बुद्धि! कहे जाते हैं। यह समष्टि- 
बुद्धि भह्ृत्तत्त!के नामसे भी कह्दी जानी है | व्यशिबुद्धि इस 
समष्टि-बुद्धिका ही एक क्षुद्र अंश है । इस समष्टि-बुद्धिसे अहंकारकी 
उत्पत्ति होती है, इसलिये यह 'प्रकृतिः है एवं मल प्रकृतिक्रा कार्य 
होनेसे यह 'विक्ृतिः भी है | तात्यय यह है कि समष्टिबुद्धि भी 
अकृति-बिक्षतिः है । 
चर-और 


अव्यक्तम---मूल प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया । 


प्रत्येक्र व्यक्तिके स्थूल, सूक्ष और कारण---ये तीन शरीर हैं। 
यदि प्रत्येक व्यक्तिका यह 'कारण-शरीरः भी “व्यष्टि-प्रकृति'के नामसे 
कहा जाता है, किंतु यहाँ यह पद 'म्ल-प्रकृतिका द्वी वाचक है, 
जो मइत्तत्तादि समस्त पदारथोंकी कारणरूपा हैं । 

प्रल-प्रकृति अनादि है, अतः यह किसीका भी कार नहीं है। 
प्रत्येक व्यक्तका कारण-शरीर इस मल-प्रकृतिका ही छुड् अंश हैं । 
जो देश, काछ, वस्तु और व्यक्तिके संस्कारका सम्बन्ध है, वह 
व्यक्तिगत प्रकृतिमें दोष है | जड-चेतन ( अरकृति-पुरुष ) का यथाथ 
विवेक होनेणर इस दोषका सर्वथा अभाव हो जाता है । 

मूल-पक्ृतिसे समष्टिबुद्धिकी उ्त्ति होती है एवं किसीका भी 
कार्य न होनेसे यद्द केवल (प्रकृति! ही है । 
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इस अध्यायके उन्नीसवें इ्छोकमें आया हुआ 'प्ररृतिम' 
पद एवं चौदहवें अध्यायके तीसरे और चौथे रलोकॉर्मे आये 
महत्‌?, “बह्म” पद इसी पल प्रकृतिके योतक हैं । 

आठवें अध्यायके अठारहवें और बीसवें इलोकॉमें आया हुआ 
धअव्यक्तात? पद ब्ह्माके सूक्ष्मशरीरके छिये प्रयुक्त हुआ हैं । 

आठवें अध्यायके बीक्षब इ्छोकरमें आया 'सनातनः अव्यक्त: 
पदोंका प्रयोग सच्िदानन्दधन पूर्ण ब्रह्म परमात्माके लिये हुआ है । 

णव--भी | 

च-तथा । 

दश इन्द्रियाणि---दस इच्द्तियाँ 

पाँच कर्मेंद्धियाँ-- वाक्‌, इस्त, पाद आदि ओर पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
श्रोत्र, नेत्र, त्वचा आदि---इस प्रवार सब मिलव र दस इन्द्रियाँ हैं । 
प्रायः मनुष्य इन्द्रियोंके गोलकों ( उनके रहनेके स्थान ) को इन्द्रियाँ 
समझते हैं, किंतु वास्तव चक्षु आदि स्थानोंम रहनेबाडी शक्तिको 
ही इन्द्रियों कहते हैं । 5300 

. यद्यपि भगवान्‌ गीतामें श्रोत्र, त्वचा आदि पॉँँचों इन्द्रियोंका 

पृथक्रूपसे वर्णन तो करते हैं. (गीता १५। ९), किंतु इन्हें 
आ्नेन्द्रियः शब्दसे सम्पूण गीतामें कहीं व्यक्त नहीं किया गया | 
इसका ऐसा कारण प्रतीत होता है कि भगवान्‌ सम्पूण इच्द्धियों 
( कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों ) से ही कम होना मानते हैं | जैसे--- 

( १ ) तीसरे अध्यायके छठे इलोकर्म “कर्मन्द्रियाणि संयम्य! 
पद आया है--वहाँ उसका अथ कर्मेंन्विय प्री तरहसे ठीक नहीं 
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बेठता; क्योंकि ऐसा अथ लेनेसे एक तो ज्ञानेन्धियोंके संयम करनेकी 
वात रह गयी, दूसरे ज्ञानेन्द्रियोंके संयम बिना मिथ्याचारीका खाँग 
भी पूरा नहीं होता । 

( २ ) तीसरे अध्यायके ७वें इछोकमें आया हुआ “कमन्दियेः? 
पदका केबल “कर्मेन्द्रियाँः अथ लेनेसे ज्ञानेन्द्रियोंके विना कर्मयोगका 
अनुष्ठान प्िद्ध ही नहीं होता । अतः बहाँ: भी ज्ञानेन्रियोंको 
कर्मेन्द्रियोंके अन्तगत ही लिया गया है | तात्पर्य यह है कि गीतामें 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी इच्धियाँ! अथवा “कर्मेद्वियाँ' शब्दोंसे ढी कहा 
गया है। 

यहाँपर यह वर्णन समष्टि इन्द्रिय-शक्तिका है। व्यक्तिगत 
इन्द्रियाँ समशिका ही अंश हैं । 

अहंकारकी क्रिया-शक्तिसे उत्पन्न होनेके कारण एवं इनसे 
कसी भी तत्त्वकी उत्पत्ति न होनेके कारण ये द्तों इन्द्रियाँ केबल 
(विक्रति! हैं | 

एकम्‌--एक मन। 

केवल संकल्प-विकल्प क़रनेवाली अन्तःकरणकी वह इत्ति, जो 
क्षन'के नामसे कही जाती है। यह मनन करनेवाली वृत्ति प्रत्येक 
' ब्यक्तिमें मिन्‍न-भिन्‍न रूपसे रहती है और इसे अपनी माननेपर यह 
“व्यक्तिगत मनः कहलाती है | यथपि यह व्यक्तिगत मन भी मन! के 
नामसे कहा जाता है, किंतु यहाँ यह पद समष्टि अन्तःकरणकी एक 
चृत्ति 'समष्टि मगःके लिये आया है । व्यक्तिगत मन इप्त समष्टि-मनका 
ही क्षुद्र अंश है | अढंकारकी ज्ञान-शक्तिसे उत्पन्न होनेके कारण एवं 
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इससे किसी भी तत्त्वकी उत्पत्ति न होनेके कारण यह मन भी केबल 
(विक्वृति! है | 
च--और । 
पश्च इन्द्रियगोचराः---पाँचों इच्धियोंके पाँच शब्दादि विषय 
( इब्दु, स्पृश, रूप, रस, गन्ध ) | 
मनुष्य अपने शरीरके अन्तगत भी इन पाँचों विषयोका--- 
शब्द ( पेटठमें गड़गड़ाहटके शब्द कानोंसे सुनकर ), स्पश ( कण्ठमें 
जलकी उण्णता-शीतलताका स्पश ), रूप ( नेत्र बंद करनेपर नाध्ा- 
प्रकारके रंग-दृश्य ), रस ( भोजनके पश्चात्‌ उद्बार आदिके रूपसे ) 
ओर गन्ध ( अपने ही मुँहकी गन्ध नाप्तिकाकें द्वारा )--अनुभव 
करता है | इससे यह सिद्ध होता है कि पाँचों विषय शरीरके 
'उभन्तगंत भी हैं और बाहर भी । तात्पय यह क्रि ग्रत्येक व्यक्तिमें 
' ये पाँचों विषय सूक्ष्म महाभूतोंके साथ कारणरूपसे भी रहते हैं-। 
ये पाँचों विषय पाँचों ज्ञानेश्धियोंके स्थूछ विषय हैं | सूक्ष्म 
महाभूतोंका काय होनेसे एवं इनसे क्िप्ती भी तत्तकी उत्पत्ति न होनेकरे 
कारण ये पाँचों विषय भी केवल “विकृति! ही हैं | 
विशेषाथे---यह व्यष्टि शरीर ( स्थूठ, सूक्ष्म और कारण ) 
किसी भी प्रकारसे समष्टि संसार ( स्थूछ, सृक्ष्म और कारण- 
प्रकृति ) से भिन्‍न हैं नहीं, हो सकता भी नहीं । तत्त्वतः यह व्यश्धि 
है ही नहीं, व्यश्मिव कल्पनामात्र है | जेंसे घूलिके छोटे-छोट कण 
पृथ्वीसे अछ्ग नहीं हैं ओर समुद्रक्नो लहर भी समुद्रसे अछ्ग नहीं 
है; जिस प्रकार धूलिके कणोंकों पृथ्वीसे और समुद्रकी छहरोंको 
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समुद्रसे अठग कहना महान्‌ भूल है, वेसे ही शरीर ( व्यध्टि ) को 
संतार ( समष्टि ) से मिन्‍न “अपना! मानना भी महान्‌ भूल है | 
इस भूल अर्थात्‌ व्यश्मिवको मिटानेके लिये भगवान्‌ यहाँ समशि- 
तत्तोंका वणन करते हैं | इस भूलको मिटानेका सुगम उपाय यह 
है कि या तो सम्प्र्ण संसारको अपना माने, अन्यथा अपने 
कहलानेवाले शरीरको भी “अपना! न माने | 


क्षेत्रके खरूपमें चौवीस तत्तवोंका विवेचन करते हुए भगवानने 
आदियमें प्ात तत्ततों--पॉँच महाभत, एक अहंकार ओर एक 
बुद्धिका पप्रकृति-विक्ृति!के रूपमें, फिर म्ल-प्रकृतिका और अन्‍्तमें 
सोलह तत्त्वों--दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच ज्ञानेन्वियोंके 
विषयोंका केबल “भिकृति!के रूपमें वणन किया है। इस प्रकारका 
क्रम रखनेमें मगवानका एक तो ऐसा भाव ग्रतीत ह्वोता है कि 
धप्रकृति-विक्ृतिःके विभागको “बिकृतिः समुदायसे विभक्त करनेके 
छिये “अव्यक्त'को दोनों विभागोंके बीचमें रखा है, जिससे कि सभी 
विभाग स्प्रूपसे समझमें आ सके । दूसरा, जिस प्रकार सांख्यशाखर्मे 
सश्टिकी उत्तत्तिका वणन ---प्रकृति), प्रक्ृतिः-पविक्कति? ओर “विक्वति! 
भिन्न-भिन्न करके बताया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी समष्टि 





१-मूलप्रकृतिरविकृृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविक्तयः सप्त। 
षोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष: ॥ 
€ सांख्यकरारिका ३ ) 


लछ प्रकृति तों किसीकी विकृृति ( बिकार ) नहीं है। महत्तत्त्व, 
अभइंकार और शब्द, रूप, रस) गनन्‍्व एवं स्पश ( पश्चतन्मात्राएँ ) 
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सृष्ठिके खरूपमें चोबीस तत्वोंका वर्णन करते हैं । यहाँ 
“इन्द्रियाणि दशैकमः पदोंके साथ बुद्धि और अहंकार न आनेके 
कारण अर्थात्‌ सूक्ष्म व्यष्टि शरीरका पूरा वर्णन न होनेके कारण 
इसे व्यष्टि शरीरका वर्णन मानना उचित नहीं है। 
इलोके--- 
इच्छा छ्वेंपः खुख॑ दुःख संघातइचेतना घ्तिः। 
एतत्लेत समासेन ॥॒ सविकारमुदाह्॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--- 
इच्छा, हेष, सुख, दुःख, संधात अर्थात्‌ कारण एवं सूक्ष्म 


अजर आर ली 


शरीरसहित पश्चमूतोंसे बना हुआ स्थूछ शरोर, चेतनता और - श्वृति 
( धारण-शक्ति )--इन सात विकारोंसह्नित संक्षेपरमें यह क्षेत्र? 
कहा गया है। ये विकार क्षेत्र-क्षेत्रञ्के माने हुए सम्बन्धसे क्षेत्रमें 
ही उतनन हवोनेवाले हैं । 

विकारोंके दो भेद हैं--( १ ) प्रकृतिमें खतः पसर्वितनशीछ 
विकार और (२ ) प्रकृतिके अंश शरीरके साथ सम्बन्ध माननेसे (व्यष्टि 
शरीरमें होनेवाले ) राग-द्वेष, हष-शोक, सुख-दुःख आदि विकार । 


+ये सातों पश्चभूतादिके कारण होनेसे “प्रकृति” भी हैं और मूल 
प्रक्तिका काय होनेसे “विक्ृति? भी हैं; अथोत्‌ सातों 'प्रकृति-विक्ृत्ति 
, 6. पाँच “कर्मेन्द्रियां! पाँच थशानेन्द्रियां' और मन ( ग्यारह इन्द्रियाँ). 
; एवं पृथ्वी, जल, अग्नि) वायु) आकाश ( पाँच महाभूत )--ये कुछ 
; सोलह केवल पविक्ृतिः हैं| वे किसीकी प्रकृति अर्थात्‌ कारण नहीं हैं | यह 
(भी समझना चाहिये कि ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारका काय हैं और 
पञ्न स्थूल महाभूत पश्च तन्‍्मात्राओंके काय हैं | पुरुष न किसीका कारण 
है, त॒ कार्य | वद असज्ञ है |. ह 


इलोक ६ ] गीताका ज्ञानयोग ७३ 


पाँचवें इ्लोकमें भगवानने मछ प्रकृतिके बिकारों' ( प्रकृति- 
विक्ृति एवं केवल विक्ृतिके रूपमें ) का वर्णन किया | अब इस 
श्लोकमें प्रकृतिके एक अंश शरीरको मैं-मेरा माननेसे उस शरीरमें 
होनेवाले विकार्रोका वर्गन करते हैं | तात्पय यह है कि यह शरीर 
(इद्म्‌ शरीरम्‌ )! इसमें होनेवाले विकार ( इच्छा, हेपादि ) की 
म्ल्प्रक्ृति ( समष्टि )के साथ एकता है। जेसे इसी अध्यायके दूसरे 
रलोकमें भगवानने क्षेत्रश्क साथ अपनी एकता बतलायी, वेंसे ही 
यहाँ शरीर एवं उसमें उत्पन्न होनेवाडे विकारोंकी म्छ प्रकृतिके 
साथ एकता बतलते हैं | 

अन्वय--- 

इच्छा, द्वेषः, सुखम» दुःखम्‌, संघातः, चेतना, ॒तिः, एतत्‌, 

क्षेत्रस) सविकारस, समासेन, उदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पद-व्याख्या-- 
इच्छा---इच्छा | 

क्षेत्र्ञ परमात्मासे वस्तुतः अभिन्‍न होते हुए भी अविवेकके 
कारण जड-दरीरादिके साथ “मैं), 'मेर! और 'मेरे लिये!का सम्बन्ध 
माननेसे अपनेमें कमीका अजुभव करता है, अर्थात्‌ शरीरादिकी 
आवश्यकताको अपनी आवश्यकता मानने लगता है एवं उस कमीकी 
प्रतिं भी ( शरीरके ) सजातीय ( जड-जातिके ) प्राणी-पदार्थों पे ही 
चाहता है । ऐसी चाहको (चछा? कहते हैं । इस इच्छाके वासना, 
स्पृहय, कामना, आशा और तृष्णा आदि अनेक नाम-मेद हैं। 
इसके बाप्त-स्थान 'अहं? (गीता २। ५९ ), 'बुद्धि, मन और 
इद्धियाँ? ( गीता ३ | ४० ) तथा "पदार्थ! ( गीता ३। ३४) हैं । 
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क्षेत्रके विकारोंदी गणनामें भगवान्‌ सर्वप्रथम इच्छारूप 
विकारका निरूपण करते हैं । इसका तात्पय यह है कि इच्छा! मूछ _ 
विकार है; क्योंकि ऐसा कोई पाय और दुःख नहीं है, जो सांसारिक 
कामना (इच्छा )से पैदा न होता हो, अर्थात्‌ सम्पृण पाप और 
दुःख सांसारिक -कामनाओंसे द्वी पैदा होते हैं | संसारकी कामना 
उत्पन्न होनेपर विवेक-शक्ति दव जाती है, जिसके फलखरूप 
प्भी प्रकारके अनथ पैदा होते हैं। अतः इस इच्छारूप विकारको 
मिठटाना भति भावश्यक है | यही कारण है कि भगवान्‌ गीतामें 
जगह-जगह इच्छा ( कामना )के त्यागकी बात कहते हैं 
(गीता २। ५५, ७१ )। 


इस अध्यायके पहले इोकमें 'इद्म्‌ शरीरम्‌ क्षेत्रमः पदोंके 
भावाजुसार जसे शरीरको अपनेसे प्रथक देखनेपर सम्पर्ण संसारसे 
परथकृताका अनुभव हो जाता है, वेसे ही इच्छारूप म्तछ विकारके 
मिठनेसे सम्पूण दुःखोंका अभाव हो जाता है । 

यह नियम है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों जड (नाशवान्‌) पदार्थोके 
संग्रह और सुख-भोगसे इच्छाओंकी प्रति करनेकी चेश करता है 
स्यों-त्यों वे बढ़ती ही चली जाती हैं---'जिमि प्रतिकाम लोभ अधिकाई! 
(रामचरितिमानस, बाल० १७९ | १)॥। इच्छाकी इन भोगोंसे . 
कभी भी पूर्ति नहीं होती । वास्तवमें यों कहना चाहिये कि इनसे 
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जडके साथ एकता -माननेसे ही वह अपनेमें अमावका अनुभव 
करता दै | अत: जब्तक वह अपने वास्तविक ( चेतन ) खरूपका 
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अनुभव नहीं करता, तब्रतक उसे इच्छा होती ही रहती है | वह 
“ पदार्थोंके ग्राप्त होनेसे कभी मिट ही नहीं सकती, चाहे उसे संसारके 
समस्त पदाथ ही क्‍यों न मिल जाये | अतः साधकको सदैव इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये कि इच्छाकी प्रति कभी भी नहीं होती 
इसलिये इसकी तो निवृनि ही करनी आवश्यक है और यह निवृत्ति होती 
है---विनेकपूवक विचारसे । इसीसे भगवानने क्षेत्रके विकारोंमें 
“इच्छा?-रूप मठ विकारकों सबप्रथम कहकर मानो इसे नष्ट 
करनेकी प्रेरणा दी है | 


मनुष्यको यह श्रम रहता है कि ऐसी-ऐसी ( मनोउनुकूल ) 
परिस्थिति बन जाय, अर्थात्‌ धन, मान, आदर, सत्कार, पद, 
योग्यता, ख़ास्थ्य और परिवार आदि मनचाहे पदार्थ मिल जायूँ तो 
वह सुखी हो जायगा; पर वह इस भोर विचार नहीं वरता कि-- 
(१) क्या संसारमें कभी किसीकी ऐसी परिस्थिति हुई थी या 
रही है ? यदि हाँ, तो क्या वह छुखी हो गया था ? जब वह सुखी 
नहीं हुआ, तो किर वैप्ती ही परिश्थितिमें में केसे: छुखी हो जाऊँगा ? 
(२ ) कया इस जातिकी वस्तु आजतक मुझे कभी मिली ही नहीं ? 
क्या मैं उसके मिलनेपर छुखी हो गया था ? जब आजतक सुखी 
नहीं हुआ, तब वैसी ह्वी वस्तु और प्राप्त होनेपर मैं केसे सुखी हो 
जाऊँगा ? 

यदि साथक इन बातोंपर विचार करे तो फिर उसकी इच्छाए 
रह ही कैंसे सकती हैं ? अर्थात्‌ विवेकपबवक विचारसे उसकी इच्छाएं 
_नष्ट हो जाती हैं | ह 


५ 
न 
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सवथा घम एवं न्याययुक्त. आचरणद्वारा और छोक-मर्यादाके 


अनुसार अपनी शक्तिके अनुसार केवल दूसरोंकी इच्छापर्ति करते हुए 
बदलेमें अपने डिये ऊकिंचिन्मात्र भी खाथका भाव न रखनेसे 
इच्छाओंका त्याग छुगमतासे हो सकता है । दूसरोंकी इच्छापूर्ति 
अपनी इच्छाको मिठनेके उद्देश्यसे करनी चाहिये, दूसरोंकों प्रसन्न 
करनेके उद्देश्यसे नहीं । 

इच्छामात्रसे पदार्थ मिलते नहीं, निर्वाहके लिये पदार्थ इच्छाके 
बिना भी मिलते हैं| इच्छा करनेते पदाय॑ अविक्र पिछ जाय एवं 
इच्छा न करनेसे पदार्थ कम मिर्ें--ऐसा नहीं है. | अतः इच्छासे 
किसी प्रकारका छाम नहीं होता; सत्र तरहकी हानि ही द्वोती है । 
इच्छा होते ही चिन्ता, भय और हठचछ आदि बिकार होने छगते 
हैं । दूसरे, इच्छाके अनुस्तार अभी४-प्िद्वि होनेपर छोम बढ़ता 
है; जेसे- ह 

“इच्छति शती खहस्॑सहस्त्री लक्षमीहते क्तुम्‌ ।? 

अर्थात्‌ सोवा्य हजारकी इच्छा करता है, हजारबाछा छखपति 
बनना चाहता है । 

पदार्थोंके मिछनेपर भी न तो इच्छापूर्ति होती है और न नयी 
इच्छाका उत्पन्न होना ही मिट्ता है । | के 

अपनी छितिमें दूसरोंकी अपेक्षा अधिक सम्पन्नता देखकर 
अमिमान ढ्वोता है, इच्छापूर्तिमें वाधा डाउनेत्रा छा यदि अपनेसे निर्बछ 
होता है तो उसपर क्रोध आता है और यदि अपनेसे वल्वान्‌ होता 
है तो उप्तसे भय होता है | एवं इच्छाक्रो पूर्ति न होनेसे स्पष्ट ही 


श्लोक ८ ] गीताका ज्ञानयोग ७७ 


दुःखका अनुभव होता है | अतः इच्छा करना ही सभी दोषोंकी 
“ जड़ है। अपने जीव्रनपर थोड़ा-सा विचार _करनेपर_सभीको यह 
प्रत्यक्ष अनुभत्र होता है कि इच्छा ही मठ विकार है | अपने इस 
अनुभवपर इढ़ रहनेसे विवेकी साधकको कोई इच्छा नहीं हो सकतो। 

क्ूपः “ ढ१, शसुता | 

जिस ग्राणी, पदाय, घटना, क्रिया और परिश्चितिको मनुष्य 
अपने दुःखका हेतु या सुखमें वाधघक समझता है, उसके प्रति 
अन्तःकरणमें दुर्भाव, असहिष्णुता और उसे नष्ट करनेके भावका 
नाम 'हेष! है. | ऐसे ही अपने प्रतिकूल प्राणीका किसी अन्यके द्वारा 
अनिष्ट होता देखकर चित्तमें जो प्रसन्नता होती है, वह भी “द्वेषण्का 
ही सूक्ष्म रूप है । 

यह नियम है कि प्रकृतिके जिस कार्य--दृश्यवग् में राग द्ोता 
है, उसके विपरीत या विरोधी पदार्थोस द्वेष उत्पन्न हो जाता है 
चेसे ही खय॑ चिन्मयस्वरूप होनेसे जितने अंशमें क्षेत्रज्ञका दृश्य 
( संसार )में राग होता है, उतने ही अंशमें वह अपने चिन्मय- ५ 
स्वरूपसे विमुख हो जाता है | अतः द्ेषके सवथा अभावके छिये 
संसारम कहीं भी राग नहीं करना चाहिये। द्वेषके स्थूल रूप बेर, 
ईर्ष्या, घृणा, क्रोध एवं हिंसा आदि हैं । 

किसी भी विकारकों दूर करनेके लिये उसके कारणकी 
खोज कर ठसे ही मिटा देनेसे काय ( बिंकार ) खत 
नष्ट हो जाता है; क्योंकि विना कारणके कोई भी. काय नहीं 
होता । यद्दि कारण मिंट गया तो कार्य आप ही प्रिंट जायगा । 
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क्षेत्रज्ञद्वारा क्षेत्रत साथ तादात्म्य खीकार करनेसे ही राग-द्वेषादि 
विकार उत्पन्न ढ्वोते हैं; खरूपतः क्षेत्रज्ञमं कोई विकार नहीं है। 
अतः शिविकप्रबक क्षेत्रके साथ तादात्म्य अखीकार कर देनेपर द्वेष 
आदि विकारोंका सवथा अभात्र हो जाता है | 
. खार्थमें बाषा डालनेगले और वाघा डालनेकी सम्भावनावाले 

तथा अभिमानकों ठेश्त पहुँचानेवाले प्राणीकरे प्रति द्वेषभाव पंदा द्वो 
जाता हैं; अत: द्रषका सबवंथा अभाव करनेके लिये एव प्राणिमाप्नके 
हितके डिये खाथ और अभिमान त्याग कर आदर एव प्रेम्पूतरक 
सबकी सेवा करनी चाहिये । 

विवेकपर्वक विचार करनेप्ते भो देषरूप डिकारका परित्याग 
क्षिया जा सक्षता है | 

खुखम--घछुख । 

घन, आशेग्य आदिको प्राप्तिको भी 'पुख कहते हैं, किंतु यहाँ 
यह पद अपने अनुकूछ ग्राणी-पदार्थ आदिके संयोग और अपने 
प्रतिकूल प्राणी-पद्ार्थके वियोगसे अन्त:करणमें जो प्रसनताकी दृत्तिरूप 
सुख होता है, उस 'खुख'का वाचक है। 

गीताके अठारहवें अध्यायके ३६ बसे ३९वें श्छोकतक 
'साह्विक', 'राजसः और 'तामसः--तीन प्रकारके सुर्खोका वर्णन 
हुआ द्वे# । सात्तिक छुख परमात्माकी प्राप्तिमं सहायक होता ढै । 
इलोकमे है; ३८वें ओर ३९वें ब्लोकोमें क्रमशः पराजलः और ५्तामसः 
सुखका वर्णन छुआ है। 
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आसक्ति तो साचिकऊ चुखकी भी बाँधनेवाडी ही होती है | ( गीता 
१४ । ६ ) राजस ओर तामस सुख तो जीवको वन्षनर्मे डालनेवाले 
द्ोते ही हैं | ( गीता १४ | ७-८ ) 


डु खम---दुःख | 

सुखकी तरह ही घनादिका नाश, शरीरका अखस्थ हो जाना 
आदि दुःखद परिस्थितियोंको 'दुःख” कहते हैं; किंतु यहाँ यह्द पद 
प्रतिकू लकी प्राप्ति और अनुकूछके विनाशसे अन्त: कऋरणमें जो संताप 
ओर व्याकुछ्ता होती है, जिसे धव्यथा? भी कहते हैं, उसके अर्थर्मे 
प्रयुक्त इआ है। बाह्य परिस्थिति अथवा सांसारिक पदा्थोंकी 
सम्पन्ततासे जो सुख दिखायी देता है, वह अमिमानजन्य द्वोनेके 
कारण परिणाममें संताप ही देता है, इसडिये वह भी 
दुःखरूप ही है | 

जिस प्रकार दादकी व्याधिमें खुजली और जल्न--दोर्नों एक 
ही रोगके दो रूप हैं, वैसे ही अनुकूल एवं प्रतिकूछकी ग्राति ओर 
वियोगसे अन्तःकरणमें होनेबाडी प्रसन्‍नता और संताप अर्थात्‌ छुख 
और दुःख, दोनों एक ही विकारके दो रूप हैं। ये सुख और 
_दुशखें--दोनों विकार क्षेत्रज्ञड्लो क्षेत्रके साथ मानी हुई एकवासे ही 
क्षेत्रम उत्पन्न होते हैं | यहाँ ध्यान देनेकी वात य्ह है कि 
क्षेत्रज्ष जब अविवेकसे क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध मान छेता है, 
तब क्षेत्रमें ये (5चछा,द्वेष, सुख और दुःख ) विकार उत्पन्न हो जाते हैं, 
अर्थात्‌ ये मान्यताजन्य विकार हैं | क्षेत्रज्षका वास्तविक खरूप तो 


सदेव निर्िकार है ही । 
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क्षेत्र-क्षेत्रज्के संयोगसे उत्पन्न होनेवाले विकार सबंया मिटाये 
जा सकते हैं, क्यांकि क्षेत्रज्ञका क्षेत्रके साथ संयोग केवल माना 
हुआ है । उस सम्बन्धकों न माननेसे विकार सुगमतापूर्वक मिट 
जाते हैं, वास्तवमें तो वे हैं ही नहीं | अतः शरीरके साथ माने हुए 
सम्बन्धके कारण उत्पन्न होनेश्रले शिकारोंकों मिठा देना चाहिये । 
क्षेत्रञ्की क्षेत्रके साथ मानी हुई एकताकों प्टिनेके डिये 
भगवान्‌ इस अध्यायके पहले इलोकमें शरीरको इदंतासे ( अपनेसे ) 
पृथक्‌ देखनेके बिये और फिर दूसरे इंछोकमें परमात्मासे अपनी 
अमिननताका अनुभव करनेके लिये कह रहे हैं | ऐसा अनुमब 
-दोनेपर क्षेत्रके साथ मानी हुई तद्द॒पताका सबंथा अभाव हो जाता है 
और फिर विकार उत्पन्न ही नहीं हो सकते | यही कारण है 
कि जीवन्मुक्त महापुरुषमें कमी हष-शोक आदि बिकार .उत्पन्न ही 
नहीं दोते। “'मत्वा धीरो हर्षशोकों जहाति!” (कठ० ड० १। 
२ १९)। ए/ 
संघातः--.प्रकृतिस॒हित चौबोस तत्त्वोंका एकोकरण होनेसे जो 
शरीररूप सम्ृह वना है, उसे ही यहां 'संघातः कहा गया है. । 
शरीरका उत्पन्न द्वोकर सत्तारूपसे रहना विवार है. तथा उसमें 
प्रतिक्षण परिवतन होते रहना भी विकार है | 
... चेतना---जीवनीशक्ति अर्थात्‌ प्राण | 
जिस शक्तिसे प्राणी जीवित रहता है तथा निद्रा लेते हुए 
ग्राणीमें मुर्देकी अपेक्षा विचक्षणता रपष्ट दौखती है, उस शक्तिको 
. चेतना? कहते हैं । सूक्ष्म-शरीरका एक भट्ढ होनेसे यह भी क्षेत्रका 
विकार है| 
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दसवें अध्यायके २२वें इलोकमें आय हुआ “चेतनाः पद भी 
“इसी जीवनीशक्तिकी भोर लक्ष्य करता है । 
घ्रतिः-भैय ( धारण-शक्ति ) । 
किसी क्रिया, भाव या दृत्तिको इढ़तापूत्र. घारण करनेकी 
शक्ति-विशेषका नाम 'घृति! है | अन्त:करणका जिदार होनेसे यह भी 
क्षेत्रक्ा विकार है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके सम्बन्धमें विवेक न होनेके कारण 
राजस ओर ताम्स श्वृतियाँ रहा करती हैं तथा स्वरूप पारमार्थिक 
बोध होनेपर केवछ सात्तिक ध्रृति रहती है । ( क्योंकि जीबन्मुक्त 
महापुरुषमें साखिक कर्तावाला स्वभाव रहता है | ) 
अठारहवें अध्यायक ३३बेंसे ३८वें इलोकतक साच्चिक, राजस 
और तामस-क्रमश: तीन ग्रकारकी धृतियोंका वर्णन हुआ है । 
एतत्‌ क्षेत्रम्‌ सविकारम्‌ समासेन उदाह्नतम--- 
( इस प्रकार ) यह क्षेत्र विकारोंके सहित संक्षेपम कहा 
गया है | 
जैसे क्षेत्र दृश्य है, वेसे ही क्षेत्रम होनेवाले विकार भी दृश्य 
ही हैं, अपना खरूप नहीं । इस ग्रकार विकारोंको अपनेसे एधक्‌ 
अनुभव करनेपर अविवेकपृत्रक होनेवाले विकार मिट जाते हैं | 
तीसरे इलोकमें 'क्षेत्रका खरूपः और “जिन विकारोंवाला/के 
मध्यमें जिस खमाववाढः कहा गया है, उस क्षेत्रका खमाव 
'जायतेषएस्ति विपरिणमते वर्धतेष्पक्षीयते विनश्यति' 
(निरुक्त १। १।३ ) अर्थात्‌ १ .उत्पत्ति, २. स्थिति, ३. रूपान्तर होना, 
४. बृद्धि, ५. घटना, ६-मए जाना--इन छः विकारोंसे युक्त कहा 
गी० ज्ञा० दे-- 
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गया है | ततीय इोकगत “यादक! पदको यहाँ 'सविकारम? ए्‌ 
अन्तगत समझ लेना चाहिये | 

जसे 'इदं शरीरम! कहकर ' व्यश्टि € मनुष्य-शरीर ) से प्रथक्‌ 
देखनेके छिये भमगवानका संकेत है ( गीता १३ । १०), बेंसे ही 
दृश्य! ( प्रकृति और प्रकृतिका कायमात्र ) से दशकों प्थक्‌ दिखानेके 
लिये ही 'एतव! पदक प्रयोग हुआ है| तातय यह है कि व्यश्की 


समश्टि प्रकृतिके साथ एकता है और क्षेत्रज्ञकी परमात्माकें साथ 
'एकता है। ह 


चिशेषार्थ-- 
० वें इलोकमें 'महाभूतान्‍्यहंकारः” आदि पदोंसे समश्टि अन्तः- 
रण या अहंकारका वणन है । फिर छठे इलोकमें इच्छा, देष आदि 
पदोंसे व्यष्रिका वर्णन है | इच्छा, द्वेष, सुख, दुःखके स्थूछ रूप 


3 


बर, इर्ष्या, घ्लणा एवं क्रोघ--ये व्यश्टि अन्तःकरणमें ही होनेवाले 


है ४०२७... 


विकार है। इसलिये यहाँ समशिसे प्थक रखकर इनका वर्णन 
किया गया है | इच्छा, देष, सुख ओर दुःख--ये चार विकार 


चित्‌-जडकी ग्रत्थिकि कारण अन्तःकरणमें अविवेकसे उत्पन्न होते 


१, प्रकाशक्रियाखितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ ! 

( योगसूत्र २। १८ ) 

प्रकाश ( सत्तगुण ), क्रिया ( रजोगरुण ) ओर स्थित ( तमोगुण ) 

जिस ( दृश्य ) का खमाव है, पाँच भूत, पॉच तन्मात्रा, दस इन्द्रियों, मन) 

बुद्धि एवं अहंकार---ये सब ( तेईस तत्त्व ) प्रकृतिका कार्य, होनेसे जिस 

( दृश्य )के खल्‍प हैं, पुरुषके लिये भोग और मुक्तिका सम्पादन करना 
ही जिसका प्रयोजन है; उसे दृश्य कहते हैं | 5 


इलोक ६ ] गीताका ज्ञानयोग ८३ 


हैं | उस ग्रन्थिका भेदन होनेसे अर्यात्‌ वास्तविक ज्ञान होनेफ 
(च्छा-देषादि! रूप चारों विकार सबथा मिट जाते हैं एवं शरीरके 
साथ तादात्म्य न रहनेसे 'संघात, चेतना और ब्वृति'-रूप तीनों 
बिकारोंसे भी अपना सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि चेतन सर्देंव 
निर्विकार है, उसमें कभी किसी प्रकारकी चिकृति नहीं होती | 
विक्ृति केंबछ जड ( क्षेत्र ) अंशमें ही होती हैं | अतः अविवेकके 
कारण प्राणी-पदार्थो में राग-द्वेषादि होनेसे प्राणी 'मेरेमें विकार हुए)--- 
ऐसा मानता है, उस समय भी विकार्षेत्रमें ही हुआ मानना 
चाहिये; क्योंकि क्षेत्रज्ञके वास्तविक खरूपमें कोई विकार नहीं है । 

यहाँ यह वात विशेष ध्यान देनेकी हैं कि 'क्षेत्रमे ही विकार 
होते हें---खरूपमें नहीं, केवल इतना सीख लेने मात्रसे ब्रिकारोंका 
अभाव नहीं होता; अर्थाव्‌ दुःख, संताप, जलन आदि सब्रथा नहीं 
मिठते, जड़-चेतनकी मिन्नताका वास्तविक अनुभव होनेपर ही इनका 
सवंया अमाव होता है, 'परं दष्ठा निवर्तते! (गीता २। ७०९ ) 
पदोंसे भी इसी वातका लक्ष्य है | 

शरीरको 'मैं),_ “मेरा! अथवा “मेरे लिये! माननेसे ही मलुष्यके 
अन्तःकरणमें (च्छा-ह्ेषादि? चारों विकार उत्पन्न होते हे एवं उसकी 
प्रद्नत्ति ( क्रियाएँ ) ओर निदृत्ति ( क्रियाओंसे उपरति ) के लिये 
होनेवाली चेष्टाएँ इच्छा ओर देषपूवक होती हैं; किंतु जिन्‍्हें वो 
हो गया है, उन महापुरुषोंको, इन चारों विकार्रोका स्बथा अभाव 
होनेपर, तित्य-निर्विकार वास्तविक खरूपका अनुभव हो जाता है। 
इसील्यि उन्हें 'लमहुःखखुखःखस्थः ( गीता १४ । २४ ) अर्थात्‌ 
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वास्तविक खरूपमें स्थित कह्य गया है | जबतक -किसी भी शरीर 
( स्थूछ, सूक्ष्म और कारणके ) साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मानता 
है, तबतक उसे 'प्रकृतिस्थ” ( गीता १३। २१ ) अर्थात्‌ प्रक्ृतिके 
गुणोंकी भोगनेवाठा विकारी कहा जाता है, “खस्थः नहीं | 


खरूपमें स्थित महापुरुषके शरीरद्वारा प्रवृत्ति और निबृत्तिके 
लिये चेशए तो होती हैं (गीता १८ | १० + परंतु वह प्रदृत्ति- 
निद्ृृति राग-देषपूबक नहीं होती ( गीता १४ | २२ ) । उसकी 
ग्रवृत्ति-निद्ृत्ति  शरीरके ) आरव्ानुसार, भगवानके ग्रेरणानुसार और 
उसके सम्पकमें आनेवाले प्राणीकें प्रारब्ध और भावके अनुसार 
होती हैं । ह 
. महापुरुषकी प्रब्ृत्ति-निब्ृत्ति--दोनोंमें ही राग-देष नहीं 
रहते | उसके कहे जानेवाले शरीर, इख्ियाँ, मन और बुद्धिके 
अनुकूछ एवं प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना अथवा परिणितिके 
संयोग-वियोग होनेपर उनके निमित्तसे होनेवाले सुख-दुःख अर्थात्‌ 
हष-शोक यत्किचित्‌ भी उसके अन्त.करणमें नहीं होते । 
क्योंकि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर वास्तविक 
/( सहज ) निबृत्ति होनेके कारण नाशवान्‌ पदा्थोकि माने हुए संयोग- 
वियोगका सवंथा अमाव हो जाता है । हाँ, शरीर रहनेतक अनुकूलता- 
प्रतिकूडताका ज्ञान उसे ( बोध प्राप्त महापुरुषको ) भी होता है. 
( गीता २ | ५६ ), जब कि साधारण - मनुष्यमें अनुकूछ-प्रतिकूछ 
परस्थितिका ज्ञान एवं उनके निमित्तसे होनेवाले हषशोकरूप 


विकार--दोनों होते हैं | 
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इससे निष्कष यह निकलता है कि प्रवृत्ति-निव्ृत्तिमें राग और 

इंष तथा अनुकूछता-प्रतिकूलताकी प्राप्तिमं उनके निमित्तसे होनेवाले 
हप ओर शोक ( सुख और दुःख )--ये ही वास्तवमें विकार हैं | 
अतः इन्हींका त्याग करना है । प्रदृत्ति-निवृत्ति तथा अनुकूल-प्रतिकूल 
परिश्िितिका ज्ञानमात्र विकार नहीं है |# ऐसी प्रवृत्ति-निवृत्ति एवं 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका ज्ञान जीवन्मुक्त महापुरुषमें भी 

रहता है । 

जीवन्मुक्त महापुरुषका संघात अर्थात्‌ शरीरसे यत्किचित्‌ भी 

' भैं"मेरेका सम्बन्ध न रहनेके कारण एवं एकमात्र परमात्मासे 
अभिन्‍नताका अनुमव होनेके कारण उनका कहा जानेबाछा संघात 
( समग्र शरीर ) यद्यपि महान्‌ पवित्र हो जाता है, तथापि वास्तविक 
ज्ञान होनेपर ( प्रार्वानुसतार आयुपयन्त ) उनका यह संधात 

रहता ही है | 
तत्वज्ञ महापुरुषकी अन्तःकरणसे तद्प्ता न रहनेके कारण 
“चेतना? और 'त्रृतिः-रूप विकारोंसे भी उत्तका सम्बन्ध नहीं रहता | 
सम्बन्ध--- 

क्षेत्र-क्षे त्रज्ञके 'स्वरूपको केकल पढ़ने-सुननेसे ही वेहामिमान 
बिलीन नहीं होता अर्थात्‌ अपने शरोरसे पृथकृताका अनुभव नहीं 
होता | परमात्माकी ग्रातिके उद्देश्यसे ज्ञानके साधवोंको अपनानेसे--- 


करते समय जीममें सवादका अनुभव- होना दोष नहीं है अपितु भोजनके 
पदार्थेमिं आकषण या विकषण ( अच्छा रूगना या बुरा. रंगना ) 
ही दोष ढ। ः 
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उनके अनुतार जीवन वनानेसे ही देहासिमान विलीन होता हे । 
यही कारण है कि भगवान्‌ देहाभिमान विलीन करनेके लिये 
आवश्यक वीस साधनोंका यहाँ नज्ञानके नामसे ,पॉच रलोकों 
(-७ से 2? तक ) में वर्णन करते हैं | 


इलोक---- ह 
अमानित्वमदस्भित्वमहिसा क्षान्तिराजवम । 
ब् + जे ० जे 
आवायापासन शोच स्थेय॑मात्मविनिश्रहः ॥ ७.॥ 
भावार्थ-- 


इस इलोकमें देहामिमान छुड़ानेके नो साधन बताये गये 
हैं/-( १) शरीरके आदर-सत्कार और कल्पित नामकी कीर्ति 
एवं प्रतिष्ठाकी चाहका अभाव; ( २) मान, पूजा, आदर, प्रतिष्ठा, 
लाभ - आदिके लिये किये जानेब्राले कपटपूण आचरणका अभाव; 
( ३ ) शरीर, मन एवं वाणगीसे किसी भी पग्राणीको, किसी प्रकार, 
कमी भी किंचिन्मात्र दुःख न देना; ( 9 ) अपना अपराध करने- 
वालेको भी कहीं किंचिन्मात्र भी दण्ड न मिले--ऐसा हृदयका 
भाव; ( ५ ) शरीर, मन और वाणीकी सर्ता;_( ६ ) आदर- 
भावप्ते गुरुकी आज्ञाका पाठन शोर उनकी सेवा; ( ७ ) अपना 
कहलानेवाले शरीरकी बाह्य शुद्धि; ( ८ ) साधनमें अखण्डरूपसे 
तत्पतता और (९ ) मन-इन्द्रियोंके सहित शरीरकों वशरमें करना | 
इन साधनोंमें मुख्य बात जड़ताके सम्बन्ध-क्िव्छेदकी ही है । 

६ 3 अस्वय---. न्‍ु 

, -अमानित्वम, अदम्भित्वमू) अहिंसा) क्षानितः, . आर्जवम्‌+ 
आचायोपासनम्‌ , शौचस्‌, स्थैथंस्‌, आत्मविनिग्नहः्॥ ७॥.. 
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:४  विशेषार्थ-- 
यदि किसी साथकमें इतना तीत्र बिवेक जाग्रत्‌ हो कि वह 
शरीरसे माने हुए सम्बन्धका त्याग कर सके तो उसमें यह साधन- 
समुदाय खतः स्फुरित हो जाता है; फिर उसे इस समुदायके 
साधनोंका पृथक-पृथक अनुष्टान करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
बिनाशी शरीरकों अपने अविनाशी खरूपसे पृथक देखना मल साधन 
है | अतः सभी साधकोंको चाहिये कि शरीरको अपनेसे पृथक अनुभव 
करें, जो वस्तुतः पृथक ही है | 

उपयुक्त किसी भी साधनक्का आचरण करनेके लिये मुख्यतः 

दो बातोंकी आवश्यकता है--( १ ) साथकका उद्देश्य केबल 
नित्य-प्राप्त परमात्माकी प्राप्ति हो और (२ ) शाब्रोंको पढ़ते-सुनते 
समय यदि विवेकद्वारा शरीरकों अपनेसे प्रथक समझ लिया गया तो 
फिर अन्य समयमें भी उसी विवेकपर स्थिर रहे । इन दो बातोंके 

दृढ़ होनेसे साधन-समुदायके सभी साधन सुगम हो जाते हैं | 

शात्रोंकों पढ़ने, उनपर विचार करने एवं सत्सड्रादिमें संत- 
महात्माओंके अनुभवोंकों सुननेसे प्रत्येक व्यक्तिको ऐसा ज्ञात होता 
है कि शरीर और आत्मा तत्त्तः प्रथक पृथक हैं। उनका सम्बन्ध 
वास्तत्रिक न होकर केबल माना हुआ है, ऐसा निश्चय हो जानेपर ही 
: वास्तविक साधना आरम्म होती है । साधनमें विश्वास होनेसे 
सारकंकी परमार्थकी ओर विशेष- प्रगति होती है; कारण, उसका 
यह उद्द्य निश्चित-हो जाता है कि. मुझे नित्य-प्राप्त परमात्म-तत्त- 
को ही प्राप्त करना है | साधकेकी बुद्धि जितने अंशमें इस उद्देश्यको 
धारण करती है, उतने ही अंशमें उसे विवेकंकी प्राप्ति णत्रं संसारसे 
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विरक्ति हो जाती है । भगवान्‌ यहाँ विवेक और वैशाग्यकों पुष्ठ 
करनेके लिये आवश्यक ज्ञानके साधनोंका वर्गन करते हैं |-यदि 
इन साधनोंके अनुख्य जीवन वन जाय तो परमात्माका प्राप्ति 


जलाने सन ड़ 


निश्चित है । या 


जब जीवनका दद्देश्य परमात्माकी प्राप्ति करना ही हो जाता - 
है, तब दुगुणों एवं दुशचारोंकी जड़ कट जाती है. | चाहे सावकको 
ऐसा अनुभव हो यां न हो, किंतु वस्तुतः बात यही है । वृक्षकी 
जड़ .कटनेपर भी बड़ी टहनीफ लगे. हुए पते कुछ दिनतक हरे 
दिखलायी देते हैं, किंतु यह निश्चित है कि उन पत्तोंके हरेपंनकी 
भी जड़ कट चुकी है; इसलिये कुछ दिनोंके पश्चात्‌ कटी हुई. 
टहनीके * पत्तोंका हरापन भी.:अवश्य मिट जाता है; ऐसे ही 
परमात्माकी . प्रात्िका उद्देश्य दृढ़ होते ही दुगुण-दुराचार-- मिट 
जाते हैं; यद्यपि साधक्रको ऐसा अनुभव नहीं होता, उसे अपनेमें 
अवगुण दीखते हैं; परंतु कुछ समय पश्चात्‌ उनका सवंथा अभाव 
हो जाना निश्चित है । ५ 

साधनाकी ऊँची अवस्थामें कभी-कभी साधकको अपने दुगुणों 
ओर दुराचारोंकी झलक ग्रतीत हो सकती है, किंतु ऐसी दशामें भी 
उसे हताश नहीं होना .चाहिये; -क्योंकि वह आनेवाले- दुगुणोंकी 
झलक नहीं है, अपितु साधनामिमुख होनेसे पूवे उसमें जो दुगुण रहे- 
हैं, उनके-संस्कारोंकी ही झलक है | यह नियम है कि दराजेसे . 
आनेवाले और जानेवाले---दोनों दी दिखायी देते हैं |.यदि साधना . 
करते समय अपनेमें-दुरगुण-बढ़ते हैं तो मानना पड़ेगा कि दुगुण आ 
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रहे हैं; किंतु उस समय यदि यह अनुभव होता है ऊ्रि दुगुण कम 
हुए हूं तो वे अवश्य जा रहे हैं। अत: वह झलक जाते हुए 
ढुगुणोंकी ही समझनी चाहिये | ऐसी अवख्थामें सावकरको चाहिये 
कि वह कमी निराश न होकर और अपने उद्देश्यपर वैथपूर्वक 
इढ़तासे डटे रहकर साथनोंमें ही तत्पर रहे | इस प्रकार साधनामें 
छगे रहनेसे दुगुणों और दुराचारोंका सर्वथा अभाव हो जाता है । 
पद्‌-व्याख्या--- 

अमानित्वम--अपनेमें श्रेष्ठतके अभिमानका  अमाब | 
अपनेको श्रेष्ठ, पूज्य या बहुत बड़ा समझना, अपनेको शरीर मानकर 
मान, सत्कार और पूजा आदिकी इच्छा करना एवं अपने नामकी 
अशंसा, कीर्ति आदिको चाहना अथवा बिना ही इच्छा किये मान- 
बड़ाई आडिके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना 'मानित्व' है | इसे 
मानित्वका न होना ही “अमानित्वः है | ह । 

जबतक अपनेमें यत्किचित्‌ भी मानित्वका भाव बना हुआ है, 
अर्थात्‌ मैं श्रेष्ठ हूँ” ( भन्‍्य लोग मी मुप्े श्रेष्ठ मारनें--यह न्याय 
है )--ऐसा भाव है, तबनक शरीर और नामके साथ एकता मानी हुई 
ही समझनी चाहिये। यही निगुणके ज्ञानमें प्रधान बाधा हैं । 
अपने माने हुए शरीर ओर नामसे प्रथक्ताका अनुभत्र केक्े लिये 


जेसे इस अध्यायके पहले इल्ोकमें 'इदं शरीरम्‌ क्षेत्र पद कहे. 


गये हैं, वेसे ही यहाँ ज्ञानके साथनोंमें सर्वप्रथम 'अमानित्वम'का 


>>. ४-५ * लक 5 
भाव इढ़तासे थारण करनेके लिये कहा गया है | तालय यह है कि 


मानीपनंका अमाव- ( निरमितरातिता ) होनेसे शरोर ओर नाममें 


उन्‍लक+«... 
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आरोपित एकता मिठ सकती है | तत्पश्चात्‌ ज्ञानके अन्यान्य साधन 
खत: सिद्ध होने छाते हैं । 
लक्षणोंका वर्णन करते हुए भगवानने “नातिमानिता'का लक्षण सबसे 
अन्तमें दिया है, किंतु यहाँ ज्ञानके साधनोंके वर्णनमें “अमानित्वम' 
को सबग्रथम स्थान दिया है | इसमें ऐसा कारण प्रतीत होता है कि 
भक्तिमार्गमें तो भगवानके आश्रित रहकर साथना प्रारम्भ हो जाती है; 
किंतु ज्ञानमागमें देहामिमानके शिथिल हुए बिना वास्तविक साधना 
प्रारम्भ नहीं होती | अतरव इस प्रसड़में 'अमानित्वम? पद सर्वप्रथम 
आया है। वैसे तो मक्तिमागमें मी मान-प्रतिष्ठा आदिकों न चाहनेका 
भाव होना ही चाहिये, पर वह मगवानूपर निर्भर रहनेसे एवं 
मगवल्क्पासे भक्तमें खत: ही आ जाता है; इसलिये उसका वर्णन वहाँ 
अन्तमें क्रिया गया है। वेसे भी भक्त खभावतः विनम्र होता है | 
अमानी होनेका उपाय--अपनेमें “अमानित्वःका भाव छानेका 
उद्देश्य रखकर जब दूसरोंको मान-बड़ाई दी जाती है, तब यह भाव 
खतः आने छगता है और 'मानित्व'का भाव क्षीग होता जाता है । 
इस संसारकी रचना ऐसे विचित्र ढंगसे हुई है कि इसमें किन्हीं 
भी दो प्राणियोंकी स्थिति एक-सी नहीं है अर्थात्‌ ग्राणिमात्रकी मिन्न- 
मिन्न स्िति है। ये विभिन्‍न खितियाँ एक-दूसरेकी -कमीको पूरी 
करनेके लिये ही रची गयी हैं । जैसे किसी ग्राणीमें, किसी पदार्थ 
अथवा गुणकी ग्रधानता है:तो अन्यमें उसकी .न्यूनता भी है; अंतः 
अधिकतावालेको उचित है कि वह अपनी वस्तु न्यूनतोवालेकों दे | 
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जेसे व्याख्यान देत समय न्याख्यानदाताके कहनेमें कोई कमी 
रह गयी; यदि श्रोता उसे जानता है तो उसे चाहिये 
कि व्याख्यानदाताकों उसकी जानकारी करा दे । इसी 
प्रकार अपनेमें विद्या, बुद्धि और योग्यता --जो भी अधिक हैं, 
उसे दूसरोंकी कमी पूरी करनेके लिये ही भगवानने हमको दी 
है, न कि उसे अपनी मानकर अधिकताका अमिमान करनेके लिये | 
वस्तुतः सृष्टि ( संसार ) से मिली हुई वस्तु सृश्की ही है, एवं सृश्िके 
लिये ही है | गोखामी तुल्सीदासजी संतोंके छक्षणोंका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं कि 'सबहि मानप्रद आपु अमानी” संत सभीको मान 
देनेवाले और खर्य अमानी अर्थात्‌ मान पानेकी इच्छासे रहित 
होते हैं | इसी प्रकार साधकको भी मानित्व-भाव दूर करनेके डिये 
सदेव दूसरोंको मान, आदर, सत्कार, वड़ाई आदि देनेका खभाव 
बनाना चाहिये । ऐसे खमावका होना तमी सम्भव हे, जब चह् 
दूसरोंको किसी-त-किसी इण्सि अपनेसे श्रेष्ठ माने | यह नियम है 
कि संसारका प्रत्येक प्राणी भिन्न-मिन्न स्थितिवाछा होते हुए भी 
कोई-न-कोई बिशेषता रखता ही है । यह विशेषता बण, आश्रम, 
गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि कसी भी 
हेतुसे हो सकती है | अतः सावकको चाहिये कि वह दूसरोंमें 
विद्यमान विशेषताकी ओर दृष्टि करके उनका सद्रेत्र सम्मान करे। 
इस प्रकार दूसरोंको मान देनेका भीतरसे खमाव बन जानेपर 
खयय॑ मान पानेकी इच्छाका खतः ही अभाव होता चल्य जाता 
है । इसलिये दूसरोंका सम्मान करनेमें ऐसी भावना रखनी चाहिये कि 
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अपनेमें अमानिताकी बृद्धि हो, न कि बढलेमें दूसरे हमें मान दें । 
अंमानित्वका भाव इढ़ हो जानेपर शरीर और नामकी एकरूपता मिट 
सकती है । 


-अद्स्भित्वम--अपनेमें दम्भीपन ( दिखाबटीपन )का न होना । 

'अपनेमें मिध्या गुणोंका प्रदशन करना “दम्म है | इसी प्रकार 
अच्छे-बुरे समुदायमें जहाँ जैसा वननेसे छोग अच्छा मानें वहाँ अपने 
अन्तःकरणका भाव वेसा न होनेपर भी वाह्मरूपसे तदनुरूप होनेका 
ग्रदर्शन भी 'दम्मः है | अपनेमें अल्पमात्रामें रहनेवाले अच्छे भावोंको 
बढ़ा-चंढ़ाकर दिखाना अथवा वतंमानमें जो गुण हैं, उन्हें भी वैसा 
ही प्रकट करना अथवा अन्य किसी भी प्रकारके गुणका, जो 
अपनेमें नहीं है, प्रदशन करना भी “दम्भः ही है. | मान, बड़ाई, 
प्रतिष्ठि, खाथ और पृजाके लिये, धनादिके लोमपे या किसीको ठगने 
आंदिके अभिग्रायसे अथवा भयसे बचनेके लिये जो बनावटी क्रिया की 
जाती है, वह भी दम्मः ही है | ऐसे दम्मका अभाव ही 
“अदम्मित्वः है । 

डुम्भ इतना भयानक, सक्ष्म और मर दोष है-कि इसके होनेसे 
अन्य दुगुण भी मनुष्यमें आने छगते हैं। यही कारण है कि 
सोलहवें अध्यायके चौथे इलोकमें आघुरी सम्पदाका वर्णन करते समय 
भगवानने “म्मःकी गणना सत्रग्रथम की है । साधनकी उचतम 
स्थितिमें पहुँचनेपर भी यहः दोष किसी-न-किसी अंशमें रह सकता 
है _। अतः साधनावस्थामें साथकको नितान्त सांव्धान-रहनेकी 
आवश्यकता , है | 'रामचरितमानस!में . श्रीगोखामीजीने भी भक्तिकी 
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साधनामें मजनकी बात कहते हुए सावधान किया हैं-- 
“चौथि भगति मम गुन गन करहिं कपट तजि गान ? (३। ३५ ) 
भाव यह है कि भजनमें प्रायः दम्म आ ही जाता है; अतः 
साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये | 

अच्छे-इ रे--दोनों प्रकारके आचरणोंमें दम्म होता है. | जेसे 
नास्तिक विचारबाले सज्षन किसी कारणवश कुछ समयके ढिये 
आस्तिक विचारखालोंके समुदायमें आनेपर मान, कीति और प्रतिष्ठा 
आदिकी ग्राप्तिकी इच्छासे अपनेको धर्मात्मा, सेवात्रती, दानशील, 
मगवद्धक्त, ज्ञानी या महात्मा आदि-आदि ( भआस्तिकभाव ) प्रदर्शित 
करने छगते हैं तो वह भी दम्भ ही है | बसे ही आस्तिक विचारवाले 
सज्जन भी नास्तिक विचाखालोंके समुदायमें जानेपर हृदयसे उस 
पक्षको खीकार न करते हुए भी उस समुदायके अनुरूप ही आचरण 
करने छगते हैं ।-जेसे आजकल विवाह आदिके अवसरोंपर छबरों 
होटलोंके खागत-समारोहोंमें अथवा वायुयानद्वारा यात्रा करते हुए 
आस्तिक विचारवाले भी कुछ सजन मान-सत्कारादिके लिये अपवित्र 
खाद और पेय खीक़ार करते देखे जाते हैं, यह भी दम्भ ही है । 

दम्मका एक सूक्ष्म रूप और भी है--- जैसे कमरा बंद करके 
कोई साधक भगवच्चिन्तन, जप, ध्यान, विचार आदि कर रहा हो 
और उत्त समय मानो उसे नींद सी आ रही हो तो वह कमरेके 
बाहर अपरिचित सजनोंकी वातचीत छुनकर नींदसे सजग नहीं होता, 
किंतु अपने प्रति पृज्यमाव रखनेवाले किसी श्रद्धाुकी चाणी सुनकर 
नींदसे सजग हो फिर भजन-स्मरण आदि सावघानीपूचक करने लगता 
है, यह भी दम्मका ही सक्ष्म खरूप है। 


४ सन 
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दम्भसे वचनेके उपाय--( १ ) जड़-चेतनका विवेक 
दृढ़ होनेपर सम्पूण दोप खतः समाप्त हो जाते हैं | (२) जब 
शरीर और नाममें आसक्ति रहनेसे व्यक्तित्व ( अहं-भाव ) दृढ़ 
होता है, तब साधक मानं-प्रतिष्ठाकीति आदिके छिये दम्म करने 
लगता हैं | अतः दम्म रहित होनेके लिये मान-प्रतिष्टा, कीर्ति आदिकी 
चाहको परमात्माकी प्राप्तिमं महान्‌ बाधक समझकर छयसे ही 
त्याग देना चाहिये | 

( ३ ) यदि हम किसी भी दोपकों मिठाना अथवा किसी भी 
गुणको ग्रहण करना चाहें तो उसका सबसे प्रमुख ठयाय यह है कि 
अपना एक ही उद्देश्य हो--तचज्ञानकी ग्राति करना । ऐसा एक 
उद्देश्य तभी होता है, जब साथक सांतारिक ( नये और पुराने ) 
संग्रहमें भोग-बुद्धि, सुख-बुद्धि ओर रस-बुद्धि नहीं करता तथा निषिद्ध 
आचरण--पाप, अन्याय, झूठ, कपटठ आदिका छयसे त्याग कर 
देता हैं | अतः साथकको उपडुक्त एक ही उद्देश्यके रखनेपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये | उस उद्देश्यके दृढ् हो जानेपर सावकका सारा 
जीत्रन ही साथनामय हो जाता हैं; क्योंकि उस उद्देश्यके विरुद्ध 
आचरण न करनेका तो उसका इदढ़ विचार हो ही गया है, इसलिये 
जो कुछ वह करता है, वह साथन ही माना जायगा | 





अतः अदम्मित्वकी ग्राप्तिकि लिये साधथककों चाहिये कि वह 
अपना एक ही उद्देश्य-- तच्ज्ञानकी प्राप्ति करना बनाये अथवा 
मानव-शरीर जिस कायके लिये मिला है, जो उद्देश्य इसके लिये 
पहलेसे ही निश्चित हैं, उसको पहचान ले--.- 
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देह घरे कर यह फल नाई भजिअ राम सब कास बिहाई ॥ 

( 9 ) पारमार्थिक मागका यह नियम है कि दोषको पूण- 
रूपसे दोष समझ लेनेपर वह खतः ही मिट जाता है | कारण 
कि अपनेमें दोप ( बुराई ) क्िसीको भी सुह्दाता नहीं | परंतु दोपको 
दोप समझते हुए भी उसी दोषयुक्त क्रियाजन्य सुख-सोगकी आसक्तिके 
कारण वह दोषरूपमें ग्रहण नहीं होता और उसका त्याग नहीं 
हो पाता | जेसे साथक अपनी समझसे दम्मको दोष समझता है, 
किंतु उसी दम्भयुक्त क्रियासे वह जबतक सुख भोगता रहेगा, तबतक 
दम्भ? दोषका छूटना कठिन होगा । जैसे कोई व्यक्ति परायी ख्रीको 
कुदशिसे देखना दोष मानता है; किंतु यह जानते हुए भी यदि वह 
उसकी ओर ( सुखासक्तिके कारण ) देखता रहता है तो उसने 
दोपको स्पष्टरूपसे दोप कहाँ माना ? इसीलिये उसका वह दोष 
समंथा नहीं मिटता । 


साधकको चाहिये कि वह दोषोंको कभी अपनेमें खीकार न 
करे । जेंसे, क्रोध अधिक आता ह्वो तो उसे दूर करनेके लिये उसे 
चाहिये कि मैं क्रोवी हूँ, “मुझमें क्रोध हैः--ऐसा भाव कभी न 
करे | क्रोब निरन्तर नहीं रहता, अपितु आता और जाता है | वह 
आगन्तुक दोष है | अतः आने-जानेबाले दोषोंको कभी अपने 'अहं? 
में आरोपित न करे | “अहं?में आरोपित करना ही उन्हें निमन्रण 
देकर बुछाना है. | ह 5 

.. दम्मरूप दोपको मिठानेका छुगम .उपाय यह है कि अपनेमें 
जब, जहाँ दम्भीपनका भाव प्रतीत हो, तुरंत उसे स्पथतासे दोपरूपमें 
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देखनेका प्रयत्न करे | निरन्तर ऐसी सावधानी .रखनेसे दम्भका 
स्वथा अभाव हो जाता है । 
| दम्भमका सवंथा अभाव हो जानेसे सूक्ष्म व्यक्तित्व ( अहं-भाव ) 
भी छूट सकता है । 
:. 'अहिसा--मन, वाणी और शरीरसे कहीं, कभी, किसीको 
'किश्चिन्मात्र भी दुःख न देना | ु 

काम, क्रोच, लोभ, मोह, खार्थ आदिसे प्रेरित होनेपर हिसा 
होती है । हिंसा-भावके सरतधा अमावका नाम “अहिसाः है।. 


.. हिंसाके भेद--कर्ता-भेदसे हिंसा तीन प्रकारकी होती है-- 
( १ ) कृत, (२ ) कारित और (३ ) अनुमोदित | पुनः प्रत्येक 
कर्ताके भाव-मेद हैं---क्रोच, छोभ और मोह । ऐसे तीन प्रकारके 
कर्ता-मेद और तीन प्रकारके मावब-भेद ( कर्ता ३ २८ भाव ३७५९ ) 
होनेके कारण हिंसा नी प्रकारकी होती है । पुनः प्रत्येक कर्ताकि 
तीन करण-भेद---कायिक, वाचिक, मानप्तिक होनेके कारण (कर्ता 
३ ७८ भाव ३ ५ करण ३ - २७ ) यह सत्ताईस प्रकारकी होती है। 
पुनः तीन 'मात्रा-मेद-मृदु, मध्य, तीत्र होनेके कारण ( कर्ता 
३ » भाव ३ % करण ३ % मात्रा ३-८१ ) हिंसा इक्यासी 
प्रकारकी होती है# | हु 
जैसे किसीने यह नियम वना लिया कि मैं अमुक पश्चुकी 
४ वितर्कबाघने प्रतियक्षमावनम्‌ । तथा वितर्का हिसादयः कृत- 
कारितानुमोदिता लोभक्रोधमोद्पूवका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाब्ानानम्तफलछा 
इति प्रतिपक्षमावनम्‌ | ( पातज्ञल्योगदर्शन २. | ३३-३४ ) 
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हिंसा नहीं करूँगा तो यह “जाति-विशिष्ट अहिंपा? है | इसी तरह 
. कोई ब्रत ले ले कि मैं बृन्दावनमें हिंसा नहीं करूँगा तो यह “देश- 
विशिष्ट अहिंसा? है | ऐसे ही यदि यह ब्रत किया जाय कि मैं 
एकादशी तथा अमावस्थाकों हिंसा नहीं करूँगा तो यह “काल- 
विशिष्ट अहिंसा? है | कोई व्रत ले ले कि जिस दिन गुरुजी पिलेंगे 
मैं उस दिन हिंसा नहीं करूँगा तो यह 'समय-विशिष्ट अहिंसा? 
है | ये सभी सीमित अहिंसाके प्रकार हैं | इस प्रकार हिंसा तीन. 
सौ चौबीस ( ८११५८४-३२४ ) प्रकारकी होती है | जब जाति, 
देश, काल एवं समयका प्रतिबन्ध न छगाकर किसी प्राणीकी कमी 
भी, किसी भी अवस्थामें, किसी भी प्रकारसे, किसीके छिये एवं 
किश्विन्मात्र भी हिंसा न की जाय और सदा-सबंदा इसका पालन 
किया जाय, किसी भी निमित्तसे इसमें शिथ्िखता न आने पाये, तभी 
यह “सावभौम अहिंसा? कहलाती है | यहाँ “अहिंसा” पदसे 'साबमौम 
अहिंसा'का ही तात्पय है । 

अहिंसा-ब्रतके पालनके उपाय--( १ ) हिंसा न करनेका 
टुढ़ त्रत लेना ही अहिसा-ब्रती बननेका मुख्य उपाय है | ( २ ) हम. 
( अपनेसे ) बड़ोंसे छाम लेना चाहते हैं और लेते हैं, किंतु 
विचारपृत्रक देखें तो हम अपनेसे छोठोंसे अधिक छाम्र ले सकते 
हैं | बड़ोंसे लेनेका भाव तथा छोटोंको देनेका भाव होता है । देनेके 
भावमें लेनेके भावकी अपेक्षा कई गुणा अधिक पुण्य ( छाभ ) 
होता हैं | उदाहरणाथ---खर्य॑ पढ़नेकी अपेक्षा पढ़ानेसे. अधिक 
छाम होता है---विषय अधिक स्पष्ट होता है। अतः मनुष्यको 


गी० ज्ञाण ७--- 
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चाहिये कि वह अपनेसे छोटोंके प्रति प्रेमका व्यवहार करे । इसी 
प्रकार जिनसे हम निरबेछ हैं, उनसे हम रक्षा, प्रेम और आश्रय 
आदि चाहते हैं, उसी प्रकार हमें अपनेसे निबरोंको अभय, प्रेम 
ओर आश्रय देना चाहिये। जेसे हम अपनेसे सबलसे अपना अनिष्ट 
नहीं चाहते, वैसे ही हमसे निवेठ भी हमसे अपना अनिष्ट नहीं 
हे “पी लोंको ० ९ 
चाहते | अतः निवलोंको मारने अथवा सतानेका हमें कोई अधिकार 
नहीं है | इस प्रकार अपनी समझका आदर करनेपसते हम अहिंसाव्रती 


हो सकते हैं । 


निगुण ब्रह्मकी ठपासनामें ठेहामिमान ही प्रधान वाघा है | 
इसे दूर करनेके लिये आवश्यक ज्ञानके वीस साधनोंका कथन करते. 
हुए इस इछोकके प्रथम चरणमें मगवानने अमानित्व, अदम्मित्व और 
अहिंसा-- इन तीन निपेधात्मक साधनोंका वर्णन किया है 
साधनाकी इष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि साधकके छिये 
निषेधात्मसक साधन करना छुगम है । कारण कि जीवका मुख्य 
वनन्‍्धन जड़ता ( शरीरादि )से अपना सम्बन्ध मानना ही है और 
यह माना हुआ सम्बन्ध मान न चाहनेसे, दम्भ और भहिंसा न करनेसे 
शीत्र एवं सुगमतापूबंक मिट सकता है । परंतु विध्यात्मक साधनमें 
जड़ताके साथ सम्बन्ध रहनेसे और बिहित क्रिया करनेका अमिमान 
रहनेसे जबतक इन दोपोंका त्याग नहीं होता, तबतक पिद्धिमें देरी 
ल्गती है | 


अब इस इछोकके अगले चरणमें भगवान्‌ क्षान्ति, आजब 
आदि छ: विव्यात्मक साधनोंका वर्णन करते हैं। 
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क्षान्तिः--क्षमाका भात | 


केवल क्रोवके अभावक्ना नाम ही क्षमा नहीं है, अपितु अपराध 
करनेबालेकी अपनेमें सामथ्य होते हुए भी कभी किसी प्रकार 
किद्विन्मात्र दण्ड न मिले---ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला 
लेने अथवा क्रिसी अन्यके द्वारा दण्ड दिल्वानेकी भावनाका न 
होना, अर्थात्‌ अपराधीको अपराध्के बदले कहीं कर्मी, किंचिन्मात्र 
भी अपने द्वारा या अपने नितित्तसे किसी अन्य ( व्यक्ति अथवा 
भगवान्‌ ) द्वारा भी दण्ड न मिले--ऐसा विचार ही “क्षमा-भावः है । 
डपाय--किसीके अपराधको वस्तुतः अपराध न मानना ही 
क्षमा करनेका उपाय है । 
किसी प्रतिकूल स्थिति, हानि या दण्डकी ग्राप्तिप साधकका 
यह इढ़ निश्चय होना चाहिये कि पू्वजन्मके किसी पाप-कमके 
कारण ही ऐसा हुआ है; इस खितिकी प्राप्तिमें हेतु बननेवाला 
व्यक्ति तो निमित्तमात्र है । उसने तो मेरे पापोंका नाश कर मुझे छुद्ध 
ही बनाया है, अतः मेरा महान्‌ उपकार किया है। उसके 
मनमें यदि मेरे प्रति किये गये अपराधके कारण संकोच भरा हो 
तो मेरा कतंव्य है कि मैं पहले ठसे दूर करूँ । इस प्रकारके विचारसे 
खत: ही क्षमा-माव पेंदा हो सकता है | 


१ 


निगुण-तत्तके ज्ञानमें साधक सत्र एक आत्मसत्ताको ही 
पूर्ण देखता है; भतः वह अपराध करनेवालेको मी अपने खरूपसे 
मित्र नहीं मानता | यथा--- 
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सर्वभूततेषु येनैक भावमव्ययमीक्षतते । 
अविभक्त विभक्तेपु तज्शानं विद्धि साक्त्विकम्‌ ॥ 

( गीता १८ । २० ) 
भअजुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य पथक-प्रथक सब भूतोंमें एक 
अविनाशी परमात्ममावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है. 
उस ज्ञानको तू साचिक जान | 
यह नियम है कि अपनेसे मिननपर ही क्रोध आता है; अतः 
किप्तीको भी अपनेसे मिन्न न देखनेवाले नि्मुण-जिज्ञासुका भाव 
खत: क्षमाका ही रहता है। जेसे अपने दाँतोंसे अपनी ही जीम 
कट जानेपर कोई भी मनुष्य दाँतोंकों नहीं तोड़ता, अर्थात्‌ उन्हें 
दण्ड नहीं देता; क्योंकि वह दोनोंको अपना मानता है तथा दोनोंमें 
अपने-आपको ( खरूपतः ) अभिन्‍न देखता है, इसलिये दांतोंको 
तोड़नेकी वात तो दूर, उन्हें तोड़नेकी भावना भी उसके मनमें नहीं 
आ सकती; इसी प्रकार सत्र अपने खरूपको ही पपूर्ण 
देखनेवाले साथकके मनमें अपने अपराधीको दण्ड देनेका भाव उदय 
केसे होगा ? 

दृश्यमात्र क्षणभह्ठुर, परिवतेनशीछ एवं नाशवान्‌ है । अतः 
किसी दूसरेके द्वारा अपने शरीरादि ( जो वस्तुतः अपने नहीं हैं ) 
को कष्ट दिया जाना, निन्दा-चुगढीका होना, प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष- 
रूपसे क्षति पहुँचना आदि हिंसात्मक काय होनेपर भी सावकका 
यह भाव रहता हैं कि वह व्यक्ति तो वही काय कर रह है, जो 
प्रकृतिके द्वारा प्रतिक्षण सम्पादित हो रहा है। वह तो नक््वर वस्तुका 
ही विनाश कर रहा है | अधिनाशीका बिंनाश तो कोई कर ही 
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नहीं सकता । ऐसे विचारक्रे उदय होने मात्रसे साधक्रमें किसीको 
दण्ड देने या दिल्यानेका भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता | क्षमा 
करनेसते प्रथकताका भाव मिठतरा है और प्रथकताके विनाशसे खतः 
क्षमा? आ जाती है | 

आजबम--शरीर, मन और वाणीकी सरलता । 

( क ) शरीरकी सरढता--हरीरके विशेष श्वुज्ञार ( सजावट )- 
का भाव न होना, रहन-सहनमें सादगी तथा चाल-ढालमें खाभाविक 
सीवापन होना- -ऐंठ-अकड़ न होना । 

( ख ) मनकी सरढता--छल, कपठ, चालाकी, क्रूरता, ईर्ष्यो, 
द्वेप, घृणा, धमंड, अनिष्ट-चिन्तन आदि भावोंका सवेथा अभाव तथा 
निष्फपठता, दया, सोम्यत्व, प्रेम, हितिष्िता, संतोष आदिका होना | 

( ग) वाणीकी सरत्ता--ध्यज्य, कयक्ष, निन्‍्दा-चुगली 
आदि न करना, चुभनेवाले, उलाहनामरे अथवा विक्कारपूण बचन न 
कहना तथा मघुर, हितकर एवं सबके लिये सुखद वचन बोलना । 

उपाय--( १ ) मुझमें देवी गुणोंका उत्तरोत्तर त्रिकरास हो--- 
ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनाना | 

(२ ) मेरे द्वारा सत्रको सुख कैसे पहुँचे --यह भाव ग्रतिशक्षण 
जाग्रत्‌ रखना । 

( ३ ) व्यवहारमें नम्नता एवं सेवा-भाव रखना | 

. (४ ) अपनेसे बड़ोंका सदैव आदर-सत्कार करना । 

(५ ) दैनिक सत्सड़ और खत्‌-शाख्रोंका अध्ययन । 
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(६ ) किसी भी ग्राणीको किसी भी प्रकारसे किश्विन्मात्र भी 
( शरीर, मन, वाणी, विचार, आचरण आदिसे ) कष्ट न पहुँचाना | 

(७ ) कुटिल्ता न रखना | 

यदि हम किसी व्यक्तिके प्रति कुटिल्माव रखें तो उप्तका 
अतिष्ट अथवा अपना खाथ-साथन होना तो अनिश्चित है, किंतु उन 
दुष्ट संस्कारोंका अपने अन्तःकरणमें संचय होना निश्चित है, जो 
महान्‌ हानिकर है | 

आचार्थापासनम--प्रज्यभावसे आचाय ( गुरु )को नमस्कार 
करना, उनकी विनयप॒वंक कपटरहित सेवा एवं आज्ञा-पालन । 

विद्या और सदुपदेश देनेवाले गुरुका नाम भी आचाये है एवं 
उनकी सेवासे भी लाभ होता है; किंतु यहाँ यह पद अपरोक्षमावसे 
परमात्माका अनुभव किये हुए महापुरुषका ही वाचक है | आचायको 
दण्डवत्‌-प्रणाम करना, उनका आदर-सत्कार करनां और उनके 
शरीरादिको सुख पहुँचानेकी शासत्र-विहित चेश करना भी उनकी 
उपासना है, किंतु वस्तुतः उनकी सच्ची उपासना तो उनके बताये 
हुए सिद्धान्त, भाव और संकेतको अहणकर उनके आज्ञानुसार अपने 
जीवनको बनाना है; क्योंकि देहामिमानीकी सेवा तो उसके देहकी 
सेवा करनेसे ही सम्पन्न हो जाती है; किंतु गुणातीत महापुरुपके 
केबल दहकी सेवा करना उनके खरूपके अनुरूप पूर्ण सेवाकी 
कोटिमें नहीं है | । 

यह अनुभव-सिद्ध वात है कि जब प्रत्येक लौकिक . कार्यमें 
भी गुरुकी आवश्यकता होती है, तब आव्यात्ममारग्में तो उनकी 
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आवश्यकता अनिवाय है ही | भक्तिमागर्मे भी गुरुकी भातश्यकता 
तो है ही; परंतु यदि गुरु न मिलें तो भी केवल भगवत्परायण रहकर 
साधक भगवद्माप्ति कर सकता है; क्योंकि जगह्ुरु भगवान्‌ उसके 
योग-क्षेमका दायित्व अपने ऊपर ले छेते हैं ( गीता ९ | २२)। 
भगवानने “देवी सम्पदा! (गीता १६ | १-३ ) अर्थात्‌ 
भक्तिमागंकी साधनामें “आचार्योपासनम” पद न देकर सहाँ ज्ञान- 
मारगके साधनोंमें उसे दिया है | इसमें एक क्शिष रहस्य यह प्रतीत 
होता है कि भक्तिमागमें साधक मगवानकों सर्वोपरि मानकर उनपर 
ही निभर रहकर साथना करता है और विश्वास रखता है. कि 
मुझसे यदि कहीं भूल होगी तो भगवानके संकेतानुसार सुझे चेत 
भी हो जायगा । ऐसा लोक-व्यवहारमें भी देखनेमें आता है. कि 
यदि कहीं भूल या कोई शक्ल हुई तो किसी धार्मिक ग्रन्थके पढ़नेसे 
या किसीकी वाणीसे अथवा सत्सज्से कोई ऐसा सूत्र अथवा विचार 
मिल जाता है, अथवा अन्तःकरणमें खत: उदय हो जाता है, 
जिससे साथरक सावधान हो जाता है | उसे परमात्माकी अनायास 
-कृपा ही समझनी चाहिये; भक्तिमागकी यह एक विशेषता है | किंतु 
ज्ञान-मागमें साथकके अपने विवेककी ग्रधानतासे साधन चल्ता है। 
इसल्यि उसमें कुछ सूक्ष्म अपूर्णताएँ रह सकती हैं, उदाहरणाय--- 
( १ ) शात्रों एवं संतोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक 
शरीरको (अपनी धारणासे ) अपनेसे पृथक्‌ मानता है, तब उसे शान्ति 
मिलती है । ऐसी दरशामें वह यह मान छेता है कि मुझे बोष हो 
गया | किंतु जहाँ मान-अपमानकी स्थिति आयी अथवा अपनी इच्छाके 
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४) «८००५-76 
अनुकूछ या प्रतिक्रूछ घटना घटी, वहाँ. अन्तःकरणमें हप-शोक, 


उत्पन्न हो जाते हैं | 


(२) किसी व्यक्तिके द्वारा उच्चरित अपने नामकी ध्वनि , 


अचानक सुनायी पड़नेपर यदि अन्तःकरणमें व्यक्तित्व अर्थात्‌ इस 
नामवाला शरीर मैं हूँ?, ऐसा भाव उत्पन्न होता हो तो यह समझना 
चाहिये कि सावककी शरीरमें ही स्थिति है । 


( ३ ) साथनाकी ऊँची स्थिति ग्राप्त होनेपर जाग्रतू-अवस्थामें 
तो साधकको जड-चेतनका विवेक मलीभाँति बना रहता है, किंतु 
निद्रावस्थामें उसकी विस्मृति हो जाती है, क्योंकि निद्वावस्थामें 
साधारण मनुष्य, साधक और पिद्ध---सबकी सामान्यतः एक ही 
स्िति रहती है. । जगनेपर साधक तो उस विवेककों पकड़ता है; 
परंतु सिद्ध पुरुषका खामाविकरूपसे यही विवेक रहता है अर्थात्‌ 
सिद्ध महात्माकी सहजावस्था होती है -.। साधकमें खरूपकी विस्प्रृति 
और स्मृति होती रहती है | 


( 9 ) पूज्यजनोंसे भी मान-सम्मान आदि ग्राप्त करनेकी इच्छा 
हो जाती है। जैंसे---जब हम संतों या गुरुजनोंकी सेवा-झ्ुश्र्रा 
आदि करते हैं अथवा सत्सज्ञादिमें प्रधानतासे भाग लेते हैं तो हमारे 
मनमें ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि वे अन्योंकी अपेक्षा हमें 
श्रेष्ठ मानें । 


(५ ) सत्सड् आदिमें वक्ताके द्वारा समझदार साधकको आगे 
बेंब्नेका संकेत मिलनेपर यदि उसके मनमें में अन्योंकी अपेक्षा 
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श्रेष्ठ हँ---ऐसा भाव उद्त होता है तो यह भी उसकी सूक्ष्म 
कमी ही है | 

साधकको वास्तविक बोध हो जानेपर उसकी अखण्ड एकरस 
स्थिति रहती है, किंतु उसमें सूक्ष्म अपूणताओंके रहनेकी गुंजाइश 
है और इस वातकी भी अधिक सम्भावना है कि वह अपनी अधूरी 
जानकारीको भी पूण मान ले | अतः ज्ञानमागमें भगवान्‌ आचार्यो- 
पासनाको बतलाकर मानो यह कह रहे हैं कि ज्ञानमागंके साथककों 
उचित यही है कि वह आचायके पास रहकर उनकी देख-रेखमें 
ही साधन करे | अपनी थ्िंतिको उनके सामने रखता रहे ओर वे 
जो सुझाव दें, उसके अनुसार अपने संदेहोंको दूर करता रहे एवं 
उनके बताये हुए सिद्धान्तोपर आदर-श्रद्धापूषक अटछ रहनेका खभाव 
चनाये । इस प्रकार साधना करनेपर वे अनुभवी ज्ञानी आचाय उसकी 
उन सूक्ष्म अपूणताओंका, जिन्हें वह खय॑ भी नहीं जानता, 
निराकरण कर छुगमता एवं निर्विष्नतापूत्रेक उसे परमात्माकी प्राति 
करा सकते हैं । | 

विशेष बात--भुरुकी आवश्यकताका अनुभव होते ही यह 
प्रन्‍न उठता है. कि गुरु किसे बनाय ? इस सम्बन्धमें निम्नलिखित 
चार बातें ध्यानमें रखनी चाहिये--- ह 

१-अपनी दृष्टिमें जो आध्यात्मिक विषयके सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता हों | 

२-जो हमसे कोई अपेक्षा, अर्थात्‌ किसी भी वस्तुकी 
किश्विन्मात्र भी आशा न रखते हों | 

३-जिनके दशन, भाषण, सब्ढ, स्व्ृति आदिसे हमारे दुगुण- 
दुराचार दूर होते हों तथा सहुण-सदाचाररूप देवी-सम्पदाके 
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लक्षण विकप्तित होते हों एवं शात्र, परछोक और परमात्मामें 
खतः श्रद्धा-विश्वास॒ बढ़ते हों | 

४-जिनसे प्रश्न पूछनेपर अथवा बिना पूछे भी वार्तालापद्वारा 
हमारी ऐसी शझ्ढाओंका ( जिन्हें हम अपने शब्दोंह्वारा प्रकट नहीं कर 
सकते एवं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है ) समावान उनके 
प्रवचनोंसे खत: हो जाता हो | 


जिनमें हमें उपयुक्त छक्षण दीखें ऐसे सिद्ध पुरुषको हृदयसे गुरु 
मानकर उनमें श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं | किंतु वहाँ भी गुरु- 
शिष्पका व्यावहारिक सम्बन्ध, यदि वे महापुरुष न चाहते हों तो जो इने- 
की आवश्यता नहीं है | यदि ऐसे गुरु न मिलें तो साधकको चाहिये 
कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान, चिन्तन, नामके 
जप आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्माकी इृपासे 
गुरु भी मिल सकते हैं । वास्तवमें तो परमात्मापर निर्भर हो जानेके 
बाद मुरुकी खोजकी इतनी आवश्यकता भी नहीं है; क्योंकि 
भगवान्‌ ही गुरुका काम प्रर्ण कर देते हैं । वास्तवमें गुरुके द्वारा 
भी भगवान्‌ ही काम पूर्ण करते हैं । 

शोचम--शरीरकी झ॒द्धि ।# 


# म्थानादू - बीजादुपर्म्भात्रिःस्यन्दान्रिघनादपि | 
कायमाधेयशोचत्वात्‌ू पण्डिता छातद्यर्ति बिदुः ॥ 
( योगदुर्शन २ | ५ का व्यास-भाष्य ) 


'त्रिद्वानलेग -शझरीरको स्थान -( माताके उदरमें स्थित), बीज 
( माता-पिताके रजोवीयंसे उद्भूत ) उपश्टम्भ ( खाये-पीये हुए आहद्वारके 
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न्याय एवं सत्यतापूवक प्राप अन्नसे शरीरका निर्वाह करना 

एवं जल, मिट्टी आदिके द्वारा शरीरको खच्छ रखना आदि शरीरकी 
शुद्धिको ही यहाँ 'शौचः कहा गया है । शरीरकी शु॒द्धिके छिये 
आहारकी शुद्धि भी अपेक्षित है | सत्यतापूवक कमाये हुए घनसे 
जीवन-निर्वाह करनेमें ये भाव भी निहित हैं--- ( १ ) पैसा शुद्ध 
कमाईका हो, (२) पदार्थ भी छाुद्ध हों, (३) भोजन 
बनानेवाछा पवित्रताका पूरा ध्यान रखे, ( 9 ) बनी हुई सामग्री 
भगवान्‌को अर्पित कर पवित्र कर छी जाय और (५) भगवानका 
चिन्तन करते हुए ही भोजन किया जाय । 

शरीर बना ही ऐसे पदाथेसि है कि इसे चाहे कितना भी 
शुद्ध करते रहो, यह अशुद्ध ही रहता है । इससे बार-बार अशुद्धि 
ही निकलती रहती है | अत: इसे बार-बार शुद्ध करते-करते ही 
इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है। यही कारण है. कि 
भगवानने शोचको ज्ञानके साधनोंमें सम्मिलित कर शरीरकी 
अशुद्विकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया है | ऐसा करनका 
उद्देश्य यह है कि शरीरसे अरुचि ( उपरामता ) होकर साधकका 
देहामिमान मिट जाय । 'पातज्नल्योगद्शनःके अनुसार--- 

शौचात्‌ खाह़जुमुप्सा परेरसंसगः।? (२।४० ) 

आौचके अभ्याससे साधककी अपने शरीरमें घृणा--अपवित्र- 
बुद्धि और दूसरोंसे संसग न करनेकी इच्छा होती है !! शोच सिद्ध 
“झतसे परिषुए ) निःस्यन्द ( यूक-लार-स्वेद आदि खावसे युक्त ) निधन आदि खावसे युक्त ) निघन 
( मरणधर्मा ) और आधेयशौच ( जल-मृत्तिका आदिसे प्रक्षालित करनेयोग्य ) 
होनेके कारण अपवित्र मानते हैं ।? 
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हो जानेपर शरीरे प्रति उदासीनता आ जाती है, अर्थात्‌ उसे 
केंसे अच्छा रक्‍्खें, वीसे वह सुन्दर दीखे--ऐसे भाव विल्कुछ नष्ट 
हो जाते हैं । 

स्वैयंम--साधनमें अखण्डरूपसे खिरता । 

तत्ज्ञानकों ही प्राप्त करना हैः--ऐसा इढ़ निश्चय करना 
एवं व्यावहारिक, मानतिक एवं साधन-सम्जन्धी विध्न-बाधाओंके 
आनेपर भी उनसे विचलठित न होकर अपने निश्चयके अनुसार 
साधनमें ही तत्यरतापूवक छगे रहना--इस प्रकार ध्येयमें बुद्धिकी 
घिरताको ही “स्थेर्यम” पदसे अपिव्यक्त किया गया है। प्रत्येक 
स्थितिमें अपने उद्देश्यके प्रति अविचल रहना ही '्थैयः है | इच्धिय- 
जन्य बिक्रारोंसे मन-बुद्धिम क्रिसी प्रकारकी चन्नछता न आने देना 
भी घिरा ही है । 

डपाय--निष्रिद्ध कर्मों--जैंसे पाप, अन्याय, शात्रअ्रतिकूल 
आचरण एवं कामताका सबंथा त्याग करके सांसारिक संग्रह--- 
सांसारिक पदा्थोंका भोग-बुद्धि, रस-बुद्धि अथवा संग्रह-बुद्धिसे 
सेवन न करनेसे दृढ़ निश्चय करनेकी शक्ति प्राप्त द्वोती है ( गीता 
२। ४४ ) | दृढ़ निश्चय कर लेनेपर परमात्माकी प्राप्ति ज्ीत्र ही 
सुगमतापूषक हो जाती दँ | 

आत्मविनिश्रहः--मन-इर्द्ियोंके सहित दरीरको वशमें करना | 

इस पदका मुख्य अथ 'मनकों अपने वशमें करन! ही है। 
क्योंकि मनके अपने वद्धमें हो जानेपर इच्धियों और शरीएका संयम 


दे 


खतः हो जाता है | मनके वशमें होनेकी कप्तौटी यह है (# 
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अपने उद्देश्यानुसार इसे हम जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे सुखपूवक 
हटा सकें और जहाँ छगाना चाहें, वहाँ सुख्पूषंक छगा सकें। 
ज्ञानमागमें मन, इन्द्रियों और शरीरके संयमकी विशेष आवश्यकता 
है; क्योंकि इसमें भक्ति-मागंकी भाँति भगवानके आश्रित न रहकर 
अपने विवेककी ही प्रधानता रहती है | ' 

डपाय--अहंता'के परिवितनसे मनका वरशमें होना एवं शरीर तथा 
इन्द्रियोंका संयम होना खतः-खाभाविक हो जाता है | जब साधक 
अपना विचार इढ़ कर लेता है कि मुझे तो साधन ही करना है, 
साधन-विरुद्ध कोई काय नहीं करना है, तो फिर शरीश, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि संव खत:-खाभाषिक टीक हो जाते हैं | खय॑ ( अहं ) 
के द्वारा बढ़ विचार होनेपर कोई बाघा नहीं रहती । अहंताके 
परिवतनमें खयंका दृढ़ विचार मुख्य होनेपर भी मनका निग्रह 
सहायक होता है । शरीर-निर्बाहके लिये आवश्यक वधह्तुओं (भोजन, 
व्रादि ) का सेवन भी संग्रह और भोग-बुद्धिसि न करके केवल 
निर्वाह-बुद्धि या साधन-बुद्धिसि किया जाना चाहिये। संग्रह या 
भोग-दुद्विसे वस्तुओंका सेवन अहितिकर है| अतः साधकको निरन्तर 
सावधान रहना चाहिये कि कहीं वस्तुओंका सेवन संग्रह या भोग- 
बुद्धिसे तो नहीं हो रहा है ! 

ज्ञानमागमें केवछ साधन-बुद्धिसे, भक्तिमागमें केबल भगवानकी 
प्रसन्नताके लिये और कम-योगमागमें केवछ दूसरोंके ता ही 
आवध्यक पदार्थोका सेवन किया जाता है | शरीर एवं इच्द्रिय- 
निग्रहका यह सरल उपाय है । 
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दरीर और इच्द्रिय-निग्रह होनेके पश्चात्‌ मनका निग्रह करना 
बहुत सुगम हो जाता है । संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, यही 
सभीका अनुभव है | अपने इस अनुभवकों महत्त्व देनेसे संसारसे 
खत: वेशाग्य हो जाता है और “परमात्मा मुझमें हैं, अभी हैं, 
अपने हैं? ऐसी दृढ़ मान्यता करके उनका नाम लेने, चिन्तन-त्मरण 
करने, उनके प्रेममें गद्गद होनेसे मनका निग्रह सुगमतापूर्वक 
हो जाता है | 
इलोक--- 
इन्द्रियार्थपु वेराग्यमनहंकार एव च। 
जन्मस्त्युजराब्याधिडुःखदोपालुद्शनम्‌_ ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-- 
इस इलोकेमें ज्ञाके तीन साधनोंका वणन हुआ है--. 
( १ )इ३न्द्रियोंके विषयोंमें बेराग्य अर्थात्‌ ज्ञानेद्वियोंके शब्द-स्पश आदि 
विवयोमें रागका अभाव | ( २ ) स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-शरीरमें - 
अहंकार (मंपन)का अभाव तथा आदर-सत्कार एवं घनादि पदायोंके 
सम्बन्धसे हॉनेत्रालछे अभिमान-जन्य झखुखसे भी रहित होना | 
( ३ ) जन्म-मरण, बृद्धावस्था और रोग आदिमें दुःखरूप दोषके 
कारणका बार-बार त्रिचार करना | 
अन्वय-- 
इन्द्रियार्थेपु, वेराग्यमू, च, अनहंकार, पुव) जन्मसत्यु- 
जराव्याधिदुःखदोपालुदर्शनम्‌ ॥ < ॥ 
पदढ-व्याख्या--- 
इन्द्रियार्थेपु बेराग्यम--इच्धियोंका अपने-अपने. विपयोंमें 
रागपूत्रक प्रदत्त न होना | | 


शा 
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( इन्द्रियोंद्दारा भोगे जानेयोग्य ) छोक-परलोकके शब्दादि 
सम्स्त विषयोें इन्द्रियोंका खाभाविक आकष्ण न होना अर्थात्‌ 
विषय इच्द्रियोंपर प्रभाव ही न डाल सकें, इस प्रकार रागरहित होना 
“इन्द्रियार्थपु वैराग्यम'पदोंका भाव॑ है | 


विषयोंका राग देहामिमानक्रो बढ़ानेवाछा है एवं उनका चिन्तन 
पतनके गतेमें ढकेलनेवाला है ( गीता २ | ६२-६३ ) | इसी 
कारण भावान्‌ तचज्ञानकी ग्राप्तिके साधनोंमें विषयोंसे वैराग्य करनेका 
ठपदेश दे रहे हैं | ! 


डउपाय--जिज्ञाछुद्वारा त्यागके दठद्देश्यसे परीक्षाके रूपमें शात्र- 
मर्यादानुसार भोग भोगनेसे विषयोंसे वेराग्य हो सकता है । शत 
यह है कि विष्रयोंका सेवन केबछ रागरहित होनेके लिये ही हो 
और शाल्रविरुद्र कदापि न हो, अन्यथा विषयोंसे वेराग्य होना 
सम्भव नहीं | 


प्रत्येक प्राणीको ब्िबयों और इन्द्रियोंके संयोगसे खुख प्रतीत 
होता है । यद्यपि मीतामें भगवानने इसे छुख कहा है, तथापि ऐसे 
सुखको राजस और परिणाममें वित्रके सदश वतछाया गया है ( गीता 
१८। ३८) । गीताके दूसरे अध्यायके १४वें श्छोकमें भगवानने 
इन गिष्योंको 'आगमापायिन/ ( आने-जानेवाले ), “अनित्याश 
( निल्तर न रहनेवाले ) एवं पाँचवें अध्यायक्रे २२ वें इलोक्में 
“दुःखयोनय एव ते? अर्थात्‌ दुःखके उद्बमस्थान वतलाया है । 


पतझलि महाराजने भी “'योगदशन! में कुछ ऐसा ही कहा है---- 
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'परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणब्रत्तिविरोधाद्य डुःखमेव सर्वे 
विवेकिन?। # ( २| १० )। 
विवेकी इन सव सुखोंकोी भी दुःखरूप ही अनुभव 
करता है | यद्यपि उपयुक्त पदोंके भावोंकोी मलीमाँति 
समझकर हृदयद्रम करनेसे विपयोंसे बेराग्य हो सकता है; किंतु 
सत्सड्-श्रवण एवं शाल्ष-चिन्तन आदिके होते हुए भी इनमें सुख 
है'--ऐसा भ्रम बने रहनेके कारण साधकको उन विषयोंसे वैराग्य 
नहीं होता | अतः इस भ्रमको दूर करनेके उद्देश्यसे साधक यदि 
(परीक्षाके रूपमें ) शाख-मर्यादानुसार विषय-सेवन करके देखेगा तो उसे 
स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि भोगोंकी इच्छा होने और उनके न मिलनेसे 
उत्पन्न अभावका ही दुःख है; क्योंकि आदिमें अभावका दुःख हुए 
बिना भोगकाल्में सुख हो ही नहीं सकता । भोगकाढमें भोग्य वस्तुका 
नाश और भोगनेकी शक्तिका हासरूप दुःख है और परिणामकाहमें 
नाना प्रकारके रोग-शोक तथा भविष्यमें नरकादि योनियोंकी प्राप्तिरूप 
दुःख है । यह तो निर्विवाद सत्य है कि कोई भी प्राणी कभी भी दुःख 
नहीं चाहता; अतः सांसारिकि विषय-भोगोंमें हु:खका अनुभव होनेपर 
साधकको त्रिषयोंसे वेराग्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत खतः हो जाता है। 
साधकको यह बात सदैच ध्यानमें रखनी चाहिये कि विषयभोगोंका 
रस-बुद्वि, भोग-बुद्धि और संग्रह-बुद्धिसे सेवन करते रहनेपर इस जन्ममें 
७ परिणाम-हुःख) ताप-दुख ओर संस्कार-दुःख- ऐसे तीन 
प्रकारके दुःख विद्यमान रहने ओर तीनों गुणोंकी इृत्तियोर्मे परस्पर 
विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये सब-के-सव ( कर्मफल ) दुःखरूप 


शी । 
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तो क्या, अनन्त जन्मोंमें भी इनसे वेराग्य नहीं हो सकता । अतः 
इनसे वैराग्य करनेके लिये इनका कभी भी खुख-बुद्धिसे सेबन न करे | 
“विषयोंसे राग-निद्वत्ति देहामिमान मिटानेमें सहायक है ।? 
च--और | 
अनहंकारः एव--अहंकारका भी स्वथा अभाव | 
साधारणतया “अनहंकारः पदका अथ स्थूल देहके साथ 'मैं'- 
पनके अभावसे ही लिया जाता है, किंतु स्थूछ, सूक्ष्म और कारण- 
शरीएमें अहंकारका न होना ही इस पदका वास्तविक अर्थ है | 
(गीता ७ | 9 तथा १३ । ५ में कहे गये प्राकृतिक अहंकारको 
पिटानेकी वात यहाँ नहीं कही गयी है ) । 


प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें अल्ग-अछ “अहमःअर्थात्‌ मैं हूँ'--- 
इस ग्रकारकी बृत्ति होती है | यह बृत्ति ही शरीरके साथ मिलकर 
कै शरीर हँ----इस प्रकार एकदेशीयता--अहंकार उत्यन्न 
कर देती है | अज्ञानसे उत्पन्न होनेके कारण यह अहंकार दोपपूण 
है | इसीके कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदाथ, भाव, ज्ञान, त्याग, 
देश, काछ आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर प्राणी ऊँची-नीची 
योनियोंमें जन्मता-मरता रहता है (गीता १३ | २१)। यह 
अहंकार प्रायः साथनामें पर्यात दूरीतक रहता है | वास्तवमें इसकी 
सत्ता नहीं है; फिर भी खयंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके 
रूपमें इसका भान होता रहता है। भगवानह्वारा ज्ञानके साथनोंमें इस 
पदका प्रयोग किये जानेका तात्पय (अपने माने हुए ) शरीरादिमें 
अद्वंकारका सर्वथा अभाव करनेमें है; क्योंकिः जड-चेतनका यथार्थ 


गी० ज्ञा० ८-- 
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ज्ञान होनेपर इसका सबंथा अमाव हो जाता है---'परं दृष्टा निब्तेते 
(गीता २ | ५९ ) बा 

अहंकारमें शिथिक्ता आनेपर ही साधककी ज्ञानयोगके मागमें 
प्रगति होती है. | भक्तियोग-कर्मयोग आदि अन्य योगोंमें भी इसी 
प्रकार अहंकार शियिल होनेपर साथन करनेसे साधक सुगमतापूक 
एवं अल्प समयमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है । अतः इस पदसे भगवान्‌ 
अहंकाररहित होनेकी बात कह रहे हैं । 

विशेष बात--चास्तवमें जीवात्मा ( खयं ) परमात्माका है 
ओर परमात्मा इसके अपने हैं; किंतु अज्ञानब्रश यह परमात्माकी जगह 
मरणधर्मा शरीरकों अपना और अपनेको शरीर मानने वागता है | 
शरीरकी अपना मानना “ममता! और अपनेको झारीर मानना 
“अहंता? है । 

जीव जिसे भी अपना मानेंगा, वह इसे प्रिंय छगेगा ही। 
अतः झरीरको अपना माननेसे इसे शरीर बहुत प्रिय छगने छगता 
है | प्रिय बस्तुसे त्रियोग कोई चाहता नहीं, इसलिये यह शरीरको 
सदा रखना चाहता है, जबकि मरणघर्मा शरीर प्रतिक्षण ही मर्ता 
रहता है | इसी कारण वह सदैव दुःखी रहता है | 

जब जीव शरीरसे तादात्म्म करके अपनेकों ही शरीर मानने 
छगता हैं, तब खर्य चेतन, अविनाशी होनेके कारण उसे जड़, 
नाशवान्‌ शरीर भी चेतन अविनाशी प्रतीत होने छगता है | फ़िर 
उसे मरणघर्मा शरीर भी मरता हुआ दीखता नहीं | इतना ही नहीं, 
मरणधर्मा शरीरकी झत्युमें उसे अपनी ही मृत्यु प्रतीत होने ठुगती 
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है | इसीलिये उसे मृत्युसे मय लगता है | अतरब अहंता-ममतासे 
- रहित होनेके लिये शरीर ( जड़ ) और शरीरी ( चेतन) का 
विवेक अत्यावश्यक्र है | अपने चेतनखरूपमें जड शरीर नहीं है | 
जड शरीरमें चेतनखरूप नहीं है | इस प्रकार विनाशी जड शरीर 
ओर अविनाशी चेतनखरूपका विवेक होनेपर “में शरीरः और "मेरा 
शरीर? दोनों मान्यताएँ मिट जाती हैं | 

अपिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ होनेपर उनसे 
पृथक प्रथक भावोंका वोध होता है | सांसारिक पदा्थोके सम्बन्धसे 
( जिन्हें व्यक्ति 'मेरा! कहता है ) अभिमान उत्पन्न होता है। शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्रि आदिको जब वह अपना स्वरूप मान बेठता 
है, तब उसे अहंकार होता है | यहाँ 'अनहंकार” पदसे अमिमान 
और अहंकार--दोनोंके सर्ववा अमावका अर्थ लेना ही उचित 
जान पड़ता है | 

जैसे मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले “अहम? अर्थात्‌ 
में हूँ? इस इत्तिका ज्ञान होता है; फिर अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, 
आश्रमवाला हूँ--आदिका अभिमान होता है | यह एक क्रम है-.- 
इसी प्रकार पारमार्थिक मागमें भी अहंकारके नाशका एक क्रम है--- 
सबसे पहले स्थूछ शरीरसे सम्बन्धित घनादि पदाथोसि अभिमान मिठता 
है, कर्मेंद्वियोंके सम्बन्धसे रहनेवाले 'क्तृत्वामिमानका नाश होता है, 
उसके बाद बुद्धिकी प्रवानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका अहंकार मिट्ता 
है और अन्तमें (अहम! बृत्तिकी प्रवानतासे जो साक्षीपनका अहंकार 
है, वह भी मिट जाता हैं। तब. सच्चिदानन्दघनखरूप खतः रह: 
जाता है, जो सत्रत्र पश्चिण एवं नित्य है। 


लि 
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इस क्रमको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञानवश देश- 
कार-वस्तु-शरीरादिसे तद्॒पता स्थापित करनेसे ही अहंकार उत्पन्न 
होता है एवं इन शरीरादिसे निरपेक्ष होते ही अहंकारका सवथा 
अभात्र हो जाता है। सार यह निकल्ता है कि वास्तवमें स्वयं! 
पहलेसे ही अहंकाररित है | इस बातकी सुन, पढ़ और समझकर 
साथकोंमें यह उत्साह होना चाहिये कि अहंकाररहित होनेमें 
असमथता तो है ही नहीं, कटिनता भी नहीं हैं; क्योंकि वस्तुतः 
खरूप'में अहंकार हैं दी नहों, उसकी केवल मान्यता हैं | उस 
मान्यताको मिटानेमें कठिनताका अनुभव करना भूल है | इसीलिये 
भगवान्‌ यहाँ अपने वास्तविक खरूपको पहचाननेके लिये अहंकार- 
रहित होनेकी आज्ञा दे रहे हैं | | 

अहंकाररहित होनेके उपाय--( १) किसी भी दोषकों 
मिठाना हो तो उसके कारणकी खोज कर उसे ही मिटठाना चाहिये | 
फल्त: कार्यकहूप दोप खत: नष्ट हो जाता हैं | अपनेमें श्रेष्टताकी 
भावनासे ही अभिमान पेंदा होता है, किंतु वह होता उसी समय है, 
जिस समय वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियोंकी ओर देखकर यह सोचता 
है कि वे मेरी अपेक्षा न्यून अथवा हीन हैं| जेसे गाँवमरमें एक ही 
छखंपति हो तो अन्य गाँववार्खकी न्यूनता देखकर उंसे छक्षाथीश होनेका 
अभिमान होता हैं; पर यद्दि ग्राममें समी छखपति हो तो उसे अमिमान 
केसे हो सकता हे ? अतः अभिमानरूप दोषको मिठानेके छिये 
साधकको चाहिये कि दूसरोंकी कमीकी ओर कभी न देखे, केवल 
अपनी कमीकी देखकर उसे दूर करता रहे | इसीछिये नारायण 
, खामीजी साथकोंके लिये कहते हैं 
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तेरे भावे जो करे, भलों छुरो संसार। 
नारायण तू बेठिके, अपनों भवन चुहार ॥ 

( २ ) अपने कतव्यका मलीमाँति पालन करनेसे# अर्थात्‌ 
कतेब्य-पालनके लिये ही क्रिया करते रहनेसे एवं उस क्रियाके फलके 
साथ अपना कोई भी सम्बन्ध न रखनेसे कर्तापनका अभिमान क्रियाके 
साथ ही नष्ट हो जाता है | जेसे नाटकमें हरिश्रन्ध बने हुए पुरुषका 
अभिनय-रूप अभिमान नाठककी समाप्रिके साथ ही बिलीन हो 
जाता है; वैसे ही “नें साधक हूँ? यह अभिमान भी केवछ साधनको ही 
तत्परतापूवंक साझ़ोपाड़ पालन करने, साधनके विरुद्ध कोई भी काम 
न करने तथा दूसरोंके कतव्यको कभी न देखनेसे साथनाकी 
पूणतामें खत: ही विडीन हो जाता है; क्योंकि सिद्धान्ततः अभिमान 
अपूणतामें ही होता है | प्रणता होनेपर तो बह मिट जाता है. 
अर्थात्‌ साधक॑ न रहकर साधन ही रह जाता है । 

केबल पारमार्थिक-मार्गमें ही यह नियम है. कि फलासक्ति न 
रखकर कतंव्यरूपसे क्रिया करनेपर कठेत्व-अभिमान नष्ट हो जाता 
है; क्योंकि साथ्य-तत्तके साथ जीवात्माकी एकता खत: पिद्ध है. 
(गीता १५ | ७ ); अतः बह ज्यों-ज्यों तत्वकी ओर बढ़ता जाता 
है अर्थात्‌ साधनमें प्रगति करता है, त्यों-यों उसमें जडताका अमाव 
एवं चिन्मयताका ग्राकव्य होता जाता है और अन्तमें जडताका 
सवंथा अभाव होकर केवल चेतन-तत्त्व ही रह ज़ाता है | किंतु 
.... % स्वें स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं .छभते नरः | ( गीता १८ | ४० ) 


धअपने-अपने कतंव्य-करमो्मे तत्वरतापूषक छगा हुआ मनुप्य भगवसत्पातिस्प 
परमरिद्धि प्राप्त कर लेता है |? 
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सांसारिक मासमें कर्तृत्वामिमान, ममता एबं फलेच्ठासहित कियाओंके 
करते रहनपर जडताका रक्ष्य रहनेके कारण जडतासे सम्बन्ध बना 
ही रहता हैं; जड-चेतनके सम्बन्ध्से दी अमिमानका अस्तित्व है, 
अत: अमिमान बढ़ता रहता क्रियाजनित सुखमोगसे 
अमिमानका संस्कार इढ़ होता ही चछा जाता है | “नाशवान्‌ 
पदा्थोंके साथ जीवकी सजातीयता नहीं हैं, जीवात्मा खर्य॑ चेतन 
हैं और पदार्थ 'जडः---अतः इस विचारका आदर करनेसे 
अभिमानका त्याग सुगमतापूवक हो जाता हैं | 


(३) मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हैँ! आदि कर्तापनका 


पि ॥। ै! | 


० 


अहंकार निरन्तर अपनमे न माननेसे वह सुगमतापूत्रक मिट जाता 


हैं | जैंसे--.“मैं व्यास्यान-दाता हैं! तो व्याख्यान दते समय केवल 
व्याख्यान दनेके लिये ही व्याण्यानदाता हूँ, अन्य समयमें में बेंसा 


नहीं हूँ अर्थात्‌ अन्य समयमें में श्रोता भी हो सकता हैँ | यदि 
व्याख्यान उनेवालेकी मान्यता इस ग्रकारकी हैं तो उसका 


(0॥|/₹ 


व्याख्यानदातारूप अहंकार खत: ही छुगमताप्वक दूर हो जाता हैं। 

साधक्रको चाहिये कि वह जो काय जितनी देरतक करे, 
उठने ही समयके छिये अपनेको उसका कर्ता माने ( भर्थात्‌ 
खन्‍्हपमें स्थित रहता हुआ ही काय करे ) | जेंसे रावणका अभिनय 
कनेचाछा अमिनेता अधिनयक्रे समय अपने नाम, जाति आदिम 
स्िंत रहता हुआ ही अपनेको “कृत्रिम राबण”ः समझता हैं, 
वास्तविक नहीं | 
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“अमिमान दूर करनेके लिये अपनेमें किसी भी क्रियाका 
कर्तापन निरन्तर न माने |! 

( ४ ) अपनेको शरीरसे प्रथक्‌ मानकर सत्ेत्र परिपूर्ण 
परमात्मतत्तके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव करना अहंकार 
नाश करनेका एक अचूक उपाय है । भगवानके मतमें यही 
वास्तविक ज्ञान है ( गीता १३ | २)। 

(५) अहंकाररहित होनेके लिये साधक्रको स्देंव यह. 
स्मरण रखना चाहिये कि शरीर, इचद्धिय और अन्तःकरणके साथ 
उसका माना हुआ सम्बन्ध है | उसका इनके साथ वास्तवमें सम्बन्ध 
है ही नहीं; क्योंकि ये सब प्रकृतिके काय हैं और “मैं? ( जीबात्मा ) 
परमात्माका अंश है | ऐसी सावधानी रहनेपर अहंकार उत्पन्न 
होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । वास्तवमें सावधानी ही 
साधना है | 

( ६ ) अहं-अहं'-यह बृत्ति भी एक प्रकाश” ( ज्ञान ) 
में ( विवेक होनेपर ) इदंतासे दिखायी देती है अतः वह 'प्रकाशःसे 
अलग है; क्योंकि यह नियम है कि दीखनेवाली वस्तु देखनेवालेसे 
पृथक द्वोती है। अतः साधकको चाहिये कि अहंकारको इस 
प्रकार स्पथटरूपसे अपनेसे पृथक अनुभव करे; क्योंकि यह वास्तवमें 
द्श्य है | 

(७ ) भगवानने गीतामें आत्माको सर्बंगत” कहा हैं । 
तात्पय यह है कि एक ही आत्मा, जेसे इस शरीरमें व्याप्त है, वेसे 
ही वह अन्य शरीरोंमें भी है | किंतु अज्ञानी पुरुष अज्ञानके कारण 
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सबदेशीय आत्माको एक शरीरमें ही सीमित मानकर शरीरको मैं! 
मान लेता है ओर शरीरकी कुछ क्रियाओंक्ो अपनी मानकर उनमें 
अहंकार करता है--उनका कर्त्ता वन बेठता है | जैसे मनुष्य 
वेंकम रखे हुए बहुतसे रुपयोमेंसे केवल अपनेद्वारा जमा किये हुए 
कुछ रुपयोमिं ही ममता करके अर्थात्‌ उनके साथ अपना सम्बन्ध 
मानक उनसे अपनेको घनी मानता है, बेंसे ही एक शरीसमें भें 
शरीर हैँ---ऐसी.अढंता करके काछूसे सम्बन्ध जोड़कर "मैं इस 
समयमें हूँ, देशसे सम्बन्ध मानकर 'मैं यहाँ हूँ, वुद्विसे सम्बन्ध, 
जोइकर "मैं समझदार हूँ? और वाणीसे सम्बन्ध जोड़कर मं वक्ता हूँ? 
आदि अहंकार करता है; इस प्रकारके सम्बन्ध न जोड़ना -ही 
अहंकाररहित होनेका उपाय है | ह 


'. एक स्थिंर तत्तके प्रकाशमें ही समस्त क्रियाएँ उसी प्रकार 
होती हुई दिखायी देती हैं जैसे सूर्यके प्रकाशमें समस्त सांसारिक 
क्रियाएं | वहाँ प्रकाश भी सूयंका है, देखनेत्राले नेत्र भी सयकी 
सहायतासे देखते हैं. एवं -तमस्त क्रियाएँ सयके 
प्रकाशके अन्तगत ही होती हैं । सूथ तीनोंको- शक्ति देते हुए भी 
किसी भी क्रियाके साथ अपना किसी तरहका सम्बन्ध न माननेके 
कारण निर्लित रहता है ओर न ही उसे कमी अमिमान ही होता 
है । बैंसे ही व्यप्टकी समस्त क्रियाएँ आत्माके सांनिध्यमें उसीकी 
सत्ता-स्क््तिसे होती हैं -एवं वह ( आत्मा ) उनसे निर्टित्त रहता है, 
किंतु भज्ञानी भूल्वश उनसे सम्बन्ध जोड़कर अपनेको कर्ता मानता 
हैं (गीता ३। २७ ) | ग्रकृतिजन्य पदाथ--पश्चमहाश्नत, अहंकार, 
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बुद्धि, मत, इन्द्रियाँ, इक्द्रियोंके विषय आदि सब समश्टि और व्यष्टि 
दोनोंमें एक समान हैं अर्थात्‌ समश्कि साथ व्यष्टिकी एकता है | 
इतना ही नहीं, समश्टि शक्तिसे ही व्यश्िं क्रियाएँ हो रही हैं । 
जब समष्टिकी सम्प्रण क्रियाओंके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है, 
तो फिर अपने कहलानेवाले एक शरीर (व्यष्टि ) की क्रियाओंके साथ 
अपना सम्बन्ध कैसे होगा ! इस प्रकार साधक यदि गहरा 
क्चिर करके सावधानीपूवंक उन क्रियाओंको अपनी न माने 
तो वह अहंकाररहित हो सकंता है । 


( ८ ) शाल्रोंमें परमात्माका सचिदानन्दधनरूपसे बणन आया 
है | ( क ) सत्‌ अर्थात्‌ 'है?,..( ख ).चित्‌.. अर्थात्‌ “ज्ञान” और 
( ग॒ ) आनन्द अर्थात्‌ 'अविनाशी सुख”, जहाँ दुःखका नाम-निशान 
भी नहीं है---ये तीनों परमात्माके पृथक्‌-पृथक्‌ खरूप नहीं हैं, अपितु 
एक परमात्मतत्तके ही तीन नाम हैं | अतः साधक इन तीनोमेंसे . 
यदि क्षिसी एक विशेतणसे परमात्माका छक्ष्प करके निर्विकल्प हो 
जाता है ( संसारके चिन्तनसे उसका कोई प्रयोजन नहीं एवं 
अचिन्य परमात्म-तत्त चिन्तनमें आता नहीं---यही निर्विकल्पंता , 
है ) इस प्रकार उसे सचिदानन्दघनकी प्राप्ति हो जाती है । उसमें फिर . 
कमी अहंकारके स्फुरणका प्रश्न ही नहीं रहता । । 

( क ) सत्‌ अर्थात्‌ परमात्म-तत्त सदासे ही था, है और 
रहेगा | वह कमी वनता-बिंगड़ता नहीं, वह है, ज्यों-कात्त्यों 
रहता है--बुद्धिके द्वारा ऐप्ता विचारकर -निर्विकल्प होकर स्थिर. 
हो जनेसे साधकका बुह्धिसि सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है और 
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उस तत्तमें जो वास्तवमें सच्िदानन्द्घन हैं, उसकी अपने-आप 
थिति हो जाती है । वास्तविक स्थितिका अनुभव होनेपर फिर 
अहंकार नहीं रहता । 

( ख ) जैसे प्रत्येक व्यक्तिके शरीरादि 'अहं'के अन्तगत दृश्य 
हैं, बसे ही प्रत्येक व्यक्तिमें स्कुिति अहंः चृत्ति भी ( “मैं, तू, यह, 
वह! के रूपमें ) एक ज्ञानके अन्तगत दृश्य हैं. | विचारके समय ये 
चारों बुद्धिके ज्ञानमें हैं, किंतु बुद्धि अहंके अन्तगंत एवं अहं भी 
जिस ज्ञानसे प्रकाशित हो रहा है, वह ज्ञान--एक ही है | उस 
ज्ञान ( चेतन )में निर्वकल्प होकर छिर हो जानेसे परमात्म-तक्तमें 
खतः स्िति हो जाती हैं | ज्ञान अखण्ड हैं, अत: उसकी अनुभ्नति 





४ उदाहरणाथं, क्विसी सेंठने सुना कि अमुक दूकानमें 
इतना लाभ हुआ है ओर साथ द्वी यद भी सुना कि अमुक दूकानमें इतनी 
हानि हुई है; अथवा किसीने मुना कि उसका पुत्र मर गया दे ओर साथ 
ही यह भी सुना कि उसके पीौत्रका जन्म छुआ है--इस प्रकार छाम 
अथवा द्वानि एवं जन्म अथवा मरण सुननेपर मनुष्यपर मुख ओर दुःख दो 
प्रकारका प्रभाव पड़ सकता दे | परंतु यदि छाभ-हानि एवं जन्म-मरण 
आदि बिपवको मिन्नताकी न लेकर केबल ( उस विपयके ) ज्ञानको दी 
ल्या जाय ( जिस ज्ञानके अन्तर्गत वियरोत्त विपयोंका ज्ञान हो रहा है ) 
तो बद ज्ञान तो एक ही है | यदि ज्ञान एक न होता तो अनुकूलता और 
प्रतिकूलताकी भिन्नताका ज्ञान केसे होता ! इसी प्रकार मं, ते) यह, बह? 
प्रथकू पृथक होनेतर भी इनका प्रकाशक ज्ञान तो एक ही है ।जित 
सामान्य प्रकाझमें कं में क्रियाएँ होती हैँ, उसी प्रकाद्ममे प्तू॥ यह 
वहःमें भी क्रिवाएँ होती दें | उस सामान्य प्रकाह्मर्म पी, तू, यह, वहःका 
भेद नहीं दे | उस सामान्च प्रकाशक यदि सम्बन्ध द तो ( मैं, तू 
बह ) चारंकि साथ हे, ओर बदि नहीं दे तो क्रिसीके भी साथ नहीं दे | 


इलोक ८ ] गीताका ज्ञानयोग १५३ 


होनेपर सचिदानन्दघनदी प्रापि हो जाती है| ऐसी स्थिति होनेपर 
फिर अहंकार नहीं होता | 


( ग ) सावकलोग प्रायः बुद्धिसे दिखायी देनेवाले पदाथ, 
शरीर आदिको बुद्विद्ारा पृथक्‌-प्थक समझकर, बुद्धि और अहंको 
प्रकाशित करनेवाले “'चेतनःको भी बुद्धिके द्वारा ही जाननेका 
प्रयत्न किया करते हैं | बुद्धिके द्वारा दाशनिक विषयोंकों छिखकर 

थवा सीखकर उसे 'ज्ञानःकी संज्ञा देना और अपने-आपको ज्ञानी मान 
लेना एक प्रकारकी भूल है | बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला बुद्धिके 
द्वारा कैसे जाना जा सकता है ? यद्यपि साथकके पास बुद्धिके 
अतिर्क्ति ऐसा और कोई साथन नहीं, जिससे वह तत्त्व जाना जा 
सके तथापि बुद्ठिक्रे द्वारा केंबठ जड़-तक्तक्री वास्तविकताकों ही 
जाना जा सकता है । बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, उस तत्त्तको 
बुद्धि नहीं जान सकती | ऐसी खितिमें उस तत्त्तको जाननेके 
लिये बुद्धिका भी त्याग अर्थात्‌ ( उससे ) सम्बन्ध-विच्छेद आवश्यक 
है । बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले परमात्म-तत्तके आनन्दधनस्वरूपमें 
निर्विकल्परूपसे स्थित हो जानेपर बुद्धिसे सवंथा सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है | फिर एक आनन्द-धनखरूप ( जहाँ दुःखका 
आत्यन्तिक अभाव है ) ही शेप रह जाता है, जो खय॑ ज्ञानखरूप 
और सत्खरूप भी है । इस प्रकार तक्त्ममें चुप ( निर्विकल्प ) हो 
जानेपर आनन्द-ही-आनन्द है, ( गीता ६। २२ का पूवाँद्ध )--- 
ऐसा अनुभव होता है | तब अहंकार होनेकी सम्भावना नहीं रहती | 
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अतः अहंकाररहित होनेके लिये साधनावस्थामें सावकको चाहिये 
कि दिनमरमें दस, बीस, पचास, सो या जितनी वार अधविक-से- 
व्रिक हो सके, उतनी बार सत-चेतन-आनन्द-पदोंसे निर्दिष्ट 
खरूपमें निर्विकल्पताको खीकार करे । ऐसा करनेसे एक परमात्मतत्त 
ही शेष रद जाता है | काछ-न्तरमें इस अभ्यासकी भी आवश्यकता 
नहीं रहती और एक खतःपिद्र तत्व ही रह जाता है अर्थात्‌ 
अहंकारका सत्रया अमाव हो जाता है.। तब परमात्मा ही सबत्र 
परिवृ्ण दैं--ऐसा अनुभत्र होने छाता है| अतः परमात्मत्तमें 
संकन्परहित होना, अहंकार मिठानेक्ा सुगम और श्रेष्ठ उपाय है. | 
मजुप्यमात्र अहंकारहित हो सकता है, इसीलिये भगवान्‌ अनहंफार 
पद देते हैं । अन्यत्र भी 'निरहंकारए/ (२ |७१, १२। १३ ) 
एवं “अहंकार विम्ुुच्यः ( १८ । ५३) पदोंसे अहंकार-तस्यागकी 
बात कही गयी 

जन्मस्त्युजराव्याधिडुःखदोपाचुद््शनम-जन्म,.. मृत्यु, 
वृद्धावस्था और रगोंके दुःखरूप दोपषके कारंणको बार-बार देखना । 


वैसे तो इन पदोंका साधारण अथ होता है---जन्म, मृत्यु, 
चद्धावस्था और रोग खय॑ दुःखरूप और दोपमय हैं---ऐसा बार-बार 
देखना-विचारना । जन्म लेते समय जीवको असद्य पीड़ा होती है. | 
जन्म लेनेबालेकी मृत्यु निश्चित ही है। मृत्युके समेय ममतावाले 
पदार्थ--शरीर और घर आदिको सदाके लिये छोडनमें कितने 
दुःखका अनुभव होता होगा, इसका अनुमान नहीं ठगाया जा 
सकता; क्योंकि जीवितावस्थामें दी अनेक वस्तुओंके साथ सम्बन्ध 
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रहनेपर किसी एक वस्तुके वियोगमें भी महान्‌ दुःखका अनुभव 
होता है | इद्भावरस्थामें बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरकी शक्ति तो कम 
हो जाती है, किंतु मनमें संग्रह्द एवं भोगोंके ग्रति नित्य नयी 
लाल्सा बढ़ती रहती है | इस परतन्त्रतामें बड़ा ही भयानक 
दुःख होता है | रोग तो खरय्य॑ दुःरूरूप है ही। इस प्रकार ये 
चारों अवस्थाएँ पापोंका परिणाम होनेसे दोषमय हैं |'इनका बार-बार 
विचार करके इनमें दुःखरूप दोषोको देखना चाहिये | 

' यहाँ इन पदोंका आशय जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधिके 


दुःखेके कारणकी# खोज कर उसे दूर करना ही प्रतीत होता है । 


चेतनका जडसे सम्बन्ध मानना ही मुख्य दोष है । जडको 
. खीकार करनेसे, उसे उत्तम माननेसे और उसका आश्रय लेनेसे 
ही सब-के-सब दोष उत्पन्न होते हैं-'द््‌हामिमानिनि सर्वे दोपाः 
प्राडुभवन्ति ।! जीव परमात्माका खरूप या उसका ही अंश होनेके 
कारण निर्दोप है । गोखामीजीने भी जीवके लिये कहा हैं-- 
“चेतन अमछ सहज सुखरासी ।! किंतु अज्ञानवश जड शरीरादिके 
साथ सम्बन्ध माननेसे ही उसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदियमें 
दुःखरूप-दोपका अनुभव होता है | गम्भीर विचार करनेपर स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि जड शरीर आदिके साथ सम्बन्ध माना हुआ हैं; जो 
इृढ़तापूवक न माननेसे विष्छिन्न हो जाता है तथा दुःखोंका सवंथा 
अमाव होकर जीवको अपने वास्तविक खरूपका अनुभव हो जाता हैं । 





के कारणं गुणसल्जोडस्य सदस्ोनिजन्मसु | 
ः '“ (गीता १३। २१ ) 


+ की 
न्‍्प 
भी 
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जड़ शरीरादिके साथ चेतन जीवात्माका-- मैं-मेरे!का सम्बन्ध 
रनेसे ही जीवका जन्म होता है ( गीता १३। २१ ) | शरीरमें 
बृद्धाव(्सां आ भी सकती है ओर नहीं भी, परंतु जीवनकालूमें 
क्िसी-न-किसी रूपमें प्रायः रोगका आविभात्र होता ही है--- 
दारीर व्याधिमन्दिरमः--दरीरसे में-मेराका सम्बन्ध माननेसे 
शरीरसे ताद्ात्य हो जाता हैं | तादात्यसे ही प्राप्त बस्तुओंमें 
ममता ओर अग्राप्त पदार्थोकी कामना होती हैं. | इसीसे आशा, तृष्णा, 
वासना, क्रोबादि अन्य दोप भी उत्पन्न हो जाते हैं और उनके 
परिगामखरूप जीत्र दुःखी होता रहता है | साधकके लिये इसका 
थूलरूप अर्थात्‌ प्राप्त पदायेमिं ममता और अग्राप्त पदाथोंकी 
कामना ही सम्पूर्ण दोपोंकी जड़ है | 

संसार उत्पन्न होनेबाल्या एवं विनाशशीछ है | इसलिय हमारी 
ममताके पदार्थोर्मि परितेन होना, उनकी अवनतिकी सम्भावना, 
उनका नष्ट होना और उनसे हमारा वियोग होना अवश्यम्मात्री है | 
ऐसी दशामें उन पद्माथंसि ममताके कारण दुःख प्राप्त होना भी 
अनिवाय हैं | वैसे अग्राप्त पदाथोंकी कामना होनेसे अभावजन्य 
दुःख होता ही है; क्योंकि आजतक करिसीकी भी सम्पूर्ण कामनाओं- 
की पूर्ति नहीं हुई, अभी व्तमानमें होती भी नहीं दीखती और 
आगे भी नहीं हो सकती । यद्वि किसीक्री कमी यत्किश्वित्‌ कामनापूर्ति 
हो भी जाती हैं तो ( कामनापूर्तिका सुख लेनेसे ) पुनः कई तरहकी 
अन्य कामनाएँ जाग्रत हो जाती हैं | अतः मनुष्य सेव ढ॒ःखी वना 
रहता है। सघ्रूण दुःखोँका कारण संयोगजन्य सुखभोगकी कामना 

; | ऐसा कोई भी दुःख नहीं, जो कामनासे पैदा न होता हो 
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तथा ऐसा कोई भी पाप नहीं, जो तृष्णा या कामनासे पैदा न 
होता हो । इसी कारण भगवानने अजुनके पूछनेपर पापोंकी 
उत्पत्तिमें---'काम एप क्रोध एव! ( गीता ३ | ३७ ) काम ही हेतु 
है---ऐसा कहा है | कामनाके कारण पदार्थोंके प्रति आकषण तथा 
दवेषके कारण विकषण आदि दोष बढ़ते हैं | देषके कारण मानवका 
प्रागियोंसे वैर होता है | मेरे मनकी वात पूरी हो, मनके अनुकूल 
सांसारिक पदाथ मुझे मिलें---ऐसी इच्छा ही कामना है | इनमें 
. आकर्षणका नाम है---राग और अरुचि या विरोधका नाम है-द्वेष । 
राग-द्वेष होनेपर सुख-ढुःखका क्रम चलता ही रहता है अर्थात्‌ 
उनका कभी भी अन्त नहीं होता । यहाँ दुःख तो दुःख है ही, 
छुख भी दुःख ही है | 

शज्ला-जो सुख है वह दुःख कैसे हो सकता है ? 

समाधान-नाशवान्‌ सुखका उपभोग करनेसे ( खुखके 
संस्कारोंसे ) वार-बार उस सुखकी वासना जाग्रत्‌ होती है और 
सुख न मिलनेपर ताप-ढुःख होता ही है । अतः सुखकी लिप्सा 
ही दुःखोंका उद्गमस्थान है । थोड़ा सुख मिलनेसे उसके आंशिक 
अमावका दुःख, पूरा सुख प्राप्त होनेपर उसके नाशकी आशझ्भाका 
दुःख, किसीको अपनेसे अधिक छुखी देखकर ईष्योरूप दुःख, 
अपनेसे दूसरेको कम सुखी देखकर अभिमानरूप दुःख एवं समान 
सुखी देखकर असहिष्णुतारूप दुःख, उत्पन्न होते हैं | भगवानने 
गीतामें---(डुःखयोनय -एव. ते! ( ५ | २२ ) पढदोंसे इसी 
ओर संकेत किया है । 
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भोगकाल्में मी केवल क्षणिक सुखकी ग्रतीति होती है, सुखकी 
ग्राप्ति नहीं होती; क्योंकि यदि- सुख प्राप्त हो गया होता तो फिर 
दुःखका नामोनिशान मिट जाना चाहिये और सुखकी इच्छा ही 
नहीं रहनी चाहिये। ज्यों-ज्यों हम भोगते हैं, त्यों-ही-त्यों उस 
भोगविशेपमें अरुचि होने छागती है. तथा कुछ समय वाद तो हम 
और अधिक भोगनेमें असमथ हो जाते हैं; शेप बचते हैं---निब्रता, 
जड़ता, अभाव आदि । 

यह अठ्छ सिद्धान्त है कि अपने खरूपका यथाथ अनुभव 
अथवा परमात्माके साथ अनन्य ग्रेम होनेपर ही वास्तविक सुख प्राप्त 
होता है | जीवात्मा परमात्माका अंश है, अतः उसकी परमात्माके 
साथ अभिनतता है| इसका अनुभव होनेपर ही वह सच्चा सुख प्राप्त 
कर सकता. हैं, अन्यथा नहीं । यही कारण है कि जीवात्माको 
दुःख और दोप अच्छे नहीं छगगते; क्योंकि ये इसके सजातीय नहीं 
हैं। वह अपनेद्वारा ही उत्पादित दोपोंके कारण सेव दुःखी होता 
रहता है | अतः यहाँ इन पदोसे भगवान्‌ जन्मादिके दुःखरूप 
दोपके कारण ( देहाध्यास ) को वारंबार गम्भीर बिचार करके 
मिठानेके लिये कह रहे हैं | 

“अनुदर्शनम? का अथ बार-बार देखना भी होता है; किंतु 
यहाँ जिस 'कारणःसे काय हो रद्या है, उसको देखना हो इसका 
वास्तविक अथ्थ है । 

उपाय-- 

( १ ) जड-चेतनके माने हुए सम्बन्धका- ( जो वास्तवमें है 
दी नहीं ) विच्छेद करना सब प्रकारके दोपोंका अभाव करनेका उपाय 
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है | (२) इच्छा करनेमें किसी तरहका भी छाम नहीं, वरन्‌ सब 


. तरहसे हानि-ही-हानि है, ऐसा वार-बार विचार करना भी साधकोंके 


सम्पूर्ण दोषोंके अमाव करनेका एक सुगम उपाय है । 
जन्मादि दुःखरूप दोषोंके कारणका बार-बार विचार करनेसे 
सब ्भ बोंके यो, ५ 
सब तरहके दुःखोंके कारणरूप संसारसे माने हुए सम्बन्धका सबंथा 
अभाव हो जाता है । 


इलोक--- 

असक्तिरनभिष्वह्ढः पुञज्दारग्ृहादिषु । 

नित्य च समचिचत्वमिष्ठटानिशेषपत्तिषु ॥ ९. ॥ 
भावाथै--- 


. इस्त इलोकमें ज्ञानके तीन और साधनोंका वर्णन हुआ है-.. 
१--पुत्र, खी, घर और थनादिमें आसक्तिरहित होना अर्थात्‌ उनमें 
विशिष्ट प्रियताका भाव न होना | २-इन खरी-पुत्रादि खजनोंमें एवं 
पदार्थोमिं ममता ( घनिष्ठ सम्बन्ध ) न होना अर्थात्‌ अनन्यतासे 
अपनापनकी प्रवीतिका न होना तथा ३-शरीर, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिके अनुकूल या ग्रतिकूछ प्राणी, पदार्थ, परिश्चिति, घटना आदिके 
प्रात्त होनेपर ( साधकके ) चित्तमें सदेव समताका रहना अर्थात्‌ 


हष-शोकादि विकारोंका न होना । 
अन्चय-- 
पुत्रदारणहादिषु, असक्तिः अनभिष्वद्धण, च) इशष्टानिशरोपपत्तिपु, 


नित्यम्‌, समचित्तत्वम्‌॥ ९ ॥ 
पद-व्याख्या--- 


पुञजदारगृहाद्षु असक्ति+-पुत्र, खी, घर और धनादियमें 
आसक्तिरहित होना | यहाँ “आदि? पदसे पशु, भत्य, वाहन और 


गी० ज्ञा० ९--- 
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$ २० 


जमीन आदि समीको विशेष ममता-आसक्तिवाले व्यक्तियों एवं 
पदारेमिं गिना जा सकता है | 

आसक्ति अर्थात्‌ अपने खरूपसे विज्ञातीय पदार्थोके साथ 
चिपका रहना--इसे ही पदार्थोका चित्तपर चढ़ जाना कहते हैं । 
इसका सरछ अर्थ यह है कि “ये पदार्थ ( नाशवान्‌ होनेपर भी ) 
सदा बने रहें?--- ऐसी भावना रहना । ह 


अज्ञानके कारण मनुष्यकी पुत्र, त्ली आदि प्राणियों और धनादि 
पदार्थोर्में प्रायः आसक्ति बनी रहती हैं; क्योंकि वह अज्ञतावश 
शरीरको ही “मैं! मानता हैं। अतः वह शरीरको एवं शरीरके 
निकट्स्थ सम्बन्धियों ( री, पुत्रादि ) और पदार्थोको सर्देव रखना 
चाहता है; किंतु ये समी नाशवान्‌ होनेके कारण प्रतिक्षण बदलते 
और नष्ट होते रहते हैं | इसीलिये वह खय॑ अविनाशी होता हुआ 
भी नाशवानको रखनेकी इच्छासे दुःखी होता रहता है और ऊँची- 
नीची योनियोमें जन्मता-मरता है (गीता १३ | २१ ) | ज्ञानके 
साधनोंमें भगवान्‌ यहाँ इन पदोंसे सभी अपने माने हुए निकट्स्थ 
प्राणियों और पदा्थरेमिं आसक्तिका अभाव करनेके डिये कहते हैं, 
जिसका तात्पय यह है कि इनसे आसक्ति छूट जानेपर सभी जगह 
उसका भभाव हो जाता है | 

उपाय--- 

१-नाझबान्‌ प्राणियों और पदार्थोसि, श्तकाठमें भोगे हुए 
सुख-भोगसे, बतमानमें सुख-भोगकी ग्राप्तिसे और भविष्यमें सुख होनेकी 
आशझासे ही प्रत्येक मनुप्यकी इनमें आसक्ति वनी हुई है | पुत्र-खी, 
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माता-पिता, सास-ससुर आदि खजनोंकी अपनी प्रिय वस्तुओंसे एवं 


- शरीरके द्वारा परिश्रम करके शाखके अनुकूछ ( धरम और लोक- 


मर्यादाके अनुसार न्याययुक्त ) सेवा करने एवं बदलेमें उनसे कुछ 
भी ( अर्थात्‌ न्‍्याययुक्त मी ) आशा न रखनेसे आप्तक्तिका अमाव 


' सुगमताएवेक हो जाता है; क्योंकि आसक्ति तो खयंके सुख-भोगकी 


इच्छासे ही टिक्री हुई रहती है | बतमानमें सेवा करनेसे भूतकालकी 
एवं बदलेमें कुछ भी न चाहनेसे सविष्यकाहुकी आपध्रक्ति मिट 
जाती है | तब वह ( साधक ) पुराने ( पृव॑जन्मके ) ऋणसे उन्नण 
हो जाता है और भविष्यमें उनसे सुखकी आशा रखता ही नहीं, 
अतः आसक्तिका सवया अभाव हो जाता है | 


२-आसक्ति अविचारसे टिकी हुई है। विचारके जाम्रत्‌ 
होनेपर साधक खतः आप्तक्तिहित हो सकता है | विचार क्या 
है ? हम अन्यसे जो अपने लिये मान, सत्कार आदि चाहते हैं, वह 
अन्य सभीको दें एवं जो अपने लिये नहीं चाहते हैं, जेसे--- 
निन्‍्दा, चुगली आदि, उन्हें अन्य किसीके लिये भी न करे | 
आत्मनः प्रतिक्रूछानि परेषां नल समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीविष्णुधर्मात्तर० हे | २५३ ४४ ) 
३--प्राणियों और पदार्थोका वियोग अवश्यम्भावी है?, ऐसी 
स्मृति बनी रहनेसे आसक्तिका अमाब छुगमतापूवक हो जाता है । 
विचारकर देखा जाय तो जिस समयसे इनके साथ संयोग होता है, 
उसी समयसे तत््वत: वियोग मी प्रारम्भ हो जाता है; क्योंकि वियोग 
अवशस्यम्भावी है | जैसे कथा-श्रवणका समय एक घंटेका है, कथा- 
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श्रवणके प्रारम्भम ऐसा प्रतीत होता है कि कथा-श्रवणरूप क्रियाका 
संयोग हुआ और हो रहा है, किंतु वास्तवमें उसका संयोग नहीं 
अपितु ग्रतिक्षण वियोग हो रहा हैं; क्योंकि जो समय व्यतीत हो गया, 
वह तो बियुक्त हो गया; अब उसका संयोग कहाँ रह गया ? पाँच 
मिनट बीतनेपर पाँच मिनटका वियोग हुआ, वेसे ही एक घंटा बीत 
जानेपर पूरा वियोग हो जाता है । मनुष्यकी दृष्टि संयोगकी ओर 
रहनेसे उसे निश्चित वियोग दिखायी नहीं देता | यदि उस ( सावक ) 
की दृष्टि वियोगकी ओर हो जाय तो फिर यह उनसे खुख-भोग और 
छुख पानेक्री आश्ञा कर ही कैसे सकता है; क्योंकि भोग्य वस्तु और 
भोक्ताको स्थायी माननेसे ही सुखभोगमें प्रवृत्ति होती है | 

“आसक्तिके सर्वया अभावसे तच्ज्ञान हो जाता है | 

अतमिष्वज्वः--पुत्र, ली, घर और, घनादि प्राणियों और 
पदार्थोर्मि ममताप्रवंक घनिष्ठ सम्बन्धका न होना | 

प्रिवता ओर अपनापनकी ग्रतीति होनेसे मनुष्य इन पुत्र, ख्री, 
गृह और घनादिसे तादात्म्यका अनुभव करता है और फिर इनके 
सुखसे सुखी एवं दुःखसे दुःखी तथा नाइसे अपना नाश मानने लगता 
है | जेंसे--१-माताकी वाढकमें अत्यधिक प्रियता और अपनापन 
होनेके कारण बाल्कके असक्य रोग हो जानेपर उसकी चिन्तासे माता 
खयय अपने झरीरमें दुबछताका अनुभव करती देखी जाती हैं। 
२-धनके सत्रथा चले जानेपर अर्थात्‌ नाश होनेपर शरीरमें निबंछ्ता 
आ जाती है, मनुप्य पागछ हो जाते हैं और किसी-किसी मनुप्यकी 
तो हृदयगति ही रुक जाती हैं | अतः भगवान्‌ यहाँ इस पदसे 
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नाशवानमें प्रियता और अपनापनकी प्रतीतिका अभाव करनेके लिये 


_कह रहे हैं । मु 


उपाय---- 

, १--मलुष्य शरीरकों मैं! माननेसे ही शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पुत्र, खी और घनादिको 'मेराः मानता है. अर्थात्‌ 
इनमें ममता करता है | इनमें ममता खय॑ंके माननेसे ही है; अतः 
शरीरको मैं! न माननेसे इनसे ममताका भी स्वधा अभाव 
हो जाता है | 

२-धनादि सांसारिक पदार्थोकोीं ममतावाले प्राणियों ( पुत्र, 
जी आदि )का ही समझकर उनसे उनकी यथायोग्य शक्तिप्रबंक 
धर्मके अनुसार सेबा करना एवं बदलेमें उनसे सेवा न लेना एवं 
उनसे कुछ भी न चाहना# “ममता? मिटानेका एक उत्तम उपाय है। 

पममताका सबंधा अभाव हो जानेपर अहंता बहुत क्षीण हो 
जाती है । 

च--तथा | 

इप्रानिष्ोपपत्तिज॒ नित्यमू_ समचित्तत्वमू--अनुकूल- 
प्रतिकूलके ग्राप्त होनेपर चित्तमें सदा ही समताका भाव रहना। 

स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छासे अनुकूल या ब्रतिकूलके संयोग- 
वियोगमें हष-शोकादि विकारोंका न होना अर्थात्‌ सदा ही निर्विकार 

# दूसरेकी प्रसन्‍नताके लिये उससे सेवा लेना भी सेवा करना ही 
है; जैसे--माँके हाथसे भोजन करनेपर मॉाँको बहुत प्रतन्‍्नता होती हैं। 
अतः माँक़ी प्रसन्‍्नताके लिये माँसे सेवा लेना भी प्रकारान्तरसे माँकी 
सेवा ही है 
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और सम रहना--“अनुकूछ-प्रतिकूल”की प्रातिमं 'समचित्तता' कही 


जाती है | तात्पर्य यह है कि अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, - 


परिस्थिति और घटना आदिके संयोग-पियोगमें साघकके अन्तःकरणर्मे 
हल्चल्का न होना ही उसकी समचित्तता है | इस वरिषयमें धहुत ही 
मार्मिक एवं समझनेकी वात यह हैं कि विनाशी एवं विकारबाली 
वस्तुओंका महत्त्व होनेसे साधकका चित्त ही विषम होता है, 
खरूप नहीं । वह तो सेव एकरस रद्दता है | उसमें कभी बिपमता 
आ ही नहीं सकती । अतः भगवान्‌ यहाँ इन पदोंसे साधनावस्थामें 
चित्तको सम रखनेके लिये ( साधकसे ) कह रहे हैं । प्रकृति एवं 
प्रकृतिक कायमात्रसे छिप्ता न रहनेके कारण सिद्ध महापुरुषका 
चित्तके साथ ल्छितापृवक सम्बन्ध नहीं रहता; अत: उसके ढिये 
विनाशी एवं शिकारवाली वस्तुओंका कुछ भी महत्त्व नहीं रहता 
अर्थात्‌ उसका चित्त सर्देव सम रहता है | 

उपाय--समचित्तताका उद्देश्य रखना ही अन्तःकरणमें हप- 
शोकादि विकारोंके मिठनेका सुगम उपाय है । उद्देश्यकी अपूर्तिमें 
व्याकुल्ताका होना अनिवाय है ही | अत: ऐसी व्याकुछ्ता 'समचित्तता? 
लानेमें हेतु है; क्योंकि व्याकुलताकी अग्निमें सम्पूर्ण बाघाएँ. जल 
जाती हैं । 

अनुकूल-प्रतिकूलमें समचित्तता होनेपर नाशवान्‌ संसारके 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हैं |? 

विशेष वात--- 

यद्यपि <न्द्रियार्थपु बेराग्यमः और “अनहंकारः आदि पदोंसे 

आसक्ति, ममता और हृप-शोकादि बिकारोंके अभावक्री बात पूचे 


० कक: 


इलोक १० ] गीताका ज्ञानयोग श्श्५ 


स्लोकोंमें कही जा चुकी थी; किंतु भगवान्‌ ज्ञानके प्रसज्ञमें मिन्‍न- 
मिन्न साधनोंका वर्णन करते हुए यहाँ पुनः आसक्ति, ममता और 
हष-शोकादि विकारोंको मिटानेकी बात कह रहे हैं | तात्पय यह 
है कि वे देहसे अपनेको पृथक अनुभव करनेके लिये ही ज्ञानके 
विभिन्‍न साथनोंको विविध प्रकारसे समझा रहे हैं, जिससे उन्हें 
भलीभाँति हृदयड्रम कर साधक तक्ज्ञानको सुगमतापृवक प्राप्त 
कर सके | 


इसल्ोेक--- 
मयि... चानन्ययोगेल भक्तिरव्यभ्रियारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥१०॥ 
भावाथथ-- 


इस इलोकमें भी पुनः ज्ञानके तीन अन्य साधनोंका वर्णन 
हुआ है--( १) तच्वज्ञानका उद्देश्य रखकर मुझ परमात्मामें 
अनन्ययोगसे अव्यमिचारिणी भक्तिका होना अर्थात्‌ मेरे अतिरिक्त 
किसी अन्यके आश्रित न होना तथा तत्त्ज्ञानके अतिरिक्त किसी भी 
वस्तुकी चाह न होना; ( २ ) एकान्त एवं शुद्ध देशके सेवनका 
खभाव और (३ ) हरिविम्ुख जन-समुदाय ( विषयासक्त मनुष्यों )में 
प्रीतिका न होना अर्थात्‌ सांसारिक मनुष्योंसे उपरति । 

ह अन्वय--- 

मयि, अनन्ययोगेन, अव्यभिचारिणो, भक्तिः च) विविक्तदेश- 


सेवित्वसू; जनसंसद्ि, अरतिः ॥ १० ॥ 
पद-व्याख्या--- 


मयि अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः--तक्तज्ञानका ही 


१३६ गीताका ज्ञानयोग [ अ० १३ 


लक्ष्य रखकर मुझ ( परमात्मा ) में अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति 
( साथन-पसमुदायमें सोलहवाँ साथन ) | 

संसारका आश्रय लेनेके कारण ही साधकका देंह्ममिमान बना 
रहता है । यह ( देहामिमान ) अव्यक्तके ज्ञानमें प्रधान बाघा 
है | इसे दूर करनेके लिये भगवान्‌ यहाँ इन पदोंसे तत्तवज्ञानका 
उद्देश्य रखकर अनन्ययोगद्वारा अपनी अव्यमिचारिणी भक्ति करनेका 
साधन बता रहे हैं | तात्पय यह कि भक्तिरूप साधनसे भी देहामिमान 
सुगमतापूवंक दूर हो सकता है । ज्ञानमागमें तो देहामिमानको दूर 
करनेकी आवश्यकता है ही, यदि भक्तिमागमें भी साथक देहा- 
मिमानरहित होकर अर्थात्‌ वेराग्यवान्‌ और अहंकाररहित होकर 
साथन करता है तो वह परमात्माकों शीघ्र और सुगमतापूबेक प्राप्त 
कर लेता है | वैराग्य और अनहंकार --ये दोनों भक्तिके भूषण हैं, 
जो त्तनज्ञानकी प्राप्तिमें अत्यन्त आवश्यक हैं | तत्ततज्ञान अथवा 
परमतत्तका साक्षात्कार होनेपर संसारके साथ सम्बन्ध रहता ही नहीं। 

क्यि अनन्ययोगेन'का अथ है---एकमात्र भगवानका आश्रय । 
जीवमात्र ख़भावत: किसी-न-किसीका आश्रय छेता हैं | जबतक 
वह नाथवान्‌ संसारकी आवश्यकताका अनुभव करता हैं, तबतक 
ठसे कभी बढका, कभी धनका, कभी मित्रका, कभी मकानका, 
कभी पुत्रका अर्थात्‌ किसी-न-किसीका आश्रय लेनेको वाध्य होना 
पड़ता हैं | इन आश्रयोंसे राम-द्वेप, डर्प्या-बर आदि अनेकों दोप 
आ जाते हैं | फलख्चरूप वह अनन्त जन्मोंतक जन्म-मरणके चक्रमें 
फेंसकर कष्ट पाता रहता है; परंतु साथक् जब तक्त-साक्षात्कार एवं 


स्छोक १० ] गीताका ज्ञानयोग १३७ 


भगवद्येमके लिये एकमात्र भगवानका आश्रय ले लेता है, तव वह 
भगवत्कृपासे वहुत शञीत्र ही इस जन्म-मरणके कुचकसे मुक्त हो 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है । ज्ञानमार्गी विचारशील साधक जब 
किसीका भी आश्रय नहीं लेता, यहाँतक कि अपनी कहलानेवाली 
बुद्धिका भी, जिससे वह विचार करता है, आश्रय छोड़ देता है तो 
उस समय उसकी स्थिति खतः परमात्मामें ही होती है; क्योंकि 
परमात्माके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं । 

( मयि ) “अव्यभिचारिणी भक्तिःका अथ है अन्त:करणमें 
नाशवान्‌ संसारकी महत्ता और स्पृह्मका सर्वेधा अभाव होकर 
अनन्यमावसे केवछ भगवानमें ही आकर्षणका होना । संसारसे खार्थ- 
सम्बन्धका विच्छेद कर, अमिमान और आसक्ति आदि दोषोंको 
छोड़कर एकमात्र परमात्मासे ही प्रेम करना अर्थात्‌ केवछ भगवानका 
ही भजन, चिन्तन और स्मरण करना भगवान्‌की अव्यभिचारिणी 
भक्ति है। 

आकषणका ही दूसरा नाम भक्ति है | वह आकषण चाहे निज 
खरूपमें हो या परमात्मामें--दोनों एक ही हैं; क्योंकि सवका खरूप 
परमात्मा ही है । 

जिस साधकमें ज्ञानके साथ-साथ भक्तिके संस्कार भी हों, 
उसके लिये यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्तिपरायण साधक 
चाहे ज्ञानमार्गी हो अथवा कममार्गी, यदि वह तत्तज्ञानका उद्देश्य 
रखकर एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करता है, तो केवल 
इसी साधनसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है | यही कारण है कि 


१३८ गीताका ज्ञानयोग [ अ० १३ 


भक्तिप्रधान कर्मग्रोगके अधिकारी अजुनके प्रति गुणातीत बननेके 
उपायोंमें भगवान्‌ चोदहवें अध्यायके २६वें इलोकमें इसी 
अनन्ययोगसे अव्यमिचारिणी भक्ति करनेकी वात कहते हैं । 
शक्ॉा--( क ) इस प्रसड्ममें तो भक्तिसे तत्तज्ञानकी प्राप्ति 
कहते हैं, किंतु गीता १८ | ५४-०० स्लेकोमें# ज्ञानसे भक्तिकी 
प्राति भी कही गयी है, इन दोनों बातोंका समन्वय कैसे किया जाय ? 


समाधान--यहाँ इस प्रकार समझना चाहिये--जेंसे भक्ति 
: दो प्रकारकी होती है---एक सावन-भक्ति और दूसरी साध्यमक्ति | उसी 
प्रकार ज्ञानके भी दो भेद हैं----साधन-ज्ञान और साध्य-ज्ञान । साध्य-भक्ति 
और साथ्य-ज्ञान--दोनों तत्वतः एक ही हैं ( गीता ८ | २२)। 
साथन-भक्ति और सावन-ज्ञान---ये दोनों साध्य-भक्ति अथवा साध्य- 
ज्ञानकी प्रापकि साधन हैं | अतः जहाँ भक्तिसे तत्वज्ञान 
अर्थात्‌ साथ्य-ज्ञानकी प्राप्तेाका वात कहते हैं, वह भी यथाथ है 
एवं जहाँ साधन-न्षानसे पग्रेमा-भक्ति अर्थात्‌ साध्य-मक्तिकी ग्राप्तिकी 
बात कही जाती है, वह भी यथाथे ही है | अतः साथकको चाहिये 
कि. बह जिस-जिसमें कम, ज्ञान और भक्तिके जो-जो संस्कार 
ग्रधानतासे हों, उन्हींक अनुरूप साधनमें छगे | सावबानी केबल 
इतनी रखनी चाहिये कि उद्देश्य केबल परमात्मा ही रहें, प्रक्षति 





# बअह्मभृतः प्रसन्नाम्मा न झोचति न काइ्डति। 
समः सर्चेपु मृतेषु मद्धक्ति छभते पराम्‌॥ 
भकत्या मामभिजानाति यावान्यश्रवास्मि तत््वतः। 
तता मां तत््वतो छात्वा विश्वते तदनन्तरम ॥ 


इलोक १० ] गीताका ज्ञानयोग श्श्९, 


तथा प्रकृतिके काय नहीं । ऐसा उद्देश्य होनेपर साथक उसी साधनसे 
परमात्माको ग्राप्त कर लेता है | 

( ख ) भगवानने ज्ञानके साधनोंमें अपनी मक्तिरप साधनाको 
किस प्रयोजनसे बतछाया १ क्‍या ज्ञानयोगका साधक भगवान्‌की 
भक्ति भी करता है ? 

समाधान--ज्ञानयोगके साधक दो प्रकारके होते हैं--- 
(१) भाव-प्रधान ( मक्ति-प्रवान ) जिज्ञासु और ( २) द्िविक-प्रवान 
( ज्ञानप्रधान ) जिज्ञास्ु । 

( १ ) भावप्रवान जिज्ञासु वह है, जो भगवानका आश्रय 
लेकर तत्वको जानना चाहता है ( १३। १८ ) | प्रमाणखरूप दूसरे 
छोकमें (मम, मम तीसरे इलोकमें 'मे', इस (दसवें) इोकमें “मयि!” 
और अठारहवें स्लोकमें 'मद्भधक्तः' “'मद्भावाय' पदोंका प्रयोग भक्ति- 
मिश्रित प्रसड़के कारण ही हुआ है | किंतु १९वेंसे ३४ वें छोकके 
प्रकरणमें एक भी “अस्मद” शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। अतः 
यहाँ भक्ति-प्रधान जिज्ञासुका प्रसह् होनेसे ज्ञानके साधनोंके अन्तगत 
भगवानद्वारा भक्तिरूप साधनका वर्णन होना यथाथ है । 

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जैसे मोजनमें सालिकता- 
की दश्सि पुश्कि लिये गोरस--घधी, मक्खन या दूधकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है, वहाँ 'वीः और <दूध” सात्िक भोजनके 
साथ मिलकर तथा अकेले-अकेले भी पुष्टि करनेवाले हैं, 
जैसे 'पातझ्लल्योगदशनः्में परमात्माकी प्राप्तिके लिये योगके अष्टाड्ढ 


१. संस्कृतमे “अस्मदूः शब्द कं? या 'हमःका वाचक होता है । 





२४० गीताका ज्ञानयोग [ अ० १३ 


साथनोंमें ईश़रप्रगिधानः ( सबख ईश्वरकों अपण करके उनकी 
आज्ञाका पान करना ) अर्थात्‌ मक्तिरूप नियम कहा है एवं उसी 
थयोगदर्शन'में उसी भक्तिको “ईश्वरप्रणिधासाद्धा? ( १ | २३ ) 
खतन्त्ररूपसे भी कहा गया है, इसी प्रकार भगवानकी भक्ति ज्ञानके 
साबनोंमें सम्मिख्ति होकर परमात्माको प्रातिमें सहायक्र होती है, एवं 
अकेली भी गुणातीत बना देती हैं (गीता १४७ । २६ )। इससे 
यह सिद्ध हो जाता है कि भगवानकी भक्तिरूप साथना अपनी एक 
अछ्ग विशेषता रखती है | इस बिशेबताके कारण भी ज्ञानके 
साथनोंमें मगवानके द्वारा इस मक्तिरूप साथनाक्ा वणन होना 
यथाथ ही है । 

(२) वित्रेक-प्रधान निज्ञासु वह हैं, जो सत्‌-असतकका 
विचार करते हुए तीत्र विवेक-बराग्यसे युक्त होकर तत्वको जानना 
चाहता हूं ( गीता १३ | १०-३४ ) | 


विचार करके देखा जाय तो आजकछ आध्यात्मिक जिज्ञासाकी 
शिविछता और भोगासक्तिकी बहुलताके कारण विवेक-प्रधान जिज्ञासु 
बहुत कम इेखनेमे आते हैं । उन साधकंके छिये, चाहें 
वे ज्ञानयोगसे साधना करनेशले हों अथवा कर्योंगसे, यह साधन 
यमनियमासनग्राणाबामप्रत्याद्वस्थारणाध्यानसमाथयोडशवज्ञानि | 
( योगदद्नन २ | २९ ) 
त्रेयोंगके आठ अज्ञ हैं। जिनमे नियम भी एक अछ्ल हे। इस 
नियमफे भी पाँच भेद हैं, जिनमें “ईबवसमणिथानः भी एक हँ--.- 
शोचसन्तोषतपःमस्वाध्यायेश्वस्पणिधानानि नियमाः ( १ | ३२ ) 
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परमोपयोगी है । अतः भक्तिका वर्णन करना यहाँ युक्तिसंगत ही 
प्रतीत होता है | 

उपाय--- 

केबल भगवानको ही अपना मानना और मगवदाश्रय 
रखकर श्रद्धा-विश्वाससहित भगवन्नामका जप, कीतन, चिन्तन और 
स्मरण आदि करना ही भक्ति करनेका छुगम उपाय है। 

भक्ति करनेसे भगवत्कृपासे भगवद्याप्ति सुगमतासे हो 
जाती है | 

च-न्तथा । 

विविक्तदेशसेवित्वम--एकान्त और शुद्ध देशके सेवन 
करनेका खभाव ( सत्रहवाँ साधन ) | 

एकान्त देश अर्थात्‌ निजन वन, गिस्गुहा आदियमें अन्य 
लोगोंसे मिलने-जुलनेका अवसर ही प्राप्त न होनेके कारण शरीररूप 
देशसे अपनेको प्रथक जाननेमें सहायता मिल सकती है तथा साथनामें 
कसी ग्रकारका विन्न पड़नेकी भी सम्भावना नहीं रहती | शुद्ध या 
पवित्र देश, जेसे--देवाल्य, तपोभूमि और गड्ञा-यमुना आदि 
नदियोंके पतित्र तटोंपर परमात्माके भजन-प्ताधनमें सहायता मिलती हैं। 
वहाँ खाभाविक साखिकता रहनेके कारण द्वत्तियाँ खत: ही 
परमात्मामें छाती हैं | 

इस पदमें नाशवान्‌ शरीररूप देशसे अपनेको पृथक्‌ जाननेका 
भाव भी मान लेना चाहिये | केबल निजेन वनमें जाकर एवं अकेले 
पड़े रहकर संतोप कर छेना कि मैं एकान्त देझमें हूँ, पूण एकान्त 
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नहीं; क्योंकि सम्पूण संसारका वीजरूप शरीर तो साथमें है ही । 
कहनेका तात्पयय यह है. कि जब्तक सांसारिक वासनाएँ साथ हैं 
और पदाथ, शरीर, इच्धियों आदिमें ममता है और मन सांसारिक 
विपयोका चिन्तन करता हैं, तवतक एकान्तमें बैठना पूण एकान्त 
नहीं कहा जा सकता । जबतक इस दरीरके साथ सम्बन्ध है, 
तब्रतक समस्त संसारके साथ सम्बन्ध बना ही हुआ है | तात्पय 
यह क्लि निजन वन-प्रदेशमें जानेका छाम तभी है, जब देहामिमान- 
के नाशका उद्देश्य मुख्य हो | 


अतः भगवान्‌ यहाँ इस पदसे साधकको नाशवान्‌ शरीररूप 


देशसे अपनेको प्रथक जाननेके लिये एकान्तदेश-सेंवनका खभाव 
बनानेक्रे लिये कह रहे हैं । 
उपाय-- 


साधनावस्थाके आरम्ममें साधककों प्रतिदिन कुछ समयके 
ढिये एकान्त और झुद्ध देशका सेवन करना चाहिये । किर घीरे- 
धीरे एकान्तकों महीनेमें एक-दो दिनके ऋमसे बढ़ाते हुए वषमें एक 
मास, दो मास, तीन मास--इस प्रकार क्रमशः बढ़ाते जाना 
चाहिये | इस तरह साथकको सत्रंथा एकान्त और पत्रित्र देशमें रहकर 
परमात्माकं भजन-त्मरणमें छग जाना चाहिये | ९ वें इसल्येकर्मे 
धुचदासमहादिषु! पद आया है और १ «वें इ्छोकमें एकान्त सेवनका 
सावन बताया हैं | इससे ऐसा भाव परिलक्षित होता हैँ कि यह 
साथन यहस्थोंके लिये बताया जा रहा है। गृहस्थमें एकान्त मिठछ ही 
जाय--यह अपने वश्ञकी वात नहीं, किंतु एकान्तकी उत्कट 
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अमभिलाषा बनी रहनी चाहिये | विशेष रुचि बनी रहेगी तो एकान्त 
न मिललेपर भी साधन होगा | परंतु यदि साधनमें रुचि ही न होगी 
तो एकान्तमें भी प्रमाद, आल्त्य एव निद्वाको बृद्धि होगी । 

परमात्माक्री ग्राप्तिके लिये एकान्त देशमें रहनेके खमावसे 
वृत्तियाँ परमात्मामें लग सकती हैं और अन्तमें नाशवान्‌ शरीररूप 
देशसे अपनेको प्रथक जानकर साधक वास्तविक एकान्तका अनुभव 
कर लेता है | 

जनसंसदि अरतिः--सांसारिक मनुष्योंके समुदायमें प्रीतिका 
न होना ( अठारहवाँ साधन ) | 

भगवान्‌ यहाँ इन पदोंसे साधथककों सांसारिक अर्थात्‌ 
विषयासक्त मनुष्योंके साथ रति अर्थात्‌ प्रीति न रखनेके लिये कह 
रहे हैं; क्‍योंकि उनमें रुचि होनेसे उनका सड्र होता है और उनके 
सड्अ-दोषसे साधकके वेसे ही बन जानेकी सम्भावना रहती है, जो 
पतनका कारण है । 

साधकका खभाव ऐसा होना चाहिये कि विषयी जन-समुदायमें 
उसकी रुचि ही न रहें। किंतु यद्रि परिखितिवश कहीं ऐसे 
जन-सपुदायका संयोग हो जाय तो मनमें उद्गेग, घृणा, अशान्ति तथा 
उकताहट सबंथा नहीं होनी चाहिये। जैसी परिथिति प्राप्त है, 
उसीमें अपनी साधनामें पूरी तत्परतासे छगे रहना चाहिये और 
'सावबानीमें कमी भी नहीं रहनी चाहिये; क्योंकि रागसे जितना 
चन्वन होता है, हेषादिसे उस्तसे कहीं अधिक होता है । 
£. बिधि बस सुजन कुसंगति परहीं। फूनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 

(मानस १ [२। ५) 
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साधकोंका परस्पर मिलना, भगवत्‌-चर्चा आदि करना 
साथनामें उपयोगी हैं, इसलिये इनका यहाँ इस पदके अन्तर्गत निषेध 
नहीं है, प्रव्युत साथकोंकी उन्नतिमें सहायक होनेसे ये तो उनके 
जीवनमें अबस्य होने ही चाहिये। 

उपाय--- 

साधनामें अधिक रुचि ( तत्परता ) और साधन-विरेधी 
बातोंमें अरुचि अर्थात्‌ ख़भावसे सांसारिक--विषयी मनुष्योंकी 
संगतिके प्रति रुचि न होना ही इसका उपाय है | 

विपयी मनुष्योंके समुदायसे उपरति होनेपर साधक पतनसे 
बहुत कुछ बच सकता है । 

इलोक--- 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्षानार्थड्शनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोषन्यथा ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-- 

अब जज्ञानःके बीस साधनोंमें अवशिष्ट अन्तिम दो साधनोंका 
वणन किया जा रहा है | ये दो हैं---( १ ) “पारमार्थिक ज्ञानमें 
नित्यता? अर्थात्‌ 'परमात्माके खरूपमें नित्य-निर्तर स्थित रहना? तथा 
(२ ) तत्वज्ञानके अथका दशन! अर्थात्‌ 'सब् जगह परमात्मा 
परिपूर्ण हैं--ऐसा देखना | तात्पय यह कि 'सभी परमात्मामें हैं), 
ससमीमें परमात्मा है!, 'सभी परमात्माके हैं? और “सभी परमात्मखरूप 
हैं?--इनमेंसे किसी भी एक भावसे सर्वत्र परमात्माका ही 
अनुभव करना । 


| 
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प्रस्तुत अध्यायके 3से ११तकके इलोकोंमें “अमानित्वम/से 


:-“ लेकर “तचज्ञानार्थद्शेनम/तक कुछ बीस लक्षण बताये गये हैं। 


00 


तत्वज्ञानकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे इन्हें साधनरूप 'ज्ञान!की संज्ञा दी 
गयी और जो भाव तथा आचरण इन साबनोंके विपरीत हैं, जैसे--- 
मान-बड़ाईंकी कामना, दम्म और हिंसा आदि, उन्हें अज्ञानकी 
वृद्धिमें हेतु होनेके कारण “अज्ञान' कहां गया है। अतः ऐसा 
समझना चाहिये कि जिनके भाव और आचरण ज्ञानके साधनोंके 
विरुद्ध हैं, उन्हें तत्त्तज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । 
अन्वय--- 

अध्यात्मज्ञाननित्यवम्‌, तचज्ञानार्थद्शंनस्‌, एतत्‌, ज्ञानस्‌, यत्‌& 

अतः, अन्यथा, ( तत्‌, ) अज्ञानम्‌, इति, भ्ोक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
पदु-व्याण्या---- 

अध्यात्मजश्ञाननित्यत्वम--अध्यात्मज्ञानमें नित्यता । 

जाग्रतू, खप्न, सुषृत्ति, म्र्छा और समाधि---इन सब 
अवस्थाओंमें अपनी सत्ता नित्य-निरन्तर रहती है; अतः इन्हें अपनेसे 
प्रथक्‌ जानकर साधकको इनसे असन्न होना चाहिये | इन 
अचस्थाओंका जिसे ज्ञान है, वह इन अवस्थाओंसे प्रथक्‌ है; क्योंकि 
उसे इनके परिवतनका ज्ञान है. और वह इनकी गणना कर 
सकता है | 

यह समभीका अनुभव है कि प्रकृति और उसका कार्य-- 
संसार निरतर बह रहा है | जीना मरनेमें जा रहा है | सर्ग 
प्रलयमें और महासग महाग्रछूयमें जा रहा है | संसार एक क्षण 
भी ठहरता नहीं है । उसकी निव्ृत्ति खतः हो रही है। प्रत्येक 


गी० ज्ञा० १०--- 
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प्रदृत्ति ( क्रिया ) की निबृत्ति ( समाप्ति ) होती है--यह नियम 
है | निवृत्तिके- समान कोई प्रवृत्ति ( भजन, स्मरण, जप, ध्यान 
आदि ) नहीं हैं | तमावि भी घर नहीं रहती, उसमें भी निरन्तर 
क्रिया होती हैं | समाविके प्रार्म्म होने और व्युत्यान ( समाप्ति ) 
होने--दोनोंमें बहुत अन्तर होनेक्ा कारण यही है कि समाधिकालमें 
भी प्रारम्भसे ब्युत्थानकी ओर जानेकी क्रिया निस्‍न्‍तर होती है । 

जानेवालेके साथ साधक खय॑ अपनी थिति मान लेता है; 
यही 'खरूप'के अनुभव मुख्य वाधा है । अतः साथककों दृढ़ 
विचार कर लेना चाहिये कि जो मिट रहा है, निश्वत्त हो रहा है-- 
उसके साथ में मिछ ही नहीं सकता | 

जो निरन्तर मिट रहा हैं, उसका विश्वास नहीं करना है. एवं 
उसका आश्रय नहीं लेना है---ऐसा दृढ़ निश्चय होनेपर साथककी 
खरूपमें स्थिति खत: हो जायगी अर्थात्‌ जो स्थिति वस्तुतः 
पहलेसे ही थी, उसका अनुभव हो जायगा। अतः साधथककों 
चाहिये कि वह अपनी पस्ितेनशील दशामें अपनी € खरूपकी ) 
स्थिति न मानकर--न देखकर अपने 'खरूप'कों ही देखे। 
पखरूप'तक सश्टि कमी पहुँच नहीं सकती | वतमान स्थितिसे 
लेकर निर्विकल्प स्वितितक दशा अर्थात्‌ अवस्था है, जो कि 
पसितनशील है | 'खरूफ अवस्था नहीं, अपितु अबस्थातीत और 
अवस्थाका प्रकाशक ( ज्ञाता ) हैं | अवस्थातीत कोई अवस्था 
नहीं होती | 

अपने अस्तित्व” अर्थात्‌ 'मैं हूँ? का अभाव कमी नहीं होता । 
की हूँः--इन शब्दोंमें मैं) तो पर्वितेनशील है, जैसे--..'मैं बालक 
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छः 


हूँ, ४ युवा हूँ।; किंतु हूँ! ( अध्मि---अपनी सत्ता ) में कमी कोई 
परस्वितंन नहीं होता | देश, काछ और वस्तुक्के साथ सम्बन्ध माननेसे 
हूँ/की अनुभूति होती है, अर्थात्‌ एकदेशीयता दीखती है; किंतु 
चास्तवमें हूँ'की 'है?से मिन्‍नता नहीं है और “है? रूपसे एक परमात्मा 
ही हैं | परमात्मामें कमी परिवतन हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं 
ओर हो सकता नहीं | अतः परमात्मामें नित्य-निरन्‍्तर ख्ित रहना ही 
*अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम'का वास्तविक तात्पय है | 

निरन्तर पर्ितनशील, जड और नाशवान्‌ संसारसे अपनेको 
पृथक या मिन्‍न मानना तथा प्रत्येक देश, काछ और अवस्थामें 
अनुस्यूत खयंका अनुभत्र करना भी “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम!से 
परिलक्षित होता है | 

अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थितिके उपाय-- 

(१) तच्वज्ञ॒महापुरुषोंसे अध्यात्मज्ञानविषयक श्रवण, 
आध्याक्रिक ब्रन्थोंका पठन-पाठन, परमात्म-विष्यक्त प्रइनोत्तर, वरर्तालाप 
ओर परमात्माका नित्य चिन्तन करना । 

( २ ) विचारद्वारा सतू--आत्म-बस्तुको असत---अनात्म- 
वस्तुसे प्रथक देखकर आत्म-अस्तुमें नित्य-निरन्‍्तर स्थित रहना । 
( आत्म और अनात्म-बस्तुको प्रथकूप्रथक्‌ वतानेबाल्य ज्ञान ही 
भव्यात्म-ज्ञानः है । ) 

आत्म-बस्तु नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है एवं 
उससे सबंया भिन्न अनात्म-स्तुएँ---शरीरादि अनित्य, जड, विकारी 
और. परखितेनशील हैं | अतः “शरीर मैं हूँ? या “शरीरादि मेरे 
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हैं?--ऐसा भाव मनमें कभी न आने देना चाहिये। विचारपृवक 
सावबानी रखकर आत्म-वस्तु अर्थात्‌ परमात्मतत्त्ममें नित्य-निरन्तर 
अपनी खितिका अनुमब करना चाहिये। सातच्विक ज्ञान, जिससे 
साथक नष्ट होते हुए चराचर भूतोंमें नाशरहित, विभागरहित और 
समरूपसे स्ित एक अवबिनाशी परमात्मतत्तका दशन करता हैं, 
नित्य-निरन्तर जाग्रत्‌ रहना चाहिये । (गीता १८ | २०; १३१ ॥ 
१६, २७ ) , 

अध्यात्म-ज्ञानका विवेचन इस प्रकार भी किया जा सकता 
है --वालक, युवा, बृद्धावस्था तथा जाग्रतू, खप्न एवं सुपृप्ति आदि 
अवस्थाएँ एवं इनसे सम्बन्धित क्रियाएँ जिस ज्ञानके अन्तगत प्रतीत 
होती हैं; ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्यका होना भी जिस ज्ञानके ' 
प्रकाशमें प्रकाशित होते हैं, वह ज्ञान नित्य-निरन्‍्तर अखण्ड एकरस 
रहता हैं; उसीको अपना खरूप समझकर अभिन्न भावसे नित्य- 
निरन्‍्तर घप्वित रहना “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम? है | 

अध्यात्म-ज्ञानमें नित्य खिति होनेपर परिच्छिन्तताका नाश 
होनेके कारण सम्पूर्ण अनात्म-बस्तुओंमें नाशरहित, विभागरहित और 
समभावसे स्थित परमात्मतत्ततका अनुभव हो जाता हैं | 

तच्चशानार्थद्शनम--तत्त्व-ज्ञाकके अथरूप परमात्माको 
ही देखना । 

तत्त-ब्ञान अर्थात्‌ शुद्धचोव अथवा सचिदानन्दघन परमात्मा 
जेंसे सव देश, काल, वस्तु और व्यक्तिमं समरूपसे विद्यमान है वेसे 
ही शरीर, मन और वबुद्धिमें भी वह समानरूपसे सदा विराजमान 
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है । उस परमात्माको निकट-से-निकट अर्थात्‌ मन-बुद्धि-अहंसे भी 
निकट एवं दूर-से-दूर समझी जानेवाली वस्तुओंमें स्वेत्र सदेव समभावसे 
पर्पूण देखना “वस्वज्ञानार्थद्शनम! है । 

संसार दाश्यरूपसे 'सतः-जैसा प्रतीत होता है; किंतु विचार 
करनेपर यह पस्ितनका पुन्न और असत्‌ ही सिद्ध होता है जो 
किसी समयमें नहीं था, वह वस्तुत: कभी भी नहीं है. अर्थात्‌ 
प्रिथ्या है | गीताके दूसरे अध्यायके १६वें इलोकर्में--- 
“दष्टोषन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभ्ि/ पदका भी यही भाव है | यही 
शतत्त्वज्ञान'का अथंदशन है । 

तत््व-ज्ञान-दर्शनके उपाय-- 

( १ ) पत्ितंनशीलको देखनेसे खरयंकी स्थिति अपखितेन- 
शीलमें खत: सिद्ध है; क्योंकि पखितनको देखनेबाला कमी 
पत्विर्तनशील नहीं होता, अतः परिवतेनशील ( संसार )में अपखितेन- 
ज्ील ( स्वयं )को देखकर पस्ितनशीलसे सबंधा बिछुख हो जाय । 
यत्वर्वनशील्की खतन्त्र सत्ता ही न माने, तो खयंकी अपने खरूपमें 
स्थिति खतः है । 

( २ ) जिन शरीर, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति आदिसे हमने 
संयोग मान रखा है, उनका वियोग हो रहा है। शरीरादि 
( संयोगसे ) पहले भी नहीं थे और ( वियोगके ) वाद भी नहीं 
रहेंगे । यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा वादमें भी 
नहीं रहेगी, वह वस्तुतः अब भी नहीं है--- आआदावन्ते च यच्रास्ति 
चर्तमानेषपि तथा! ( माण्डूक्यकारिका ) | अतएब जिन शरीर, 
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पदाथ, व्यक्ति आदिसे हमने संयोग माना है, वस्तुतः उन शरीर, 
पदार्थ, व्यक्ति आदिका खर्यसे निर्तर ही वियोग हो रहा है । 
उनका स्वयंसे कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि खर्य॑ अपरसवितनशीछ 


हे. 


ओर अवधिनाश्ञी हैं, जव॒कि शरीर, पदार्थ आदि निरन्तर परिवतनर्शीर 
ओर बिनाशी हैं | अपसितंनशील्का सम्बन्ध पर्वितनशीछसे हो 
ही केसे सकता है ! अतएव दारीर, पदाथ, व्यक्ति, परिखिति आदि 
संवोगकाछमें ही वियोगका अनुमव कर छे ( कि संयोग हैँ 

नहीं ) तो तत्काल तच-साक्षान्कार हो जाय--“ते विद्याद्‌ 


ञ| 


संयोगवचियागं योगरसंश्षितर ।! (गीता ६ | २३ | । 


प 
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पादिसहित सन नक सार ग्रतिपछ परिचित पः 
4-| ) मन, चुद्ध आदइसाहत सन्दग दचार डातपल पा॑खतन- 
जी है अर्थात निरन्‍तर बे रहता है. यह किसी भी 
शीछ हू अथाद चलदर ब्रढलता रहता €, बह आरक्सा भाश्षण 


स्थिर नहीं रहता | इस पग्रकारदी हिन्य-परित्रतंनद्वीख्तापएर दृष्टि 
रखना, जिससे नित्य-निरन्‍्तर रहनेवाले परनमात्म-तत्वकी जाग 
बनी रह | 

( ४ ) परमात्म-तत्त कभी बदलता नहीं | वह अटछ, नित्य 
और एकरस है | उसका वणन “नित्य५ सर्वयत+ स्थाणु ७ 
अचरू: सनातनः एवं कटस्थम, अचलम३ शुवम! आदि पदोसे 





सा 75 बदलते हुए संसा का 
सावकका छ्क््य यद्रि पलछ-पछ बदछने द्वण संसारसे 
क्त्रल 


आम च्द्रित डे जाय >> व यर > कम उविल्म्त 
अंट्ट वपर कालड्त हा जाय ता उस अंबंल्म्त 
हू क ०३० ८ 


कऋ-तत्ूस अभखिन्नतादा 220८ 7724 422: 22226 >> 
परमात्म-तंत्वस आमनताका दांव हां सकता हैं; क्याक्न तच्चस तो 


गल्छोपय 5० प्रभि न 0 ४८ 6 ८४८] < 4 + 
बह पहलस हो आमनन्‍्न हैं, कबछ मूल्स पस्वितनश्ील ओर अनित्य 


मानन लग गया | अचल, कूटस तत्त्तमं खाभाविक 
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( ५ ) परमात्माके विषयमें जाननेका सबसे पहला साथन 
श्रवण है । युक्तियों और प्रमाणोंसे वेद-शात्रोंमें वर्णित सिद्धान्तोंको 
भली प्रकार सुनकर उनका आशय समझना ही “श्रवणः है। 
श्रवणके बाद मनन होता है | मनन है---सुने हुए विषयका 
सावधानीसे चिन्तन करना | निश्चय किये हुए विषयको पुष्ट 
करनेत्राली युक्तियोंका ग्रहण और अन्यकी उपेक्षा अर्थात्‌ 
परमात्मस्वरूप ही है, उनके अतिरिक्त समस्त संसार क्षणमह्नुर है, 
अथवा वास्तबमें है ही नहीं---यह चिन्तन ही मनन? कहलाता है। 
मननके बाद जो निणय होता है, उसमें स्थिर रहना “निदिध्यासन! 
है | इस प्रकार परमात्मविषयक निणयमें अटछ स्थिति होनेपर 'समत्र 
परमात्माका ही है?--ऐसा अनुभव हो जाता है | 

“'तत्त्वशालार्थदर्शनम'के सिद्ध होनेसे सर्वत्र एक परमात्म- 
तत्त्त ही है---ऐसा अनुभव हो जाता है। 

एतत्‌ ज्ञानम्‌ यत्त्‌ अतः अन्यथा ( तद्‌ ) अज्ञानम्‌ इति 
प्रोक्तम--ऐसा कहनेका तात्यय है कि यह ( पूर्वोक्त साधन-समुदाय ) 
सत्र तो 'ज्ञानः है और जो इससे विपरीत है, वह “अज्ञान! है। 

त्च-ज्ञानवी प्रातिमें सहायक होनेके। कारण “अमानित्वम! 
आदि बीस साधनों ( जिनका वर्णन सातवें इलोकसे ग्यारदवें बलोक 
तक क्रमश: इस प्रकार हुआ है---सातवरेंमें * साथन, आठवेमें ३, 
नवेंमें ३, दसवेंमें ३ और ग्यारह॒वेंमे २ )को यथपि ज्ञान'के नामसे 
कहा गया है, तथापि वास्तविक ज्ञान इन साधनोंके अनुसार भाव 
और आचरण बनानेसे होता है | साधकोंके खमाच, श्रद्धा, सन्न, 
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खाध्याय, पू्वसंस्कार आदिकी भिन्‍नता होनेके कारण उपयुक्त साथन- 
समुदायके पालनमें न्यूनाधिकता भी रह सकती है; किंतु साधनोंके 
विपरीत भाव और आचरणोंका त्याग साथकोंको. करना ही. होगा । 

अमानित्वम” आदि गुणोंसे विपरीत यश-प्रतिष्ठादिकी कामना, 
दम्भ, हिंसा, क्रोध, कुटिल्ता, द्रोह, अपवित्रता, अथिरता, इच्धियोंकी 
लोछुपता, राग, अहंकार, आसक्ति, ममता, विषमता, अश्रद्धा और 
कुसड़ आदि दोष जीवनका पतन करनेवाले हैं | अतः ये सब 
“ज्ञानः ही हैं | इनके रहते हुए साथकको विशुद्ध तत्त्वका ज्ञान 
नहीं हो सकता | इसलिये साधकको इन सबका सवेथा परित्याग 
कर देना चाहिये । देवी-गुणोंके घारणमें किसी अंशमें कमी भी रह 
जाना इतना दोषपूर्ण नहीं, जितना साथनाके विपरीत ( उल्टा ) 
भाव और आचरणोंका विद्यमान रहना है; क्योंकि विपरीत भाव 
और आचरणोंके रहते हुए साधनामें प्रगति हो ही नहीं सकती । 

यहाँ ज्ञानयोगमें जेसे “अमानित्वम”ः आदि वीस साघनोंके 
समुदायको “सावनज्ञान'की संज्ञा दी गयी है, बसे ही मक्तियोगमें 
भअभयम! आदि छब्बीस साधनोंके समुदायका “देवी-सम्पदा'के 
नामसे वणन किया गया है ( १६। १-३ ) क्योंकि ये दैव--- 
परमात्माकी ग्राप्तिके साधन हैं | तात्पय यह कि साधकोंद्वारा अपनी 
रुचि, श्रद्धा, विश्वास, योग्यता और खभावके अनुसार उपयुक्त 
साधनोंको हृदयंगम कर आचरणमें छानेसे परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है | यह ध्यान देनेकी वात है कि जैसे ज्ञान-साधनोंसे बोध 
होनेपर जीव ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है, उसी प्रकार भक्तियोगमें 
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सगुण परमात्माका प्रेम प्राप्त होनेपर. साथक प्राप्त-प्राप्तत्य हो 
जाता है । । 

साधकोंको यह बात मभलीमाँति जान लेनी चाहिये कि वे 
अपने विश्वास और अभिरुचिके अनुसार जिस साधनको भी 
अपनायेंगे, उसीसे उन्हें नि:संदेह प्रभुकी प्राप्ति होगी । 

विशेषार्थ-- 

परमात्माका लक्ष्य रखकर परमात्माकी ग्राप्तिके लिये किया 
हुआ छोटा-से-छोठा साधन भी उनकी प्राप्तिमें सहायक होता है, 
किंतु परमात्मा किसी साधन-विशेषसे प्राप्त किये (खरीदे ) जा 
सकते हैं---यह मानना स्वथा भूल है | परमात्माकी प्राप्ति केवल 
उनकी कपासे ही होती है; साथन तो केवल असाधन अर्थात्‌ शात्र- 
विरुद्ध विचार और क्रिया-कछापका सव्वेथा त्याग करा देनेमें सहायक 
होते हैं | नाशवानका किंचिन्मात्र भी आकषण, आदर और 
महत्त्व भगवध्प्राप्तिमें प्रधान बाधा है । 

साधकको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जिस प्रकार 
संसारको देखनेमें इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि कारण हैं, उसी प्रकार 
ज्य-तत्तको जाननेमें ये ज्ञान नामसे वर्णित साधन-समुदाय भी 
कारण हैं | साधन-समुदाय परमात्म-तत्तका बोध करानेकी इशिसे 
ही ज्ञानः और परमात्मतत्वसे विमुखता करानेवाले होनेके कारण 
पाखण्ड, धमंड, राग-ह्वेष, क्रोध, हिंसा आदि विकार “अज्ञान! नामसे 
कहे गये हैं । 

सम्बन्ध--साधन-ज्ञानद्वारा जो जाना जाता हे, अब उस 
साध्य-तत्वका ६ रलोकोंगें 'ज्ञेयके नामसे निरूपण किया जाता 
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है | भगवानूने इसी अध्यायक्ने दूसरे रलोकमें जिसके लिये “मां विद्धि? 
कहा है, उसी तत््वका वर्णन 'शेय” नामसे करते हैं--- 
इलोक---. 
जय यक्तत्यवक्ष्यामि यज्जञात्वास्तमइनुते ! 
असाद्मित्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
भावाथ---- 

श्रीमगवान्‌ कहते हैं---साधन-ज्ञानके द्वारा जो जानने योग्य 
है, जाना जा सकता है और जिसे अवश्य जानना चाहिये, उस 
ज्ञेय तत्वका विवेचन में अच्छी प्रकार करूँगा | इस ज्ञेय तत्तको 
जानकर मनुष्य अमरताका अदुभव कर लेता हैं | तात्पय यह कि 
जीव खय्य परमात्माका अंश होनेके कारण अमर तो है ही, परंतु 

शंवान्‌ दरीरादिके साथ एकता मान लेनेसे उसे उस अमरताका 


अनुभव नहीं होता । अपनेको शरीरादिसे सबथा प्रथक अनुभव 
करना ही उस अमरताके स्पष्ट अनुभवका सीधा उपाय है । 

लोकके उत्तराधमें परमात्माकें निर्शण-निराकार खरूपके 
वणनमें भगवान कहते हैं कि जो ज्ञेय तत्त्व है, वह अनादि है, 
परस्क्म है, उसे न सत्‌ कहा जा सकता हैं, न असत्‌। मनुष्य 
अपनी चुद्धिसे सत-असंतका निगय करता है, परंतु वह ज्ञेय तत्त्व 
उन दोनोंसे ही विलक्षण है | बुद्धि 'प्रकृतिका काय होनेसे अपने 








कारण प्रकृतिकों भी पूरी तरहसे नहीं समझ सकती, तब प्रकृतिसे 
अतीत उस विलक्षण परमात्मतत्तकों तो समझ ही केसे प्तकती 
अन्वय--- 


बत्‌, ज्ञेबम्र; तत्‌, अवक्ष्यामि, (च ) यत्‌; ज्ञात्वा, अख़तम्‌: 
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अस्नुते, ततू+ अनादिमत्‌, परम्‌, ब्रह्म, न, सत्‌; न, असत्‌, 
उच्यते ॥ १२॥ 
पद-व्याख्या---- 

यत्‌ ज्षेयम्‌ तत्‌ प्रवध्त्यामि--जो अवश्य जाननेयोग्य है 
( जिसे साधन-ज्ञानके द्वारा जानाजा सकता है ) तथा जिसको 
अवश्य जानना चाहिये, मैं उस परमात्मतत्वको भी प्रकार कहूँगा । 

इन पदोंह्वारा भगवान्‌ एक ओर तो ज्ञेय तत्वकी परोक्षता 
( दूरी या दुगमता ) बता रहे हैं तथा दूसरी ओर उसी ज्ञेब त्वको 
जिसे साधक परोक्ष मानता है, अवश्य ही जान लेनेके लिय प्रेरित कर 
रहे हैं | वे खय॑ इस ज्ञेय तत्वका भी प्रकार वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञा भी करते हैं | ज्ेय अथवा जाननेयोग्य तत््वका विवेचन 
करनेमें एक भाव यह भी हो सकता है कि अद्'ुवकी इष्टि अभीतक 
परमात्म ( ज्ञेय ) तत्वकी ओर नहीं गयी है, इसलिये भगवानकी 
इच्छा है कि अजुन इस ज्ञेय तत्वको जान जाये | 

मनुष्यकों चाहिये कि उसे जो योग्यता और बिविक प्राप्त है, 
उसीसे वह ज्ञेय तत्त्वको प्राप्त करे । 

ज्ञेयम! पदका अथ दो प्रकारसे किया जा सकता है--- 

( १ ) जो खाभाविक रूपसे जाननेमें आता हैं । 

( २ )जो जाना जा सकता है तथा जिसे अवद्य जानना 
चाहिये | 

वैसे शरीरादि भी : य तत्त्व हैं, ये 'इदम! ( यह है ), ऐसे 
' निर्देशद्वारा जाने जाते हैं; किंतु इन्हें जानना इनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये ही है । 
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- जब ज्ञेय तत्त्व ( परमात्मा ) को जाननेक्री वात कह्दी जाती है, 
तब उसका तात्पय उस तच्त्वकी प्राप्तिसे ही होता है .। ज्ञेय तत्त्व 
शरीर, इच्द्रियाँ, मन और बुद्धिका विषय न होनेके कारण इनके 
द्वारा नहीं जाना जा सकता, किंतु खयंसे ही जाना जा सकता है 
तथा उसे अवश्य जानना भी चाहिये; क्योंकि वही जाननेयोग्य है | 
उसे जान लेनेपर जानना पूर्ण हो जाता है | फिर कुछ भी जानना 
शेष नहीं रह जाता; जेत 'रामचरितमानस!'में गोख्वामीजी भगवान्‌ 
श्रीरामकी माधुय-म्र्तिको देखनेके प्रसड़में लिखते हैं----'अवसि 
देखिअहिं देखन जोगू!? ( १ | २२८ । ३ ), व्से ही भगवान्‌ इस 
पदसे जाननेयोग्य परमात्माको ही अवश्य जाननेके लिये कह रहे हैं 
और प्रतिज्ञा करते हैं कि में इस विषयको मलीभाँति कहूँगा ( मगवान्‌- 
से बढ़कर इस विष्रयका स्पष्ट विवेचन कर भी कौन सकता है: ) | 

( च )>्तथा | 

यत्‌ ज्ञात्वा अम्ठबृतम्‌ अद्नुते--जिसे जानकर मनुष्य अमरताका 
अनुमत्र करता है | 

इन पदोंसे भगवान्‌ उस परमात्मतत्त्तको जाननेके परिणाम और 
माहात्यका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसे जान लेनेपर साधक 
सदाके छिये जन्म-मरणसे रहित हो जाता है । बास्तवमें तो वह 
( स्वयं ) पहलेसे ही अमर है, किंतु उसने मरणशीलछ शरीरादिके 
साथ एकता खीकार करनेके कारण अमृतखरूप होते हुए भी 
अपनेको जन्मने-मरनेवाद्य मान लिया है | परमात्मतत्वको जाननेसे 
यह भूछ मिट जाती हैं | तत्पश्चात्‌ वह अपने वास्तविक खरूपको 
पहचान लेता है अर्थात्‌ अंमरताका अनुभव कर लेता है । 
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तत्‌ अनाद्मित्‌ परम्‌ ब्रह्म--वह ज्ञेय तत्व अनादि है, 
पखल्म है | 

इन पदोंमें भगवान्‌ छक्षणसहित उस ज्ञेय तत्वके नामका 
वर्णन करते हैं | यहाँ “अनाद्मित” लक्षण है और 'परम्‌ घह्म! 
नाम है | 

“अनाद्मित्‌!का अथ है----जिसका कोई आदि नहीं है अर्थात्‌ 
जिसका किसी काल-विशेषसे प्रारम्भ नहीं होता और न जिसका कोई 
कारण ही है | यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं (१३ ॥ 
१९ ), तथापि प्रकृति और पुरुषमें साधारणतया भेद यह है कि 
प्रकृतिमें परिवतन होता है और पुरुष ( परमात्मा )में कभी किंचिन्मात्र 
भी परिवतेन नहीं होता । पुरुष अव्यय है (१३। ३१ ) और 
प्रकृतिको ( गीतामें ) कहीं भी अब्यय नहीं कहा गया है । प्रकृतिसे 
तीनों गुण तथा त्रिगुणात्मक पदार्थ और बिकार उत्पन्न होते हैं, 
परंतु पुरुष वस्तुतः निर्विकार, नि्गुण या गुणातीत है । पुरुष प्रक्ृतिका 
नियामक है | अतः भगवानने इन पढदोंद्वारा पुरुषकी प्रकृतिसे 
विलक्षण मिन्नताकों बतानेके लिये ही “अनादि' पदके साथ “मत? 
( प्रंशंसाथ्में मतुप्प्रत्यय )का प्रयोग करके पुरुषकों अनादिमत्‌! 
अर्थात्‌ प्रकृतिका नियामक बतलाया है। 

संसारका कारण प्रकृति भी अनादि ही है, किंतु परमात्मा उस 
प्रकृतिका भी आघार ( आश्रय ) है । अतः वह प्रकृतिसे महान्‌ 
एवं विल्क्षण है। यहाँ यह पद केवल पुरुष ( परमात्मा ) के लिये 
ही प्रयुक्त हुआ है । 
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पपरम्‌ ब्रह्म--यह पद निमुण-निराकार सचिदानन्दघन 
घरमात्मके नामका द्योतक है | बसे “ब्रह्म! पद गीताजीमें “वेद? 
(३। १५ ); ब्रह्मा! (८ | १६ ), भकृति! ( १४ | ३-४ ) 
ओर शराह्मण” ( १८ | 9२ ) के ढिये भी प्रयुक्त हुआ है; किंतु 
यहाँ यह पद उनकी थन्योंसे व्िछक्षणता दिखछानेके लिये “परमर 
विशेषणके तहित आया है ( जैसे “अक्षर ब्रह्म परमम! ८ | ३)। 
तात्पय यह कि नियुण-निराकार सचिदानन्दघन परमात्मा सबसे विलक्षण 
है और उसे ही 'परम्‌ ब्रह्म” गब्दोंसे सम्बोधित क्रिया जाता है । 

न सत्‌ न असत्‌ डच्यते--( वह ज्ञेय तत्त ) न सत्‌ कहा 
जा सकता है और न असत्‌ ही । 

इन पदोंसे भगवान्‌ ज्षेय तत्तकी विलक्षणताका वणन करते हैं । 
“सतः अर्थात्‌ काय हैं और कार्य थ्यरूप है. अर्थात्‌ इन्द्रियों और 
अन्तःकरणका विपय है | 'असखत' अर्थात्‌ कारण, जो इन्द्रियों और 
अन्तःकरणका गिप्रय नहीं है |# 

कारणरूपसे रहने५र प्रकृति नहीं दीखती, इसीलिये वह 
“असत कड़ी जाती है, किंतु उसका कायरूप संसार ( इश्यरूपसे) 

# दूसरे अध्यायके १६ वे इठोकर्मे ःअसत?की सत्ता नहीं और प्ठत्‌्का 
अभाव नहीं?--इस प्रकार रुत-असत्की व्याख्या -को गयी है एवं सतरहव 
अध्यायके २६ व ओर २७ व॑ इलोकोर्मे प्सत्‌ःकी व्याख्या पॉँच ,प्रकारसे की 
गयी है--( १) सत्वमाव, (२) श्रेष्ठभाव, (३ ) उत्तम कर्म, (४ ) 
यज्ञ, तप ओर दानमें स्रिति और ( ५ ) परमात्माकें लिये किया जानेवाला 
कर्म | असत्‌की व्याख्या सतरहवे अध्यायके ही २८वें इ्लोकमें हुई है | वहाँ 
अश्वद्धाूर्वक किये हुए यज्ञ, दान, तप, हवन और अन्य कर्मोंग़ो अंसत्‌ 

कहा गया है। - 
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दिखायी देता है, इसलिये उसे खत? भी कहा जाता है | अभिगप्राय 
यह कि प्रकृति 'सत” और “असत्त! दोनों नामोंसे अभिह्ित होती 
है | वह नित्य-निरन्‍्तर एकरत्त रहनेवाली नहीं है इसलिये भी 
'असत! है | ज्ञेय तर अखण्ड और एकरस रहता है| उसका 
अभाव कभी सम्मत्र ही नहीं, इसलिये उसे “सत्‌-असत्‌'की संज्ञा 
नहीं दी जा सकती । जैसे रात और दिन दोनों एक-दूसरेके बाद 
आते रहते हैं, परंतु सूयमें न रात होती है. न दिन, वहाँ तो प्रकाश 
ही सदा विध्मान रहता है | रातकी अपेक्षासे ही हम दिन कहते 
हैं | यदि रातकी सत्ता न रहे तो हम न दिन कह सकते हैं न रात |, 
बेसे ही ज्ञेग तत्वमें 'असत्‌” की सत्ता न होनेसे वह 'सत्‌-असतत? 
दोनों ही नामोंसे सम्बोधित नहीं किया जा सकता | यहाँ इन पढों- 
द्वारा यह कहना कि 'ज्ञेय तत्त्को न 'सत! कहा जा सकता है, 
न 'असतः---निषेध-मुखसे वंणन होनेके कारण उचित ही है; क्योंकि 
सत्‌-असत्‌का निर्णय बुद्धि करती है एवं ऐसा कहना भी वहीं होता 
है, जहाँ वह मन, वाणी और बुद्विका विषय होता है, किंतु ज्ञेय 
तत्त्व ( परमात्मा ) बुद्धिमें आयी हुई बातसे ही नहीं, प्रत्युत बुद्धिसे 
भी अतीत है; अतः उसकी “'सत-असत? संज्ञा नहीं हो सकती। 
गोखामी तुल्सीदासजी लिखते हैं-..'राम सचिद्ानंद दिनेसा' 
( मानस १ | ११० । ३ ) “भगवान्‌ श्रीराम सचिदानन्दधन हैं 
और दिनेश ( स॒य )के सश हैं, अर्थात्‌ दिन और रात दोनोंसे 
विलक्षण केवल प्रकराशरूप हैं |? इसो प्रकार भगवान्‌ यहाँ इन पर्दोसे 
कहते हैं कि वह ज्ञेय तत्त “सत-असत्‌? दोनोंछे विलक्षण है । 
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गीताके नें अध्यायके १९वें इल्ोकमें विधिमुखसे वर्णन करते 
हुए श्रीमगवान्‌ कहते हैं---“सद्सच्चाहमजुन' अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ 
भी में ही हूँ | इसी तरह ग्यारहत्रें अध्यायके ३७वें इलोकमें भगवानकी 
स्तुति करते हुए अजुन कहते हैं--.“सद्सचत्परं यत्‌? अर्थात्‌ 
सत्‌-असत्‌ और उन दोनोंसे परे भी आप ही हैं; क्योंकि परमात्माके 
अतिरिक्ति किसीकी भी खतन्‍त्र सत्ता सम्भव नहीं है । 
उपयुक्त तीनों प्रकारसे 'ज्ञेय तत्तःका जो वर्णन हुआ है, 
उसका तात्पय॑ यह है कि सब कुछ परमात्मा ही है--- 
धवासुदेवः सर्वेमिति! ( ७। १९ ) | विविध ग्रकारसे समझानेका 
कारण मनुष्योंक खभाव, रुचि आदिकी विभिन्नता ही है। जो 
व्यक्ति जिस प्रकारसे समझ सके, उप्तके लिये उसी ग्रकारकी शोलीमें 
तत्तका विवेचन किया जाना उचित है, तभी वह झुगमतासे समझ 
पाता है | 
सम्बन्ध--- 
ज्ञेय तत्त गहन है, इसलिये साथकोंको उसका यथाथ ज्ञान 
करानेके विचारसे अब उसके सगुण-निराकाररूपसे सर्वेब्यापकत्व 
भादि लक्षण वतछकर पुनः विस्तारसे वर्णन करते हैं--- 
इलोक--- 
सर्वतभ्ताणिपादं तत्‌ सखर्वतोषक्षिशिरोमुखम । 
सर्वेतःश्रुतिमल्लोके . सर्वेमाचुत्य .. तिष्ठति ॥ १३॥ 
भावा4--- 
समुण-निराकार-खरूपका विवेचन करते हुए श्रीमगेवोन्‌ 
कहते हैं कि उन ( परमात्मा )के द्वाथ और पाँव ( पैर ) सव जगह 


ना 


: इछोक १३ ] गीताका जशांनयोग-- हि 
: हैं। सब जंगंह उनकी आँखें, .तिर और मुख हैं | सभी -जगह 


उनके कान. हैं । वे सम्पूण संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं । 
जहाँ कोई उन्हें अपंण करना चाहे, वहीं उनके हाथ हैं, जहाँ 
कोई उनका पूजन करना चाहे, वहीं उनके चरण हैं; जहाँ कोई 
उन्हें दीपक दिखाये, वहीं उनके नेत्र हैं; जहाँ कोई उन्हें पुष्प 
चढ़ाये, वहीं उनका मस्तक है और जहाँ कोई उन्हें भोग लगाये, 
वहीं उनका मुख है | स्तुति छुननेके लिये उनके कान-भी सर्वत्र 
हैं; क्योंकि वाहर-भीतर सभी जगह वे ही हैं | तात्पय यह कि 
उनकी ग्रहण-शक्ति और चढ्त-शक्ति सत्र व्याप्त है | 
अन्वय--- 
तत्‌, सर्वतःपाणिपादस्‌) सर्वतो$क्षिशिरोम्ुुखस$ सर्वेतःश्रुतिमत्‌, 
( अस्ति ), ( यतः ), छोके, सर्वस$ आवृत्य, तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
पद-व्याख्या-.- 
तत्‌ सर्वतः पाणिपादम--सव जगह उनके हाथ और पैर 
हैं | ताथक जहाँ-कढीं भी अपनी रक्षा चाहता है, वहीं वे अपने 
सवस्तमथ हाथोंसे उसकी रक्षा करते हैं | इसी प्रकार भक्त जहाँ 
भी उनका पूजन एवं ध्यान करना चाहता है, भगवान्‌ वहीं 
उसका पूजन और ध्यान खीकार करते हैं । 
सर्वतो5क्षिशिरोमुखम---सव जगह ( उनके ) आँखें, पतिर 


और मुख हैं | 


सब जगह भगवानकी आँखें होनेका भाव यह है कि वे सवंक्ष 
हैं, इसलिये सभीके मनके भावों ओर क्रियाओंको देखते हैं | 


गी० ज्ञा० ११-- 
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जब मलुष्यके देखते हुए भी बुरे काममें प्रइत्त होनेमें - संकोच 
होता है, तब साक्षात्‌ परमात्माके देखते हुए साधक अनुचित चिन्तन 
या कायको कर ही कैसे सकता है. १ अतः मनमें किसी प्रकारका 
भाव आये या क्रिया करे तो साघकको यह याद रखना चाहिये 
कि प्रभु सवक्ञ हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं । कोई यदि पुष्प आदिद्वारा 
उनका पूजन करना चाहे तो उनका सिर भी सब जगह है और 
जहाँ-कहीं भी कोई सगुण उपासक उनको भोग छगाना चाहे, वहीं 
: जनका श्रीमुख भी विद्यमान है | 


निष्कष यह कि भगवानके पर, मुख और नेत्र आदि सर्वत्र 
विधमान हैं | इसीलिये जो सगुणोपासक झुद्ध हृदयसे उन्हें तिलक, 
प्रसाद ( नेवेध ), दीप आदि अर्पित करता है, उसे वे अवश्य ग्रहण 
करते हैं-.ऐसा दृढ़ विश्वास होनेपर साधक किसीके साथ कठुताका 
व्यवहार नहीं करेगा | इस प्रकार साधककी जिह्ा, नेत्र आदि 
इच्द्रियोंका संयम अनायास ही सम्पन्न हो जायगा और उसे आन्तरिक 
प्रसन्नताकी अनुभूति होगी | 

सर्वेतःश्रुतिमत्‌ ( अस्ति )>--सव जगह ही (उनके) कान हैं। 

साधक जहाँ और जिस भाषामें उनकी स्तुति करना चाहता 
है, उसे वे उसी रूपमें वहीं सुनते हैं और खीकार करते हैं। 
वें केवल मनुष्योंकी ही नहीं, प्रत्युंत पद्ञ-पक्षियोंकी भाषा भी 
जानते ओर सुनते हैं | तात्यय यह कि परमात्म-खरूप -अलोकिक 
है | जीवोंके बोलनेका भाव जहाँसे उत्पन्न होता है, वहाँ भी 
अन्तर्याम्ी परमात्मा विराजमान हैं. और; उनके .मार्बोको जानते 
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हैं, फिर भांषाकों समझनेमें आश्चय ह्वी क्‍या है) जहाँ भी उनके 
पूजन या उनको कोई वस्तु समर्पित करनेका भाव उसन होता 
है, वहीं उस भावके अनुसार वे उस वस्तुकों खीकार करनेके 
लिये पूर्णछूपसे विराजमान होते हैं. । । ह 
मल इलोकमें 'त्वक! और ध्तासिका--ईन दो इक्तियोंका 
वर्णन नहीं हुआ है, उन्हें भी उपलक्षणसे समझ लेना चाहिये ) 
( यतः )--क्योंकि ( वे ) । जी 
. छोके सर्वेम्‌ आद्ुत्य तिष्ठति--संसारमें सबको व्याप्त करके 
स्थित हैं । 
ः. जैसे सोनेकी डलीमें सबंत्र सब प्रकारके गहने व्याप्त हैं, 
पत्थरमें सब प्रकारकी मूर्तियाँ संनिहित हैं, रंगे सब. प्रकारके चित्र 
विद्यमान हैं और स्थाहीमें सब प्रकारकी लिपियाँ छिपी हैं, अर्थात्‌ 
कारीगर, चित्रकार और लेखक जेसा वनाना, करना और. छिखना 
चाहता है, बैध्ा ही बना सकता, कर सकता और लिख सकता 
है, वैसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, इसल्यि साधक उन्हें 
( समुण या निर्गुण ) जिस रूपमें ओर जहाँ ग्रात्त करना चाहे, 
उस रूपमें और वहीं प्राप्त कर सकता है। 
विशेषाय--- 
जैसे सर्वत्र उनके हाथ हैं, उनसे वे ग्रहण या रक्षण जो भी 
करना चाहें, कर सकते हैं, वैसे ही पैर, आँख, छिए, मुख 
और कान आदिसे भी वे 'समी क्रियाएँ क्लिसी भी देश-कालमें कर 
सकते हैं | तात्पव यह कि सेब जेगद परमात्माकें सभी अन्न पण्पिण 
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हैं और वे अपने प्रत्येक अज्से सब - प्रकारकी - क्रियाएँ . कर--सकते 
हैं। उनमें सम्पण इच्द्रियोंकी शक्तियाँ सब स्थलोपर. प्ररपृण हैं | 
संक्षेपमें कहा जा सकता है कि ज्ञेयखरूप परमात्मा सबके साक्षी, 
सब कुछ देखनेवाले तथा सबकी पूजा-स्तुति और भोग खीकार 
करनेकी शक्ति रखते हैं | एक भाव यह भी लिया . जा सकता है 
कि चराचर विराट मगवानका ही रूप होनेसे समस्त जीवोंके हाथ, 
पैर, आँख, छिर, मुख आदि अवयव और उनके द्वारा द्वोनेवाली 
क्रियाएँ सभी विराट भगवान्‌की ही हैं. । ऐसा यथा एवं इढ़ 
विश्वास होनेसे जीवमात्रके द्वारा अनुकूल, प्रतिकूल क्रियाएँ होनेपर 
भी साधकके अन्तःकरणमें राग-देष न होकर 'मैं सेवक सचराचरं 
रूप खामि भगवंत” ( मानतत 9 । ३ ) कां भाव रहनेसे आनन्द- 
ही-आनन्द होगा | 
-सम्बन्ध-- 
ज्ेयस्वरूप परमात्माक्षी ८ सव ओर हाथ, पेर, नेत्र, मुखवाले 
कहकर ) सर्वज्ञता बतानेके पश्चात्‌ सगुण-निगुण तत्तकी एकता 
बताते हुए अब उनके अलोकिक स्वरूपका निरूपण करते हैं-- 
इलोक--- ठ 
सबन्द्रियगुणाभास॑  सर्वन्द्रियविचजितम्‌ । 
असक्क सर्वभ्ृच्चेच निर्गुणं गुणभोक्त च॥१४॥ 
भावाय--- 
इस श्लोकमे ज्ञेय-तत्तके सगुण ओर निमुण खरूपकी एकताका 
वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-वे ( परमात्मा ) सम्पूण 
इच्द्ियोंसे रहित होते हुए भी उनके विषयोंके प्रकाशक; आसक्तिद्वान्य 
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होते हुए भी सम्पूण संसारको धारण-पोषण करनेवाले और सर्वथा 
निगुण होनेपर भी गुगोंके भोक्ता हैं । 
श्रुतिमें भी कहा है. 
अपाणिपादों. जवनो...ग्रहदीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्टणोत्यकर्णः | 
( श्वेता० ३। १९ ) 
---वे परमात्मा हाथ-पेरोंसे रहित होनेपर भो ग्रहण करेमें 
समय तथा केगपूवक चलनेवाले हैं । वे नेत्रोंके बिना ही देखते 
हैं ओर कानोंके बिना ही खुनते हैं अर्थात्‌ उनका खरूप 
अलोकिक है | 
रामचरितिमानसमें भी ऐसा ही वर्णन मिलता है--- 
बिन्ुु पद चलइ सुनह विज्चु फाना। कर बिनु करम फरई विधि माना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । विज्ु दानी बकता बढ़ जोगी ॥ 
तन बिज्ु परस नयन बिनु देखा अहई प्रान बिश्ु. बास असेपा ॥ 
( १। ११७ | ३-४ ) 
उनका खरूप इतना अछोक्षिक है कि अन्य जीवोंकी भाँति 
इन्द्रिययुक्त न होनेपर भी .वे इन्द्रियोंके व्रिषयोंकों ग्रहण करनेमें 
पूंणंतया समथ हैं| 
- अन्वयू--- 
सवन्द्रियविवजितम्‌; सर्वेन्द्रियमुणाभासस्‌, च, असक्तमं, एव 
सर्वम्दव, च, निर्युंणम+ युणभोक्त ॥ १४ ॥ 
.«. -पद-ब्याख्या-- 
सर्वन्द्रियविवजितम्‌ खबन्द्रियगुणाभासम---( परमात्मा ) 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी सम्पू्ण इच्धरियोंके विषयोंको 
प्रंकाशित करनेवाले हूं | 
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सम्प्रणं इच्धियोंसे रहित होते हुए भी शब्द, स्पश, रूप, रस 

और गन्ब आदि जितने भी इच्द्रियोंके गुण हैं, परमात्मा उन सभीके 
प्रकाशक हैं अर्थात्‌ जाननेवाले हैं । सम्पूर्ण इन्द्रियोंके कारणखरूप 
प्रकृतिका आधार एवं नियामक होनेसे वे सम्पूर्ण इच्वियोंके प्रकाशक 
( सत्तास्द्धर्ति देनेवाले ) भी कहे गये हैं । तात्पय यह- कि उनका 
खरूप स्वेधा अलोकिक है | वे संसारके जीवोंकी भाँति हाथ, पर, 
नेत्र, सिर, मुख और कान आदि इन्द्रियोंसे युक्त नहीं हैं, किंतु 
स्वेत्र उन-उन इच्द्रियोंके विषयोंकों ग्रहण करनेमें सवथा समथ हैं .। 
इसीलिये उन्हें सम्पूणे इन्द्रियोंसे रहित भी कहा गया है. और सम्पूण 
इद्धियोंसे युक्त भी | 

च--तथा ह 

असक्तम्‌ एव सर्वभ्त्‌ च निर्गुणम्‌ गुणभोक्त---आसक्तिरहित 
होते हुए भी सम्प्रण संसारका बारण-पोषण करनेवाले तथा सवधा 
निगुण होते हुए भी गुणोंके भोक्ता हैं । 

परमात्मा जीवोंकी तरह संसारमें आसक्त नहीं हैं | वास्तवमें 
वे सम्पूर्ण संसारसे निर्लिस्त हैं, तथापि अपनी अलौकिक शक्तिके 
बल्से सम्पूण संसारका मरण-पोषण करते हैं | वे सम्पूर्ण गुणोंसे भी 
सया अतीत हैं अर्थात्‌ निगुण हैं | सूत्ररूपसे यह भी कहा जा 
सकता है कि वे गुणोंके भोक्ता होते हुए भी जीवोंकी भाँति प्रकृतिके 
गुणोंसे लिप्त नहीं हैं | वे गुणोंसे सबेधा अतीत होकर भी समस्त 
ग्रुणोंके मोक्ता हैं। नर्वं अध्यायकें चोथे और पाँचवें इलोकोंमें 
मगवानने इसी वातकों दूसरे रूपमें कहा है---मुझ निदाकार - 
परमात्मासे यह सम्पूण संसार ( जछ्से वर्फके सह ) परिपर्ण है 
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और संकल्पके आधारसे सब भूत मेरे अन्तगंत छित हैं; किंतु 
वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सव भूत भी मुझमें स्थित 
नहीं हैं | सवंथा निगुंण होते हुए भी उनमें सगुणके कार्य विद्यमान 
हैं, यही परमात्माके खरूपकी अलौकिकता है | तात्पय यह कि 
एक परमात्मा ही निगुण-सगुण एवं साकार-निराकार सब कुछ हैं । 
सम्बन्धू-- 
अब भगवान्‌ ज्ञेय-तत्तका लक्ष्य करानेके लिये अगले इल्लोकरमें 
ज्ञेय-तत्तका पूर्णतया संक्षिप्त वणन करते हैं--- 
इलोक-- 
वहिरन्तश्वच॒ भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं. दूरस्थ चान्तिकि च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
भावाथ--- 
इस इ्छोकमें मगवानके समग्र रूपका वणन हुआ है । वे 
परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर और भीतर परिपूण हैं एवं चर- 
अचर प्राणियोंके रूपमें भी वे ही हैं। वे ही दूर-से-दूर तथा 
समीफ-से-समीप भी हैं। इस प्रकार परिपृ्ण होनेपर भी वे अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं, इसलिये वे अविज्ञेय हैं अर्थात्‌ बुद्धि, मन और इब्द्रियोंके 
द्वारा उन्हें जाना नहीं जा सकता । 
अन्वय---- 
भूतानाम/ वहि$, अन्त: च, चरम अचरम एवं, च, दूरस्थस& 
व) अन्तिके, तत च, तत्‌, सूक्ष्मत्वात्‌; अविज्ेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
विशेषार्थ--- 
यह श्लोक साधकोंके लिये बहुत उपयोगी है । इसमें 
परमात्माका निरन्तर चिन्तन करनेके लिये अत्यन्त उपयुक्त विषयका 
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विशेषरूपसे वणन' हुआ है । इन्द्रियोंद्दारा जिन प्राणि-पदार्थोका 
अनुभव किया जाता है, मंनमें जो संकल्प उत्पन्न होते हैं और 
बुद्धिसे प्राणिपदार्थ, कतव्य और अकतेब्यका जो निश्चय होता है. 
उन सबके वाहर और भीतर तत्त्वतः वाझुदेव ही व्याप्त हैं और वे 
सव खबं भी वासुदेव ही हैं। यह लोक इसी भावका- उद्वोधक 
है | यदि इस रलछोकमें वर्णित भाव ( कि केवल परमात्मा ही सब 
भूतोंके वाहर-भीतर परिपृण हैं ) साथकक्े हृदयमें निरन्तर जाग्रत्‌ 
रहे तो उसे व्यवहारकालमें भी परमात्माका ध्यान वना रहेगा और 
एकान्तमें तो उस भावकी और भी छढ़ता होगी । जेसे सोनेके 
आमूषणोंमें नाम, रूप, आकृति और उपयोग---चारों दिखायी 
देते हैं, परंतु तख्से तो वे सब सोनामात्र ही हैं । 
पद-व्याख्या-- . _... : 
भूतानाम्‌ वहिः अन्तः च चरस्‌ अचरंम्‌ एवं--सम्पूण 
प्राणियोंके वाहर-भीतर वे परंमात्मां ही हैं और चर-अचर ग्राणियोंके 
रूपमें भी वे ही हैं । 
बफद्वारा निर्मित घट यदि गड्ाजीमें जल भरकर रख दिया 
जाय तो उसके वाहर और भीतर जंछ-ही-नछ होगो. तथा. वह खर्य॑ 
भी वफ़का वना होनेसे जल ही है । इन पदोंसे भगंवान्‌ बतलातें हैं 
कि टीक इसी प्रकार जितने भी चर-अचर प्राणी देखने-सुनने और 
समझनेमें आते हैं, उन.सबके बाहर और भीतर परंमात्मा ही व्याप्त 
हैं तथा उन्होंसे सम्पूण सृश्की - स्वना हुई है और अन्तमें उन्हींमें 


सेब लीन हो जाते “हैं,-इसलिये: सम्पूण चर-अचर :आणी.भी खर्यं 
परमात्मा दा हूैं। * 7: > 4 ्् पता 
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च- एवं । 

दूरस्थम्‌ च अन्तिके तत्‌-दूर-से-दूर तथा समीप-से-समीप 
भी वे ही परृण हैं। 

मनुष्य देश और काल्के कारण ही दूरी और निकटताका 
अनुभव करता है, किंतु सम्पूण देश, काछ और वस्तुएँ परमात्माके 
अन्तगंत और उनके संकल्पसे ही टिकी हैं, अतः वे ही सर्वत्र 
व्यापक हैं । वे दूर-से-दूर एवं समीप-से-समीप स्थित पद्मयों 
एवं ग्राणियोंमें परिपृ्ण हैं । 

. जैसे शरीर सबसे निकट है, उससे परे भूमण्डल है, उससे 
भी-परे वायु, आकाश-मण्डल आदि हैं, उनसे परे प्रकृति है और 
उससे परे परमात्मा हैं, इसलिये वे देशकी इश्सि दूर-से-दूर हैं । 
परमात्मा भूतकालूमें थे, अब भी हैं और दूर भविष्यमें भी रहेंगे । 
इसलिये वें दूर-से-दूर हैं और वतमान कालका ज्ञाता होनेसे 
समीपसे-समीप मी हैं | 

मनुष्य जिन शरीर, इच्द्रिय, मन, बुद्धि और अहं आदियमें 
अपनेपनका अनुभव करता है, उन सबके भीतर और बाहर भी 
परमात्मा परिपृण हैं | मनुष्य जितना अपने-आपको नहीं जानता, 
परमात्ना उससे भी अधिक उसे जानते हैं; क्योंकि वे उसके अत्यन्त 
संमीप हैं । श्रद्धा होनेसे वे समीप-से-समीप हैं और अश्रद्धाके कारण 
दूर-से-दूर हैं । : हू 

नाशवान्‌ मौतिक पदार्ोंक्रे संग्रह और उुखभोगकी अमिलाषा 
करनेवालोंके लिये परमात्मा दूर-से-दूर हैं, किंतु-जो केबल परमात्माके 
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ही भक्त हैं, उनके लिये वे अत्यन्त समीप हैं । अतः साधकको 
नाशवान्‌ भौतिक पदार्थोके संग्रह और उनसे छुख-भोगकी इच्छाका 
त्याग कर केवल अविनाशी परमात्माकों जाननेकी ही अभिलाषा 
जाम्रत: करनी चाहिये; क्योंकि उत्कट अमिलाषा होनेपर परमात्मासे 
अमिन्‍नताका अनुभव हो ही जाता है। तत्त्ततः वे पहलेसे ही 
अप्तिन्न हैं, किंतु संसारमें राग होनेके कारण ही दूर दिखायी 
देते हैं । 

च--और | 

तत्‌ सूक्ष्मत्वात्‌ अविज्लेयम--वे अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय 
हैं अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन और बुद्धिके ज्ञानके विषय नहीं हैं । इसलिये 
इनके द्वारा जाननेमें नहीं आते । 


शह्ला---जब इन्द्रिय, मत और बुढ्विके द्वारा परमात्मा जाननेमें 
नहीं आते तो सम्भव है कि परमात्माका अस्तित्व ही न हो भर्थाव्‌ 
उनका अभाव ही हो | 


समाधान---'सक्ष्मत्वातःपदका तात्पय यह है. कि परमात्मा 
अभावके कारण अविज्ञेय नहीं हैं, प्रत्युत उनके भविज्ञेय होनेमें 
उनका अत्यन्त सक्षम होना ही हेतु है । 

शक्ला---जवब परमात्मा इतने समीप हैं तो फ़िर दिखलायी 
क्यों नहीं देते ? यदि वे अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय हैं तो उन्हें 
किस उपायसे देखा जाय ? 


समाधान--मनुप्यको जहाँ-कहीं जो कुछ भी दिखायी देता 
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है, वह सब परमात्मा ही हैं;# क्योंकि वस्तुतः सब परमात्मासे ही 
परूण हैं (७ | १९ ), किंतु मृक्ष्म दृष्टि न होनेसे वह परमात्माको 
पहचान नहीं पाता । जेसे “श्रीमद्भगगवद्वीताः-शब्द मोटे-मोटे बड़े 
अक्षरोंमें अद्वित होनेपर भी निरक्षर मनुष्यको केवल टेढ़ी-मेढ़ी लकीरोंके 
रूपमें ही दिखायी देता है, उसे अक्षरोंका बोध नहीं होता, किंतु 
पढ़े-लिखे छोठे-से बाठकको उन अक्षरोंका वोध होता है और वह 
उसे “श्रीमद्भगवद्गीताः नामसे जान भी लेता है | व्याकरणके ज्ञाताको 
उप्तमें प्रकृति-प्रत्यय भी दिखायी देते हैं। गीताके पठन-पाठनके 
अभ्यासी मनुष्यको इसमें वर्णित विभिन्न विषयोंकी स्वति भी हो 
आती है । गीताके गम्भीर भावोंको जाननेवाले साधकको इसमें 
करमयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगके गूढ़ अर्थ भी दिखायी देने 
लगते हैं। इस प्रकार एक ही शब्द श्रीमद्भगवद्गीताःमें जिसकी 
जितनी सूक्ष्म दृष्टि है, उसे उतनी ही विशेषता दिखायी देती है। 
इससे यह पिड़ हुआ कि किसी वस्तुको तत्त्ससे न जाननेमें सूक्ष्म 
दृष्टिका अमाव ही हेतु है, न कि उस वस्तुका अभाव | जब स्थूछ- 
विषय एवं सांसारिक पदाय इन्द्रियोंके विषय होते हुए भी सुक्रम 
दृष्टिके अमावमें तत््तसे नहीं जाने जा सकते, तब फिर प्रक्ृतिसे 
# भगवान कहते हैं 
मनसा वचसा. दृष्या गहातेष्न्येरपीन्द्रियेः | 
अहमेव न मत्तोथ्न्यद्ति वुष्यध्वमझ्ञसा ॥ 

( भरीमद्धागवत ११ १३ | २४ ) 
धनसे, वाणीसे, दृश्टिसि तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण 
किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ; मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह 

सिद्धान्त आपलोग तत््व-विचारके द्वारा समझ लीजिये |? 
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अतीत अत्यन्त सूह््म परमात्माकों तो जाना ही कैसे जा संकता है 
इसलिये सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको जाननेके छिये यह आवश्यक है. 
कि साथक परमात्माकों सर्वत्र परिपर्ण मान छे। ऐसा 'मानना' भी 
जाननेवी तरह ही है । जैसे ( बोव होनेपर ) ज्ञान ( जानने ) को 


९ 


दोई पिठा नहीं सकता, बैंसे ही “परमात्मा सत्र पर्खिण', हैं।--- 
इस मान्यता ( मानने ) को कोई मिठा नहीं सकता। सांसारिक 
मान्यताओं--मैं ब्राह्मण हैँ, मैं साधु हूँ? आदिको जब कोई मिठी 
नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओंको, जो कि वास्तविक हैं, 
कौन मिठा सकता है! तात्पर्य यह है. कि "मानना! भी एक 
खतन्त्र साधन है. । जाननेकी तरह माननेकी भी बहुत महिमा है । 
धरनात्मा सर्वत्र पा हैं?--ऐसा इद्तापूतेक मान लेनेपर इर्द्रिय 
मन, बुद्विसे परे जो अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा हैं, उनका ('खर्यसे ) 
अनुभव खतः हो जाता है|... रत 2 

अविद्षेयको जालनेका उपाय-- | ः 
... संसारमें जो कुछ भी दिखायी देता है, बह प्रतिक्षण परिव्तनशीडे 
और नाशवान्‌ है | विचार करनेसे सभीको इसका, अंजुमत्र भी होता 
है | यह कौन नहीं जानता कि जन्मसे 'लेकर-आजतक यह शरीर 
प्रतिक्षण वदकता रहा है । अपने इस अलुभवकी व्रास्तविकताको 
समझकर इसपर - ढ़ रहनेसे जो; संसारके आधार हैं एवं जिनसे 
संसार सत्य दिखायी देता है--- 

' ज्ञासु, सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इंव मोह सहांयां ॥ 
दिल प आम लक 00 के 2 
वे परमाध्मा सर्वत्र दिखायी देने ंगते है | 
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कक साप्कोंद्वारा एक.वहुत बड़ी भूल, यह होती है: कि वे सुनते, 
पढ़ेंते और:विचार करते समय तो अपने .अनुभवको महत्त्व देते हैं, 
किंतु अन्य समयमें उसकी उपेक्षा कर देते हैं | इसी भूलके फलखरूप 
वे परमात्मतत्वका अनुभव नहीं कर पाते । अतः उन्हें. चाहिये कि 
ने संसारको प्रतिक्षण परिचर्तनशीऊ और क्षयवर्मा मानें और अपनी 
इस मान्यतापर इढ़ रहते हुए अपने इस अनुभवके महत्त्वको कम 
न होने दें | तात्पय यह कि वस्तुओंकी सत्ता जिस मल 
आधाररूप सत्ताके कारण है, साधक केवल उसी ( आधाररूप ) 
सत्ताको देखे। 
 संम्बन्ध-- 
'अंब ज़ेय-तल्वमें भगवान्‌ अपने सर्वव्यापी स्वरूपका वर्णन 
करते हुए अंपनेकी ही उत्तत्र-पालन-संहार करनेवाला बतलाते हैं। 
ह इलोक--- 
अविभक्त च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभते च तज्ल्षेयं अलिण्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
भावाथ--- 
भगवान्‌ अपने सवव्यापी खरूपको बतछाते हुए यह समझा 
रहे हैं कि वे परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके वाहर-भीतर चारों ओर 
एकरूपसे रहते हुए भी साधारण इश्सि विभक्तकी माँति प्रतीत होते 
हैं, पर वास्तवमें वे विभागरहित ( अविभक्त ) हैं। भगवानने जिस 
ज्ञेय-तत्वःका वर्णन करनेके लिये १२वें इलोकमें प्रतिज्ञ की थी, 
उसीका वर्णन करते हुए अब वे कहते हैं कि परमात्मा हद्मा 
( प्रभविष्णु.)- रूपसे सबको उत्पन्न करनेत्राले, विष्णु ( भूतमर्तूं ) 
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ख्पसे घारण-पोषण करनेवाले तथा रुद्र ( ग्रसिष्णु ): रूपसे! सबका 
संहार करनेवाले हैं, अर्थात्‌ वे ही स्वकी उत्पत्ति, थिंति और 
संहारकें कारण हैं । ह | 
अन्वय--- 
च, अविभक्तम+ उ) भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, स्थितस्‌५ 
तत्‌, शेयम्‌, प्रभविष्णु, च, भूतमर्ते, च, असिप्णु ॥१६॥ 
पद-व्याख्या--- 

च अविभक्तम्‌ च भूतेपु विभक्तम्‌ इव स्थितम--- 

वे परमात्मा विमागरहित होते हुए भी ( साधारण इश्सि ) 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें विभक्तकी तर्‌ह प्रतीत होते हैं । 

जिस प्रकार महाकाश घट और मठके -सम्बन्धसे घठाकाश 
एवं मठगकाशरूपसे विभक्त-सा प्रतीत होते हुए 'भी अविभक्त ही*है, 
उसी प्रकार विभागरहित परमात्मा. मिन्न-मिन्न प्राणियोंके शरीरोंके 
सम्बन्धसे विभिन्न प्राणियोंके रूपमें विभक्त-से दीखते हैं, किंतु 
वास्तवमं हैं वे अविमक्त ही | विभाग केवल प्रतीति है। अन्य 
पदा्थोंकी खतन्त्र सता न रहनेंके कारण एक परमात्माको ही 
देखना चाहिये। ह | 

ध्वासुद्वः सर्वमिति' (७। १९ )। 

इसी अध्यायके २७वें इलोकमें “सर्म स्वंधु भूतेपु तिष्ठन्ते 
परमेश्वरम्‌? पदोंसे परमात्मांकों सम्पूण प्राणियोंमें सममावसे स्थित 
देखनेके लिये कहा गंया है| इसी तरह अठारहवें अध्यायके २०वें 
इछोकमें “अविभक्त विभक्तेउुः पदोंसे सात्विक ज्ञानका वर्णन करते 
हुए भी परमात्माको अविभक्तरूपसे देखनेको ही “सात्तिक ज्ञान! माना 
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गया है | नें अध्यायके 9थे इलोकमें 'मया ततमिदं खर्च 
जगद्व्यक्तमू[तना” पदोंसे भी यंही भाव व्यक्त किया गया है कि 
परमात्मासे ही यह सम्पूण चराचर जगत पर्पिण है । यहाँ भी 
भगवान्‌ इन पदोंसे उसी बातका उल्लेख करते हैं | ध 

तत्‌ शेयम--वे जाननेयोग्य परमात्मा । 

इसी अध्यायके .दूसरे रछोकमें 'विद्धि! पदसे जिस “मामः 
( परमात्मा )को जाननेकी बात कह्ढी गयी एवं १२वों इलोकमें जिस 
शैय” तत्तका वणन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी, उसीका यहाँ ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश (रुद्र )के रूपसे वणन हुआ है | वस्तुतः चेतन- 
तत्त्त ( परमात्मा ) एक ही.है-। वे ही रजोगुणकी प्रधानता खीकार 
करनेसे अद्मारूपसे सबको - उत्पन्न करनेवाले, सत्तगुणकी प्रधानता 
खीकार करनेसे, विष्णुरूपसे सबका पालन-पोषण करनेवाले ओर 
तमोगुणकी .प्रधानता खीकार करनेसे ( रुद्ररूपसे ) सबका संहार 
करनेवाले हैं अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सम्पूर्ण रूपोंमें स्थित हैं | यहाँ 
यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिये कि परमात्मा अपने विभिन्न 
रूपोंमें तदनुरूप कार्यके लिये विभिन्न गुणोंको खीकार. करनेपर भी 
उन गुणोंके बशीमूत नहीं हैं | गुणोंपर उनका पूर्णतया आधिपत्य 
है । इसीलिये उन्हें गुणातीत कहा गया है | 

प्रभविष्णु--अक्मारूपसे सम्पूर्ण संसारको उत्पन्न करनेवाले । 

च--ओर । 

. भूतभ--विष्णुरूपसे सम्पूण संसारकों घारण-पोषण करनेवाले । 

च--तथा | - 
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अ्रसिष्णु--रूदरूपसे सम्प्रण संसारका संद्वार करनेवाले | 
सम्बन्ध-- आल 
अब 'शेय-तत्त्व' के ज्योतिःखरूपका वर्णन. करते-हुए भगवान्‌ 
इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- . 
ह इलोक--- 
ज्योतिपामपि. तज्ज्योतिस्तमलः .. परमुच्यते । 
: झा छेय॑ क्ानगर्य हृदि सर्वेस्य विपछ्ितम ॥ १७॥ 


श 


पख्ह्मके ज्योतिःखरूपका वर्णन करते हुए इस इल्छेकर्मे 
वतलाया गया है कि वे परमात्मा सम्पूण बाह्य, आन्तरिक और देबे- 
ज्योतियोंके भी प्रकाशक एक अलौकिक ज्योति हैं एवं उनको 
अविधासे अत्यन्त परे कहा गया है अर्थात्‌ परमात्मा अन्धकार और 
अज्ञानसे सर्वथा असम्बद्ध और निर्टित्त हैं | वे ज्ञानखरूप हैं, उन्‍हें 
तत्त-ज्ञानके द्वारा अवश्य जानना चाहिये। वे ही त्वज्ञानके द्वारा 
प्राप्त करनेयोग्य हैं | वे सबके हृदयोंमें समानरूपसे विराजमान हैं | 
ह अन्वय--- 

ठत्‌, ज्योतिषास्‌, अपि, ज्योति तमसः, परस्‌) उच्यते, 
ज्ञानम्‌) ज्षेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, स्वस्थ, हदि, विश्वितम्‌ ॥१७॥ 
पद-व्याख्या-- - | 
तत्‌ ज्योतिषाम्‌ अपि ज्योतिः--वे ज्ञेयरूप परमात्मा सम्पूर्ण 

( वाह्म; आन्तरिक और देब ) ज्योतियोंकी भी ज्योति हैं | 


सूय, चन्धमा, नक्षत्र, अग्नि ओर विद्युत्‌ आदि वाह्य ज्योतियाँ 
हैं; अपने-अपने विषयोको प्रकाशित करनेवाढी इच्द्ियाँ, मन, बुद्धि 
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और अहं-.ये आन्तरिक ज्योतियाँ हैं, और विभिन्न लोकों तथा 
- वस्तुओंके अधिष्ठातृ-देवतारूप देव-ज्योतियाँ हैं । वे परमात्मा इन सम्पूर्ण 
ज्योतियोंको प्रकाशित करनेवाले हैं एवं प्रकाश प्रदान करनेकी शक्ति 
भी उन्हें परमात्मतत्तासे ही प्राप्त होती है ( १५। १२ )। 


जैसे मलुष्य सम्पूण पदार्थोको इन्द्रियों और अन्तःकरणकी 
सहायतासे (इदंता'से अर्थात्‌ “ये हैं--इस प्रकार देखता और जानता 
है, वेसे ही 'अह? भर्थात्‌ “मैंपन”ः भी परम प्रकाशक परमात्माके 
प्रकाशर्में इदंता'से ही दीखता है । जिस प्रकाशमें “मैंपनः प्रकाशित 
हो रहा है, उसीमे मैं, तू, यद्द ( व्यक्ति, पदार्थ ) और वह ( व्यक्ति, 
पदार्थ )--चारों समान रूपसे दृश्य हैं अर्थात्‌ सबका परम प्रकाशक 
तत्व एक ही है । 

यह तो सभीका प्रत्यक्ष अनुभव है कि भें हूँ, इस “मैं'की 
मान्यताके कारण एक देश, काल और वस्तुको लेकर व्यक्तित्व बनता 
है; किंतु यह "मैं! मी उन ज्योतिःखरूप एवं खयंप्रकाशखरूप 
परमात्मासे ही प्रकाशित हो रहा है । घछुपुप्तिसे जागनेपर प्रत्येक 
व्यक्ति कहता है---'मुझे निद्राकालमें कुछ पता नहीं था 0 इसका 
ताव्पय यह कि गाढ़ निद्वामें मैं तो धरा, किंतु निद्रा 
आनेपर इन्द्रिय, मन, बुद्धि भादिके अविधामें छीन हो जानेसे 
'इृश्द्रियजन्य ज्ञान नहीं रहा । इसी प्रकार कुछ छोग यह भी कहते 
हैं 'मैं बहुत खुखसे सोया # इस वाक्यसे भी निद्वाके 
समय 'मैं'का होना प्रिद्ध होता है | वह फरमात्मज्योति निद्वार्मे 
ढीन 'मै'को भी प्रकाशित करनेवाढी है। क्योंकि कोई वहाँ हैं, 


घी० ल्वा० १६--- 
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जो इस बातको कहनेवाल है, तभी तो कहता है--.-'मुझे 
कुछ स्मरण नहीं है? अथवा 'में बहुत सुखसे सोया 0 जाग्रदवस्थामें 
आते ही उसे अपने व्यक्तिव्वका भान होने छ्गता है.। 


इच्धिय, मन और चुद्धि आदिके ज्ञानमें संदेह हो सकता है, 
परंतु खयंग्रकाशखरूपमें कभी संदेह, संशय ओर विपरीत बात हो 
ही नहीं तकती; क्योंकि वह ज्ञान ही यथाथ ज्ञान है | जब वह 
सुप्ताकों भी प्रकाशित करनेवाला है तो फिर खप्न और 
जाग्रदवस्थाओंको प्रकाशित करता है, इसमें तो कहना ही क्या है : 
गोखामीजी महाराज भी इसी बातकी ओर संकेत कर रहे हैं-.- 
रुचि जागत सोवत सपने ( मानस २ । ३०० | १ )। 
तात्पय यह है कि भगवान्‌ श्रीराम जाग्रतू, खप्न और सुषुप्ति-- 
तीनों अवस्थाओंकी रुचिको जानते हैं अर्थात्‌ तीनोंको प्रकाशित 
करते है । 

भगवान्‌ यहाँ इन पढदोंसे उन ज्योतिःखरूप परमात्माकी ओर 
ल्क्ष्य करा रहे हूँ क्नि वे खय॑ किसीके विषय नहीं हैं, प्रत्युत 
सम्पूणं पदाथ ओर प्राणी उन्हींके विषय हैं अर्थात्‌ वे दूसरोंसे 
प्रकाशित न होकर खयय ही सबको प्रकाशित करते हैं | वहाँ 
प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाइ्य--ऐसी त्रिपुटी नहीं है, प्रत्युत 
एक प्रकाश-खखरूप ( परमात्मा ) ही हैं | यही उनकी अलोकिकता 
है| कहा भी गया है-- 

रूप दइद्रयं ठोचन इक तद्ददर्य इक तु मानसम्‌। 

इच्यया धीद्ृत्तयः खाक्षी दंगेव न तु दृद्यते ॥ 
( वाक्य-सुघा १) 


| 
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'सबसे पहले ( बाह्यरूपसे ) नेत्र ज्योति है और रूप दृश्य | 
फ़िर मन ज्योति है और नेत्रादि इच्धियाँ दय हैं| फिर बुद्धि 
ज्योति है और मन दृश्य । अन्तमें बुद्धिकी इत्तियोंका भी जो 
साक्षी है, वह ज्योति है और वहाँ बुद्धि भी दृश्य है. ॥! 


साक्षी ( परमात्म-खरूप ) असम्बद्द, असड्ढ और निर्लिपत होते 
हुए भी दृश्यमें अपनापन कर लेता है तो उनसे सम्बन्धित हो 
जाता है अर्थात्‌ 'तमः ( अन्धकार, भज्ञान )से संयुक्त होनेपर 
बन्धनमें पड़ जाता है | इसी अध्यायके पहले इलोकमें साक्षी अर्यात्‌ 
क्षेत्रज/ ( परम ज्योति ) द्वारा शरीरादि इाछ्यको (दंताःसे 
( अपनेसे प्रथक्‌ ) देखनेके लिये कहा गया है एवं दूसरे सलोकमें 
अपने साथ इसकी अमिन्‍नताका अनुभव करानेके लिये भगवानूने 
भाम्‌ विद्धि! पदोंका प्रयोग किया है। यहाँ (इस इलोकर्मे ) 
अमिन्नताका अनुमव करनेपर इसे तत” (वह परमात्मा ) पदसे 
सम्बोधित किया गया है | 


शरीर, इच्धिय, मन और बुद्धि--इन सबसे परे है “अहं? । 
इस “अहं?को भी प्रकाशित करनेवाला परमतत्त है, जिसे बुद्धिके 
द्वारा नहीं जाना जा सकता; क्योंकि वहाँ बुद्धि भी कुण््ित 
हो जाती है | जत्र बुद्धि अपनेसे परे 'अहं'को पृणरूपसे नहीं 
जान सकती तो फिर वह अहंसे परे अर्थात्‌ अहंको भी प्रकाशित 
कलनेवालेको जानमेमें कैसे समर्थ हो सकती है : "मेरी बुद्धि हैः, 
कं बुद्धिवाला हूँ? आदि वाक्योंसे यह अर्थ निकल्ता है कि 
मैं)? बुद्धिको जानता हूँ; पर बुद्धि मुसे नहीं जान सकती | बुद्धि 
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तो केवल अपने सामनेवाले पदार्थो--मन, इक्क्रिय और शरीरादिको 
ही जान सकती है । जेंसे एक-एकके पीछे बेठे हुए परीक्षार्थी 
केबल अपने आगेवालेको ही देख सकते हैं, अपनेसे पीछे बेंठे 
हुएको नहीं, बैंसे ही बुद्धि भी अपने पीछेवालेको नहीं जान 
सकती; किंतु जैसे सबसे पीछे बेठा हुआ परीक्षार्थी अपने 
आगेवाले समस्त परीक्षार्थियोंको देख सकता है, वैसे ही सबको 
प्रकाशित करनेवाले ज्योतिमय परमात्मा अं, बुद्धि, मत, इन्द्रिय 
और शरीरादि समस्त पदार्थोकों जानते हैं, अर्थात्‌ उनसे सब 
प्रकाशित होते हैं | जिस ग्रकाशमें ( प्रत्येक व्यक्तिमें स्कुरित ) 'अहं? 
भी कैं', 'तः, यहा और बह'के रूपमें प्रकाशित होता है, 
ठस प्रकाशका यदि ( इस एक ) “भदद'के साथ सम्बन्ध है तो 
सभीके साथ समानरूपसे सम्बन्ध है और यदि अन्यके साथ सम्बन्ध, 
नहीं है तो (इस एक) “अहं? के साथ भी नहीं है. | वे (परमात्मा) समान- 
रूपसे सभीके निरपेक्ष प्रकाशक हैं एवं सबमें समानरूपसे विराजमान 
हैं। वे प्रत्येक भहंके जाम्रत्‌, स्वप्न और घुषुति; भूत, भविष्य और वतंमान 
तथा उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यको प्रकाशित करते हैं | भगवान्‌ 
वहाँ इन पदोसे ज्योतिःस्वरूप परमात्माकी इसी विलक्षणताका वर्णन. 
करते हैं कि वे स्वयं प्रकाशखरूप हैं ओर उन्हींसे सम्पूण चर-अचर 
प्रकाशित होते हैं, भतः उन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता--- 
'विशतारमरे केन विजञानीयात! (बृह्दारण्यक २ | ४।१४ )। 


तम्पूण सांसारिक ज्योतियाँ प्रकृति ओर अक्वतिके कार्योके 
छन्तगंत दी हैं, किंतु परमात्मारूप ज्योति प्रकृति और प्रकृतिके 
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कार्योसे सबषा अतीत थीर निर्कित है; भतः वे इन सम्पूर्ण 
ब्योतियोंसे अलौकिक ज्योति हैं । 

रामचरितिमानस! में भगवान्‌ शंकर इसी वातकी ओर संकेत 
करते हुए जगज्जननी पावतीजीसे कहते हैं--- 

बिषय करन सुर जीव समेता | सकल एक तें एक सचेता ॥| 

सब क्र परम प्रकासक जोई। राम अनादि भवधपत्ति सोई ॥ 

| (१। ११६। ३ ) 

अनादि ब्रह्म अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम परम प्रकाशक हैं | 
उन्हींके प्रकाशसे विषय, इन्द्रयाँ, इख्धियोंके देवता और भहं आदि 
प्रकाशित होते हैं ॥ 


इब्धिय, मन आदिका ज्ञान सीमित होता है, इसलिये यह्द 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि इनके साथ अंधेरा 
( अज्ञान ) भी रहता है, परंतु उस परम ज्योतिर्में, जो इन सबको 
प्रकाशित करती हैं और खं-प्रकाश है, कोई अन्धक्रार नहीं 
है; इसीलिये उसे 'तमसः परस्तात! ( ८ | ५ ) कहा गया है | 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंको, मन इच्धियोंको ओर बुद्धि मनको 
प्रकाशित करती है। चुद्धिको 'अहं? प्रकाशित करता है| उस 
भहं? को प्रकाश देनेवराल्य निरपेक्ष दृरष्टा है | वास्तवमें वही मन 
बुद्धि, इन्द्रिय अर आदिका मल प्रकाशक है । वह खंगप्रकाश् हैं 
उसे किसी अन्य ज्योतिकी अपेक्षा नहीं है । 

तमलः परम्‌ उच्यते--अन्धकाररूप भज्ञानसे अत्यन्त परे 
कह्टे गये हैं | ह 
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(तमसः परम! पदोंका अथ है--( थे ) अन्वकाररूप 
अज्ञानसे अत्यन्त परे अर्थात्‌ सवथा असम्बद्ध और निर्दित्त हैं। 
अन्धकाररूप अज्ञानकी स्थिति अहंता-ममताके कारण ही है, जेसा 
कि पहले कहा जा चुका है। इम्दियोंसे लेकर 'अहं?प्यन्त सबका 
ज्ञान सीमित है अर्थात्‌ वे सभी अन्धकार ( अज्ञान ) से युक्त हैं । 
केवल निरपेक्ष द्रशका ज्ञान निस्सीम है । मनुष्य अपने सीमित 
ज्ञानके कारण ही ऐसी मावना करता है कि मेरी बुद्धि अच्छी है 
अथवा वाक्‌-शक्ति, श्रवण-शक्ति, प्राण-शक्ति आदि तीव्र या मन्द हैं। 
इस प्रकार अहंता-ममतासे ग्रस्त होकर वह अज्ञानरूप अन्वकारसे 
घिरा रहता है । 

“डच्यतेःपदका अथ है---( ऐसे ) कहें गये हैं । तात्पय यह 
कि परमात्मा न तो कमी अन्धकाररूप अज्ञानसे सम्बद्ध ओर लिप्त थे, 
न हैं, न होंगे और न हो ही सकते हैं| 

जश्ाचम--ज्ञानखरूप | 


संसारमें जितने कल्याणकारी ज्ञान हैं, उन सबके आधार 
ज्ञानखरूप परमात्मा ही हैं | भगवान्‌ इस पदसे यह बतलते हैं कि 
वे परमात्मा समस्त इश्य-चगके केवछ प्रकाशक ही नहीं हैं, प्रत्युत 
स्वयंप्रकाश ( ज्ञान )स्वरूप भी हैं | तात्पय यह कि समस्त दृश्यवर्ग 
पृथक पृथक रूपमें परमात्माद्दारा ही प्रकाशित होता है अर्थात्‌ जाना 
जाता है | परमात्मा अत्यन्त 'पए अर्थात्‌ असंस्पृष्ट ( सम्बन्धरहित ) 
हैं, इसड्यि सम्पूर्ण इस्य-बर्ग सम्मिढित होकर भी न तो हें 
प्रकाशित कर सकता है और न जाननेमें ही समर्थ है | यही कारण 
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है कि साधकोंको उन्हें तत्वसे जाननेमें कडिनाईका अनुभत्र होता है| 
इस कठिनाईका कारण उनका इस प्रकारका पुराना अभ्यास ही है 
कि वे ( साधक ) जिस जड-बुद्धिसि सांसारिक पदायोंका ज्ञान प्राप्त 
करते आ रहे हैं, उसीसे उस चेतन-तत्तका ज्ञान भी ग्राप्त करना 
चाहते हैं पर ध्यान रहे, चेतन-तत्वका अनुभव जड-बुद्धिके आश्रयका 
सवेथा त्याग करनेपर ही सम्भव हो सकेगा | सत्य वात तो यह हैं 
कि वास्तवमें कोई कठिनाई है ही नहीं; क्योंकि जीवमात्रकी स्थिति 
सरदेव पमात्मामें ही है | 
शेयम--जाननेयोग्य | 
बास्तवमें जाननेयोग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं । यथपि 
“इदंता'के विषय तो शरीरादि भी माने जाते हैं, पर उनका जानना 
उनसे सम्बन्ध-विच्छेदके लिये ही होता है, किंतु परमात्माका जानना 
उनसे अभिन्नताका अनुमव करनेके लिये है । तात्पय यह कि जो 
जाननेमें आता है, वह सादा दृश्य-बर्ग 'जड! होता है।। जो क्षेत्रको 
जानता है, वह क्षित्रक!ः कहलाता हे और जिसे अवश्य जानना 
चाहिये---वह्द है परमात्मतत्व---“भवसि देखिनाई देखने जोगू! 
( मानस १ | २८८। ३ )॥। बस्तुतः परमात्माकों जानना ही मनुप्य- 
जीवनका चरम और परम छक्ष्य है; क्योंक्ति उन्हें जान लेनेके 
बाद अन्य कुछ जानना शोष्र नहीं रह जाता--“यज्जात्वा नेह 
भूयो5न्यज्श्ातव्यमवशिष्यते ।! ( ७ | २ ); विदेश्व सवरहसेच 
चेद्यः” ( १५। १५ ) भर्यात्‌ सत्र वेदोंद्वारा मैं ही जाननेयोग्य 
हैं । इसी प्रकार इस अध्यायके दूसरे, वारह॒रें और सोल्दवे इलेकोरमे 
भी ज्ञेय-तत्त ( भगवान )को जाननेकी वात वारंब्रार कही गयी हैं । 
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शानगस्यम्‌--( वे परमात्मा ) साधन-्ञानद्वारा जाने जाते हैं। 

देहाभिमानरहित होकर ही परमात्माको यथायरूपसे जाना जा. 
सकता है | जवतक मनुष्य शरीरादिको अपना खरूप समझता है, 
तबतक जन्म-मरणके चक्रमें फँसा रहता है| अतः इश्यकों दश्य- 
रूपमें समझनेके लिये ही साधन-सम्पन्न होनेकी आवश्यकता है; 
क्योंकि साधन-सम्पन्न हुए बिना उसे जानना सम्भव नहीं है | साधन- 
सम्पन्न॒होनेके लिये भगवानने सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकोंतक 
साधन-समुदायके अन्तगत “अमानित्वम”ः आदि 'ज्ञान'के बीस 
साधनोंका वणन किया है, जिन्हें धारण करनेसे तत्तनज्ञानकी प्रापि 


होती है। उस ज्ञेय-तत्त ( परमात्मा ) को जानते ही अमरताका 
अनुभव हो जाता है ( १४ ।२० )। 


सर्वेस्थ हदि विष्ठितम--सवके हृदयमें - ( समानरूपसे ) 
विराजमान हैं | 

भगवानने इन पदोंमें परमात्माको सबके हृदयमें (समानरूपसे ) 
विराजमान वतछाया है | तात्पय यह कि जीवके साथ भगवानकी 
अभिन्नताका अनुभव करानेमें बोध ( ज्ञान ) और प्रेम ( भक्ति )--- 
दोनों ही साधन मान्य हैं | बोध हो जानेपर दूसरे तत्त्वकी स्थिति 
सम्भव ही नहीं है, अतः अमिन्नता ही है एवं ग्रेममें उनके अतिरिक्त 
अपना कोई दूसरा है ही नहीं । परमात्माके साथ अमिन्नताके 
अनुभवर्म वाधा शरीर, मन, बुद्धि आदि जढ पदार्थोका महत्त्व ही 
है । जवतक साधकका आकष्ण जड पदार्योंकी ओर रहता है, 
तवतक वह बन्धनमें है; किंतु जब वह केवल परमात्माकों ही अपना 
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मानने छगता है, उन्‍हें पानेकी तीव्र उत्कण्ठ उसके हृदयमें जाग्रत्‌ 
हो जाती है और उसके मन, बुद्विका प्रवाह भी केवल भगवानकी 
भोर दो जाता है, तब उसे उनमें ही निवासका अनुभव हो जाता है| 
निष्कष यह है कि प्राकृतिक पदार्थोंसे सम्बन्धरूप आवरणके नष्ट छो 
जानेपर उसे हृदयमें विराजित पर्मात्माके साथ अमिन्नताका अनुभव 


हो जाता है | 


जेसे जल पृथ्वीमें समी जगद्द विषमान है, फिर भी मल कौर 
कुएं आदिसे उसकी प्राप्ति होती है, इसलिये उन्हें जलका उपलब्धि- 
स्थान कहा जाता है; इसी तरह सबंत्र परिपू्ण रहते हुए भी परमात्मा- 
की अनुमति हृदयमें ही होनेके कारण उन्हें हृदयमें त्रिशानित 
कहा गया है--- 
; 'सर्वस्थ चाहं॑ हृदि संनिविष्ठ:"**** | 


एव 
“ईइचरः सर्वभूतानां हद्देशेउ्जुन तिष्ठति 

(१८ | ६१ ) 

यहाँ इन पदोंसे एक विशेष माव यह निकलता है कि मनुष्य 

अपने हृदयमें परमात्माके विराजमान होते हुए भी भगवद्मापिमें जो 
निराश और उत्साहहीन हो रहा है, यह उसकी भूल है । मेरे 
हृदयमें ही परमात्मा विराजमान हैं!--इस वातकों जानकर प्रवल 
उत्कण्ठा और तत्परता जाम्रत्‌ होनी चाहिये कि अब त्-प्रामिमें 
विलम्ब क्यों हो रहा है ? साधकको जानना चाद़िये कि जह्ों में 
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साधन कर रहा हूँ, उसमें तथा साधन-रूप क्रिया और चिन्तनमें भी 
वे परमात्मा ही परिपृण हैं; क्योंकि तत्त्वमें देश, काल, वस्तु, व्यक्ति 
आदिका व्यवधान सम्भव नहीं है | इस प्रकार जानकर प्रबल उत्कण्ठा 
और उत्साहके साथ अपनी साधनामें छगा हुआ साधक परमात्माको 
शीत्र ही अपने हृदयमें प्राप्त कर लेता है। एक बार हृदयमें परमात्माका 
अनुभव हो जानेपर उसे कण-कणमें परमात्मा ही विराजमान दीखने 
ठाते हैं | तब उसे “बाखुदेचः सर्वमिति' ( ७ | १९ )---सब 
कुछ वासुद्देव ही हैं? ऐसा अनुभव हो जाता है | यही वास्तविक 
अनुभव है | 
परमात्म-खरूपसस्वन्धी विशेष चात-- 
जो तत्व सबंथा गुणोंसे रहित है, वही सम्पूर्ण गुणोंका आश्रय 
हो सकता है अर्थात्‌ सम्पूण गुण उसीमें रहते हैं | किसी गुणविशेष- 
में आवद्ध रहनेबाढा सम्पूर्ण गुणोंका आश्रय कैसे हो सकता है १ 
परमात्मा सम्पूण दिव्य गुणोंसे युक्त होते हुए भी सम्पूण गुणोंसे 
निर्टिप्त रहते हैं, इसीलिये उन्हें निगुण कहा जाता है । 


श्रद्धासे युक्त हृदय-प्रधान या भावुक साधक परमात्माको सगुण 
और बुद्धि-प्रधान साधक ज्ञानका आश्रय लेकर उन्हीं परमात्माको 
निगुण मानता है । इस प्रकार साधकोंकी दष्टिसे परमात्मोके सगुण 
और निगुण दो भेद होनेपर भी वास्तव्में परमात्मा निर्गुण भी हैं और 
समुण भी तथा साथ ही उनके विषयमें जितना अनुमान छंगाया 
जाता है, उससे अतीत भी हैं; क्योंकि अनुमान तो बुद्धिसे ही छूगाया 
जाता है और परमात्मा बुद्धिसे अतीत हैं | बुद्धि, विचार आदि सब्र 
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परमात्माके अन्तगंत हैं, इसहिये बुद्धि परमाव्मखरूपके किसी एक 
अंशका ही अचुमान कर सकती है। 


संत-महापुरुषोंने परमात्माके खरूपका जैसा अनुमव किया, 
वैसा ढी उन्होंने कृपापूवक अपने अजुयायियोंके उद्धारा्थ वर्णन 
करनेका प्रयत्न किया । वैसा ही वर्णन करना उचित भी है; क्योंकि 
परमात्माका खरूप ऐसा अलोकिक है कि वे ( परमात्मा ) ही कृपा 
करके उसकी अनुभूति करायें, तभी उसे जाना जा सकता है | 
बुद्धि और वाणी ग्रकृतिके काय हैं, इसलिये तत्ततज्ञ पुरुष परमात्माको 
जान लेनेपर भी उनका वणणन करनेमें असमथ हैं; क्योंकि परमात्मा 
प्रकृतिसि अतीत हैं | फिर भी संत-महापुरुषोंने जितना बुद्धिगम्य हो 
सका और वाणी जितना वर्णन कर सकी, उतनी मात्रामें उनका 
वर्णन किया है | संतोंके एकमात्र लक्ष्य परमात्मा ही होनेसे उनकी 
बुद्धि एवं वाणीमें भी परमात्मा ही विराजमान रहते हैं । यह तो 
संतोंकी कृपा है, जो वे भपना अनुभव बतलाते हैं, पर इतनेसे ही 
भगवानका पूर्ण वर्णन हो जाय--ऐसा नहीं है । परन्तु परमात्माका 
जैसा खरूप समझमें आये, उसके अनुरूप ही यदि साथक छगनपूवक 
साधना करता है तो उसे यथार्थ तत्वका अनुभव हो जाता है; क्योंकि 
साधकका लक्ष्य तो परमात्मा ही है। इस प्रकार एक ही परमात्मा 
दो खरूप कहे जाते हैं--१-निर्मुण और २-सगुण । 

सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण प्रकृतिमें रहते हैं । 
परमात्मा प्रकृतिसे भी परे हैं अर्थाव्‌ जहाँ प्रकृतिका अज्विल्र नहीं 
है, वहाँ भी वे हैं। प्रकृतिसे परे होनेके कारण परमात्माके इत 
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खरूपको निगुण कहते हैं। निगुण खरूपका कोई भाकार न 
होनेसे यह निर्गण-निराकार भी कहा जाता है | 


अश्वित-पिद्धान्तके अनुसार निगुण परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म वे हैं, 
जो दिव्य तथा प्रक्नतिजन्य गुणों ( सत्व, रत और तम ) से सबंथा 
रहित हैं | 

भक्तोंके मतसे सगुण परमात्मा अर्थात्‌ ईश्वर वे हैं, जो 
प्रकृतिजन्य गुणोंसे सवंथा रहित एवं दिव्य चिन्मय भगवत्खरूप गुणों 
( सौन्दय, माघुय, ऐश्वय आदि ) से सुशोमिंत हैं | 

सगुण परमात्माके भी दो खरूप कहे जाते हैं--( १ ) 
सगुण-निराकार और ( २) सगुण-साकार | समुण-निराकार परमात्मा 
सौन्दय, माधुय, ऐश्वय, सौशील्य, औदाय, सौहाद आदि दिव्य 
गुणोंसे सम्पन्न होते हुए भी आकतिरहित हैं और संसारमें सत्र 
उसी प्रकार व्यप्त हैं, जेसे काष्टमें अग्नि। काष्ठमें व्याप्त अग्निको 
जिस प्रकार एक अथवा अनेक स्थानोंपर एक साथ प्रकट किया जा 
सकता है, उसी प्रकार संगुण-निराकार परमात्मा प्रेमके वशीभूत 
होकर भक्तोंके सामने एक अथवा अनेक स्थानोंपर एक साथ प्रकट 
-दोकर साकार रूपसे उन्हें दशन देते हैं | उदाहरणार्थ-भगवान्‌ 
श्रीराम वनवाससे छोटनेपर क्षणमरमें सारे प्रजाजनोंसे मिले | उस 
समय उनके अनेक रूप प्रकट हो गये--- 

जमित रूप प्रगटे तेहि. काछा। 
(मानस ७ | ५। ३) 


उस समय ये परमात्मा निराकारसे साकार भर्थात्‌ नराक्ार 
हो गये | ह 
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सगुण-साकार भगवान्‌ अर्थात्‌ विष्णु, शिव, शक्ति, सूय और 
गणेश---ये पाँच ईश्वरकोटिके देवता भी कहलाते हैं एवं साकार- 
रूपसे दिव्य छोकोंमें निवास करते हैं | सगुण-निराकार परमात्मा 
समय-समयपर भगवान्‌ श्रीराम और मगवान्‌ श्रीकृष्णकी भाँति 
अवतार लेकर जगतमें अद्भुत छीछाएँ करते हैं और भक्तोंको उनके 
इच्छानुसार साकाररूपमें दशन देकर हऋृतार्थ करते हैं । तभी 
अवतारोंके दिव्य छीलागरीर परमात्माके सगुण-साकार खरूप हैं । 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ पूर्ववर्णित क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयक्रे 
विषयका उपसंहार करते हैं--- 
इलोक--- 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान श्ेयं चोक्त समासतः। 
मद्धक एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
भावार्थ--- 
अभीतक क्षेत्रके खरूप और विकारोंका, ज्ञानके नामसे ज्ञानके 
बीस साथनोंका और ज्ञेय-तत््व ( परमात्माके खरूप ) का संक्षेपमें 
वर्णन हुआ | अब भगवान्‌ बता रहे हैं कि तत्तत-ज्ञानका जिज्ञाह्ु, 
जो केवल विवेकमार्गी नहीं है, अपितु मेरा ( भगवानका ) आश्रय 
लेकर भजन-स्मरणद्वारा मेरी मक्ति करता है, ऐसा मुझमें आत्मीयता 
रखनेवाल्य मेशर भक्त परमात्माके खरूपको तत्वसे जानकर मेरे 
( परमात्माके ) भावको प्राप्त हो जाता है । इस स्लेकमें मगवानने 
इसी विशेष बातका संकेत किया है कि मेरा आश्रय लेनेसे आाव- 
मार्गमें भी तत्ज्ञानकी प्राप्तिमें छुगमता होती है । 


छः ड़ हि ॥ ञ््‌ हि 
१९० गीताका शानयोग | अ० १३ 


अन्वब--- 

इति, क्षेत्रसू, तथा, ज्ञानम्‌, च, शेयस्‌, समासतः, उत्तम, सद्भक्त: 
एतव, विज्ञाय, मद्भावाय; उपपयते ॥ १८ ॥ 

पद्‌-व्याख्या-- 

इति क्षेत्रम-इस प्रकार क्षेत्र । 

इसी भव्यायके पहले स्लोकमें क्षेत्रको 'इदंता'से देखनेके लिये 
कहा गया, पाँचवें इलोकमें उसीके समा खरूप और छठे इल्षेकमें 
क्षेत्रक ही विकारोंका ( व्यश्रिपसे ) वर्णन किया गया । इन पदोंसे 
भगवान्‌ क्षेत्रके उस वर्णित विषयकी ओर र्ट्वति कण रहे हैं । 
इसका तातये यह है कि यह क्षेत्र 'खः ( अपने खरूप ) से भिन्न है | 

तथा--तथा । 

शान्म--ज्षान् | 

यहाँ यह पद ज्ञानके साधन-समुदायका वाचक है | इसका 
वर्णन “अमानित्वम! आदि बीस साधनोंके रूपमें इसी अध्यायके 
सातवंसे ग्यारहव श्छोकतक किया गया है । 

वारहवें अध्यायके वें इ्छोकमें भगवानने कहा है. कि 
देहामिमान रहते हुए वास्तविक ज्ञानकी ग्रात्ति होना कठिन है | 
अतः ज्ञानके साथन-समुदायको घारण करने, शरीरको मात्र 
संसार्के साथ अमिन अनुभव करने ओर ज्ञेय-तत्तको जाननेकी 
उत्कट अमिलापासे जब देहामिमानरूप कठिनाई दर हो जाती है 


तंत्र वास्तत्रिक ज्ञान अर्थात्‌ परमात्मासे अमिन्नतांका बोध - 
छुगमतासे हो जाता है | 
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च--और । 

शेयम--परमात्म-तत्त्व | 

इस पदसे भगवान्‌ इसी अध्यायक्रे बारह॒बेंसे सतरहदवें 
श्लोकोंतक वर्णित परमात्मतत्त्वके निर्विशेष और सबिशेप अलौकिक 
खरूपकी ओर संकेत कर रहे हैं | इन्हें जान लेनेपर भगवशद्भावकी 
प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ परमात्माके वास्तविक खरूपका अतुभव 
हो जाता है । 

समासतः उक्तम--संक्षेपमें कहा गया | 

भगवानने इसी अध्यायके तीपरे सोकमें 'समासेन' पदसे (क्षेत्रः्के 
विषयमें चार बातें और क्षेत्रज्ञ'के विषय दो बातें संक्षेपे सुननेकी 
भाज्ञा दी एवं छठे श्छोकम पुनः “समासेन” पद देकर उसी क्षेत्रके 
खरूप ओर विकारोंका वर्णन किया । हसी प्रसड्रका उपसंहार यहाँ 
समासतः उक्तम? पदोंसे किया गया है । 

यहाँ भी भगवान्‌ 'संक्षेपसे ही वणन करते हैं | तात्पय यह 
कि शरीरादि दृश्यको इदंता'से देखकर परमात्माके साथ अभिन्नताका 
बोध कराना ही इन सबका सार है । इस सार-तत्तको जान लेनेपर 
फिर इन्हें विस्तारसे जाननेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रह जाता। 
साधकको चाहिये कि वे इस सार-तत्वको अपनाकर ज्ञात-ब्ञातव्य 
हो जाये | 

मद्भक्तः--मेरा भक्त । 

यह पद यहाँ अपनी विल्क्षणताका भाव व्यक्त कर रहा है | 
भक्त अपनी कोई खतन्त्रता नहीं मानता । जिस प्रकार सून्रधारके 
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संकेतपर कठपुतछी नाचती है, उसकी कोई खतन्त्रता नहीं रहती, 
उसी प्रकार भक्त मगवानकी कठपुतली होता है । 

जब मनुष्य इश्य-शरीरादिको आदर देने लगता है, प्राणि-पदार्थ 
आदिको अपना मान लेता है, तव उसे अपनी खतन्त्रता दीखने छगती 
है एवं भगवानसे वि्रुख हो जाता है | वह प्रकृति-प्रदत्त पदार्थोंको 
अपना मानकर अपने-आपको उनका खामी समझता है और 
वास्तविक खामी ( परमात्मा ) को भ्लूल जाता है। जबतक वह 
अपने अन्तःकरणमें उनकी आवश्यकता समझता है, तबतक अपने- 
आपको उनका खामी समझते हुए भी वास्तवमें वह उनका दास ही 
है । पदा्थोंकोी लेकर वह अमिमान करता है अर्थात्‌ अपनेको बड़ा 
मानता है तो खयं पदायोंसे छोट्य अर्थात्‌ दास ही हुआ; क्योंकि 
वह खय्य अपना वड़प्पन पदा्थेसि ही मानता है | प्राणी और पदार्थोको 
अपना मानकर यह उनका खामी बनता है, किंतु ख्॒य जिसका अंश 
है, उस अंशीकी ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता | इस प्रकार इसने 
खयं ( अपने ) को अनाथ और असहाय बना लिया है | 

प्राणियों और पदार्थोंके अतिए्कि बौद्धिक ज्ञान और उससे प्राप्त 
होनेवाली शान्तिकों अपनी मानकर उसमें खुख-बुद्धि कर लेना थी 
साधकके प्रगति-पथमें एक रोडा (वाधा ) है। 'खुखस्लेन वध्ताति 
शानसइन चानघ ।” (१४।६) इस खुख-बुद्धिके कारण यह (जीव ) 
परमात्मतत्नको भूल जाता है तथा अमिमानसे बँधकर वह अपने 
आपको मगवानसे दूर मान लेता है--- 


किंतु भगवानका भक्त सांसारिक पदार्थों और ग्राणियोंका दास 
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नहीं बनता | उसके हृदयमें भगवानके अतिस्क्ति अन्य किसी वस्तुक्के 
* डिये स्थान ही नहीं होता । वह पद्मार्थोका दास न होकर उनका 
खामी होता है । 

साधारण मनुष्य खय॑ संसारिक पदा्ोंका खामी बनकर उनके 
एवं अपने वास्तविक खामी --परमात्मको भूछ जाता है । उसके 
पास जो धनादि पदाथ हैं, उनसे जब वह अपनी व्रिपत्तिका निवारण 
नहीं कर पाता तो अपनेको अनाथ अनुभव करता है । 
भक्त सदा-सबंदा सम्पूर्ण पदार्थोक्ा--यहाँतक कि झरीर, इद्धिय, 
मन और बुद्धि आदिका भी खामी भगवानकों ही समझता हँ, इसलिये 
वह अपनेको कभी भी अनाथ अचुभव नहीं करता । 

साधारण मनुष्य सांसारिक पदाथोंसे छुख प्राप्त करनेकी इध्छाके 
कारण परमात्म-तत्त-प्रापिरूप परम सुखसे वश्चित रह जाता हैं | वह 
पदार्थोके संयोगमें खुख मानता है, पर वस्तुत: उनमें सुख है ही 
नहीं, उनके बियोगमें ही सचा सुख है। अन्तमें इन सबका वियोग 
होना तो निश्चित है--चाहे पदार्थोक्ि नष्ट होनेसे हो अथवा अपनी 
मृत्युसे या दोनोंसे | इस वियोगमें परतन्त्रता है और यद्द जन्म-मरणकों 
देनेवाल है, परंतु फदार्योका स्वेच्छासे त्याग करके उनसे सम्बन्धविष्छेद 
करनेगे मनुष्य खतन्त्र है तथा यह खतन्त्रता महान्‌ सुख देनेबराली 
भी है-- 

“'खय॑ त्यक्ता होते शमसुखमनन्‍्त विदधति ।' 
( वराग्वशतक १६ ) 

मनुष्प जिस क्षण इनसे छुख लेनेकी इच्छाका त्याग कर देता 

' है, उसी क्षण उसे परमसुख प्राप्त हो जाता है । पदार्थोकी इच्छा 


गीं० ज्ञा० र*३--- 
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करते ही उनके अमावका दुख, इच्छापूर्ति न हनिपर ढुख, अपनेसे 
किसीकों अधिक मिल जाय तो ईर्ष्या एवं संताप-ढु ःख; मनचाहें पदार्थ 
पघ्छ जाये तो उनके आंत होनेपर अभिमान, दर्ष आदि आउऊुरी 
सम्पेत्तिकूप दुःख और नष्ट होनेपर उनकी स्वतिसे उन डर 
प्रातत होते हैं. | इस प्रकार वदाथकि संयोगमें ढु:ख-ही-ढ है । 

सांसारिक पदार्थसि किसी प्रकारका खुख न चाहनेके कारण 
भक्तिकी परमात्मामें ही सहज सति रहती है. अर्थात्‌ उसे परमछुख 
या परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है । 

पतत्‌ विशय--इसको तखसे जानकर । क्‍ 

मगवान्‌, इन पर्दोद्गारा प्ेत्र, और श्षिय' ( परमात्मा )्क्ो 
प्वावन-ब्ञान! के माध्यमसे वास्तविक रूपमें जाननेके लिये कह रहे हैं। 
मनुष्य जब क्षेत्रके तत्वको जान छेंता है, तंत्र उससे स्वथा अंछा 
हो जाता है. और ज्षेय ( परमात्मा ) को तत्वसे जान लेनेपर परमात्मसे 
एकता ( अभिन्नता ) का वोब हो जाता है।. 

प्रकृति और प्रकृतिका सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र! है । वहें #“य, जड, 
बिकारी, परितेनशील और नाशवान्‌ है--ईंस म्रकार ल्षेत्रके 
वास्तविक खरूपको जान लेना ही उसे तख्से जानना हे । 

ज्ञेय चेतन, निर्विकार, निर्स, अविनाशी, सर्वव्यापक एवं समी 
रूपोंमे अनुस्यूत है. । निर्विशेष, सविशेष, संगुण, साकार आदि. 
सब्र उसीके खरूप हैं । ज्ञानके साधन-समुदायको अह्ृण कर लेनेपर 
छेयाके यथा त्वका अनुभव हो जाता है | अतः सभी साथकोंके 
लिये यह आवश्यक है कि वे झानके साधन-समुदायको धारण करके 
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क्षेत्रको तखसे जानकर अर्थात्‌ क्षेत्रसे सबंधा विमुख होकर ज्ेयक्रे 

साथ अपनी अमभिन्नताका बोध कर लें | यही मानव-जीवनका परम 
जे 

कतंव्य है | 


मद्भावाय उपपथते--मरे भावों प्राप्त होता है | 


मद्भावाय'का अर्थ है---अमर-भाव, प्रेम-भाव, महाभाव, 
अमिन्न-माव आदि | यदि भक्त सगवानके आश्रित रृकर तत्वको 
जानना चाहता है तो अपनी भावना और साधनाके अनुसार अन्तमें 
वह॒भगवद्भावको ही प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ भगवानसे उसकी 
अभिन्नता हो जाती है | 


ऐसा अतीत होता है कि उपयुक्त बातें साधनावस्थामें ब्रिचार- 
द्वारा साधककी समझमें आ जाती हैं और उसे चैसी स्थितिका ज्ञान 
भी हो जाता है, परंतु ऐसा होनेपर भी विन्तन करनेवाले साधकके 
मनमें कुछ अन्य शजक्लाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिनकी उत्पत्तिका 
कारण हृदयमें वतंमान एकदेशीयता है | भगवानके साथ घनिष्टता 
होनेसे एऋदेशीयता मिट जाती है ओर वास्तविक् प्रेम-भाव उत्पन्न हो 
जाता है, जिसकी प्रगाइता होनेपर फिर कभी भगवानसे वियोग 
होना सम्भव नहीं है | 


सम्बन्ध-उपयुक्त जिस ग्रकरणमें देहासियान मिटानेके उद्देश्यसे 
क्षेत्र-क्षेत्रजक्ने विभायका वर्णन क्रिया यया और क्षेत्रका स्वकूप एवं 
उसके विक्रार भी बताये यये, उत्ती विपयकों अब पुनः प्रच 
इ्लोकोंमें प्रकरति-पुरुपक्रे विवेच न-द्वारा समझाया जा रहा हैं--- 
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ोक--- 

प्रकृति पुरुष चेंच विद्धायनादी डउभावपि। 

विकारांश्व ग़ु्णाशथव विद्धि प्ररृतिसम्भवान्‌ ॥ १० ॥ 
भावाथ--- 


यहाँ भगवान्‌ 'क्षेत्रके कारणरूप प्रकृति और क्षेत्रज 
कहलानेवाले पुरुष---दोनोंको 'अनादि? समझनेकी आज्ञा देते हैं तथा 
प्रकृतिके कार्योझ्रो--मन, बुद्धि, अहंकार, पद्चमहाभूत आदि तेईस 
तत्तरूप बिकारों एवं सत्त्वादि तीनों गुणों और उनसे उत्पन्न पदार्थोको 
भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न हुआ बतलाते हैं । ह 

अन्वय-- 

प्रकृतिम, च, पुरुषम, उसी, एवं, अनादी, विद्धि, च, विकारान, 

च, गुणान्‌, अपि, प्रकृतिसम्भवान्‌, एव, विद्धि ॥ १९ ॥ 
पद-व्याख्या-- 

प्रकृतिम्‌ च पुरुपम्‌ उभो एवं अनादो विद्धि--प्रकृति और 
पुरुय--दोनोंको ही अनादि जानो | 

प्रक्रतिम'पद यहाँ सम्पण जगत्‌की कारणरूपा म्रलप्रकृतिकां 
वाचक है । सातवें अब्यायके चौथे ओर पाँचवें इल्लेकोंमें इसीका मंन, 
चुद्रि, अहंकार और पद्रमहाभूतादिके रूपमें कार्यसहित “अपरा 
प्रकृतिक नामसे वणन हुआ है । पुनः तेरहरवें अध्यायके पाँचवे 
इल्लोक्रम बुद्धि, अहंकार, पत्चमहाभूत, मन, दस इन्द्रियाँ और पाँच 
इद्धियोके विधवय--इस प्रकार तेईस तक्तोंके रूपमें शक्षेत्रगके नामसे 
भी का्यंसहित इसी मछ-प्रक्ृतिका उल्लेख है। चौदहर्वे अध्यायके 
तीसरे और चौथे इलोकोर्मे इस म्रत-प्रकृतिको 'महत्‌ ब्रह्म'के नामसे 
बताया गया है | ह 


रे) 
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पुरुपम' पद यहाँ 0#क्षेत्ज्ञ” ( सामान्य पुरुष ) का वाचक 
है | जब्नतक क्षेत्रज्ञकी दृष्टि क्षेत्रती ओर रहती है एवं क्षेत्रके साथ 
उसकी मानी हुई एकता रहती है, तबतक बव्ह परमात्मखरूप होते 
हुए भी #क्षेत्रज् या जीवात्माक्रे नामसे पुकारा जाता है। वास्तवमें 
क्षेत्रज्ञ या जीवात्माकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं हैं, भछके कारण 
ही उसकी प्रथक्‌ सत्ताका भान होता है; अतः यह भूछ मिट 
जानेपर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव हो जाता 
है । अपने वास्तविक खरूपका अनुभव होनेपर महाप्तगक्के आदियें 
न तो उसकी पुनः उत्पत्ति ही होती है और न बह महाप्रट्यमें 
व्यथित ही होता है (१४७।२)। 

पउभो एव! का तात्पय यह है कि प्रकृति और पुरुप-- 
दोनोंको ( अनादि होते हुए भी ) तबया भिन्न ही जानो । आगे बीसतें 
इलोकमें भगवान्‌ स्पष्टतया कहते हैं कि प्रकृतिस्थ पुरुष खुख-दु:खक 
भोक्तापनमें हेतु तो बनता है, किंतु बास्तवमें उसका प्रकृतिके साथ 
सम्बन्ध है ही नहीं अर्थात्‌ ये दोनों पलेसे ही अछग-अलग हैं 
उन्हें भगवान्‌ इन पदोसे प्रथक-एथक ही जाननेके लिये कहते 
हैं । एव! पद देकर वे इस ब्रातपर बल देते हैं कि ये कभी भी 
एक नहीं हो सकते, सवथा एक दूसरेसे अल्ग-अच्छा ही हैं । 


जिसका कोई आदि अर्थात्‌ कारण न हो वह अनादि कहा 
जाता है | प्रकृति और पुरुप--दोनों अनादि होनेसे समान हैं, 
किंतु पुरुष प्रकृतिसे ब्रिछक्षण है | पुरुष निंगुण. अव्यय परमात्मा 
है ( १३ । ३१ ), किंतु प्रकृतिक्रों शाझ्योंगे गुर्णा और विकारोंसे 
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युक्त एवं परितंनशील कहा गया है| अतः भगवान्‌ इन पदोंसे 
प्रकृति और पुरुषको अनादि जाननेका संकेत कर रहे हैं ।% 


गीतामें प्रकृतिका अनादि रूपसे वर्णन होते हुए भी न तो उसे 
अनादि-अनन्त कहा गया है और न अनादि-सान्त ही; क्योंकि गीता 
किसी मतविशेषके फेरमें न पड़कर निष्पक्ष पिद्धान्तका निरूपण 
करती है और उसका पक्षपातरहित सिद्धान्त यही है कि प्रकृति 
( जड वस्तु.) के सड्ड ( आसक्ति )का त्याग कर देना चाहिये । 
साधकके लिये जड वस्तुके सड़ अर्थाव्‌ उसके प्रति प्रियताका व्याग 
ही मुख्य है | 

च-न्तथा | 

विकारान्‌ च शुणान्‌ अपि प्ररृतिसस्भवान्‌ एवं विद्धि-- 

विकारों और गुणोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जानो । ह 

यद्यपि शरीरादिके साथ माने हुए अपनेपनके सम्बन्धसे इच्छा- 
देघादि विकारोंकी उत्पत्ति होती है और इन्हें भी विकार कहते हैं, 
तथापि इन्हें इस पदके अन्तगत नहीं माना गया है; क्योंक्रि ये 
गुणोके काय हैं | भगवान्‌ यहाँ प्रकृतिके कार्यरूप महत्तत्त आदि 
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नामोंसे हुआ है | यथा--सातवें अध्यायके चौथे और पॉँचवें इल्लेकॉर्मे 
शअपरा? और धर प्रकृतिके नामसे, आठवें अध्यायके तीसरे और चौथे 
छोकोमें “अविभूतः और «वध्यात्मकके नामसे, इसी ( तेरहवें ) अध्यायमें 
क्षेत्र और "क्षेत्रढःके नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरे और चौथे 
इलेकोमे पहद्व॒क्ष! और धार्भः नामसे तथा पंद्रहवें अध्यायके सोलदवें 
सटोकर्म प्षर-अश्षरु के नामसे | 
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विकारोंको ही विकार कहते हैं | इनका बर्गन इसी अध्यायके पॉँचवें 
इ्छोकर्मे सात प्रकृति-विकृति ( पाँच सक्ष्म महाभूत, अहंकार एवं 
चुद्धि ) और सोलह विकृृति ( एक मन, दक|्ष इद्धियाँ और पाँच 
इन्द्रियोंके विषय ) बतलाकर किया गया है | अतः यहाँ प्रकृतिके 
कार्यहूप तेईस तत्तवोंको ही ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए पिकारोंके रूपमें 
जानना चाहिये | 

तीनों गुण--सत्त, रज और तम एवं इनसे उत्पन्न हुए 
अकाश, प्रद्डचि तथा मोहात्मक सम्पूर्ण इत्तियों और क्रियाओंको 
'अकृृतिसे ही उत्पन्न हुए गुणोंके रूपमें जानना चाहिये | 

प्रकृति-विक्षति एवं विकृृति तथा सत्त्त, रज और तम--यें सब 
अकृृतिसे ही उत्पन्न होते हैं । 'प्रकृतिसे उत्पन्न कहनेका भाव यह 
है कि ये प्रकृतिके ही काय हैं, पुरुष इनसे सबंधा असड्ग और 
निर्दित्त है | उपयुक्त विविचनसे साधककों ऐसा स्पष्ट समझ लेना 





चाहिये कि सम्पूण विकार, क्रियाएँ और पढदार्थारि प्रकृतिसम्भूत 
हैं तथा मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी प्राकृतिक ही हैं; अतः इनके 
द्वारा जो चेशएँ हो रही हैं, वे न तो मुझमें हैं, न मेरी हैं ओर न 
मेरे लिय ही हैं | वास्तविक खरूपमें कोई चेटा है ही नहीं । 
जिस शरीरके साथ सम्बन्ध माना हुआ है, उसमें सम्पृण चेशाएँ 


हो रही हैं | 





कार्यकरणकदेत्वे.. हेतु; परक्ततिखच्यते । 
पुरुपः खुखदुःखानां भोफ्ठदत्वे हेतुरूच्यते ॥ २० ॥ 
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भावा4--- 
लिये >० हि शो 
आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी तथा शब्द, स्पश, 
< (१ « बुद्ि ह- किम 
रूप, रत ऑर गन्ध--इन दसका नाम 'काय! एवं मन, बुद्धि ओर 


अहंकार; थ्रोत्र, खचा, रसना, नेत्र ओर नाप्तिका तथा वाणी, हस्त, 
पर, उपस्थ और गुदा--इन तेरह ( अन्तःकरण और वाह्मकरंण ) 
की नाम करणः हैँ | ये सब ग्रकृृतिके काय हैं, इसलिये इनके 
द्वारा होनेवाली सम्पूण क्रियाओंके कर्तापनमें भी प्रकृतिकी प्रधानता 
है | प्रकृति जड है, इसलिये वास्तवमें उसमें कतृत्व-भोक्तृत्वका 
खतन्त्र सामथ्य है ही नहीं, किंतु व्यवहारमें होनेवाछा ( पामान्य 
क्रियासे लेकर निर्विकल्प समावितक ) कतृत्व-भोक्तृत्व प्रक्ृति-पुरुषके 


सम्बनबसे ही होता है । कनृत्वमें क्रियाकी प्रधानता होनेसे 
प्रकृतिको हेतु कहा गया है | 





उख-दु:खका अनुभवरूप ज्ञानः चेतनकों ही हो सकता है, 

जडको नहीं | इस अमिप्रायसे ही परुपको छुख-दुःखोके भोक्तापनमें 

डंडे कहा गया हैं । वरास्तवमें पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता नहीं है | 
अन्वय- 


प्रकृति।, कार्यक्ररणकृत्वे, हेतु:, . उच्यतते, पुरुष: सुख- 
दुश्चानामू; भोक्‍तृस्वे, हेतु, डच्यते॥ २० ॥ | 


परद-च्याख्या -- 
भक्ति: कायकरणकरेत्वे हेतु डच्यते--( अक्वतिके ) 
वीय' आर तरह करणद्वारा ही सम्पृण क्रियाएँ होनेसे कृति ही 


वएत्दम दत कहा जाता हैं | 
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्प 


रे 
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क्रियामात्र ग्रकृतिमं ही हो रही हैं, जेसे शरीरका बढ़ना, 
इासका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाईं खत: प्रकृतिमें 
हो रही हैं, किंतु मन-बुद्धिपूवक होनेव्राद्यी कुछ क्रियाओं --खाना- 
पीना, चलना-फिरना, उठना-ब्रेठना आदिको साधारण मनुप्य अपने- 
द्वारा की हुई मानता हैं | इन पदोंसे भगवानका यहाँ यह मन्तत्र्य 
है कि वास्तबमें सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिमं ही हो रही हैं, उनमेंसे 
कुछ क्रियाओंके साथ अपना सम्बन्ध मानना भूल है। मनुष्य 
वास्तवमें खय॑ कर्ता न होते हुए भी अपनेको कर्ता मान लेता 
है । ऐसे माने हुए कर्ताको भगवानने “अहंकार-बिमदात्मा/की 
संज्ञा दी है | उसको <ुर्मति! तथा उसकी बुद्धिकों 'अइ्तबुद्धि' भी 
कहा है । सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिद्वारा हो रही हैं---यह कहनेका 
तात्यय बस्तुतः आत्मामें अकर्तापनका बोच करानेमे ही है । यदो 
इन पदोंकी साथकता है । 

भगवानने इसी बरातकों गीतामें अन्य न्थलोपर भी विभिन्न 
प्रकारसे कहा है । जेसे--- 

प्रकतेः क्रियमाणानि ग्रुणः कर्माणि स्बंदाः | ( ६ | २७) 

धास्तवमें सम्पूण कम सब प्रकारसे प्रकृतिके गुर्णोद्मास क्रिये 

। ह। 

प्रकृत्पेष च्र॒ कर्माणि व्रियमाणानि स्वधः। (३। ६९ ) 

और प्रकृतिसे ही सम्पूण क्रिया होती है ।' 

गुणा ग्रुणेपु चतंन्ते ।( ३। रट ) 

'सम्पृण गुण ही गुणोंमें बरतते है. ।* 

सात्य गुणेस्यः कतोरं यदा दृश्टाहुपद्यति । ( *४। १९ 3 


/॥/ 


जाते 


०२ गीताका श्ानयोग [ अ० १३ 


जिस काढमें द्रश अर्थात्‌ सम्टि चेतनमें एकीमावसे खित 
हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं 
टेखता ॥! 

पाँचवें अध्यायका नवाँ, अठारहवें अध्यायका चोदहवाँ आदि 
डोक भी इसी आशयका प्रतिपादन करते हैं | भाव यह है. कि 
ग्रकृतिमं ही समस्त क्रियाएं हो रही हैं, पुरुषमें नहीं |# 





» गीतामें पुरुषको अकर्ता देखनेवालेकी प्रशंसा और खयंको 
कर्ता माननेवालेकी निन्‍दा की गयी है । पहले ऐसे कुछ इल्लेक द्रष्व्य हैं, 
जिनमें विमृढात्मा अपनेको कर्ता मानता है-- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वश्ः । 

अहंकारविमूटात्मा. कर्ताहमिति मन्‍्यते॥ ( ३। २७ ) 
तन्नैंव सति कर्तारमात्मानं केवर्ल तु यः। 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न॒ से पश्यति दुर्मतिः ॥ (१८ । १६ ) 
ओर निम्नलिखित इलोक पुरुषको अकर्ता देखनेवालेकी प्रशंसामें 
कहे गये हैं--- 

तत्तवित्त महाबाहो गुणकर्मविभागयोः | 

गुणा गुणेपु बतन्त इति मत्वा न सजते॥ ( ३। २८ ) 

नेव किंचित्करोमीति युक्तो भनन्‍्येत तत्त्ववित्‌ | 

पश्यव्शृण्वन्स्पृशज्लिप्र॒न्नसनन्‌ गच्छन्खपत्श्वसन्‌ || 
प्रल्पन्वियजन्यहन्नुन्मिपन्निमिपन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वतंन्त इति धारयन्‌॥ (५ | ८-९ ) 
नान्‍्ये गुणेम्यः कर्तार॑ यदा द्रष्टानुपध्यति ] 

गुणेम्यश्न परं वेत्ति मदभाव॑ सोडधिगच्छति ॥ ( १४। १९ ) 

यस्य नाइंझतो भावों बुद्धियंस न लिप्पते | 

हल्वापि स इमॉल्लोक्ान्न हन्ति न निवध्यते | ( १८। १७) 
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पुरुषः खुखढुःखानाम्‌ भोक्तत्वे हेतुः उच्यते--पुरुष सुख- 
दु:खोंके भोक्तापनमें हेतु कहा जाता है । 

सुख-दु:खका ज्ञान चेतनको ही हो सकता है, अतः अपने 
किये हुए कर्मोके फलका हेतु भी वही बनता है | कमफलरूपसे 
सुख-दुःखकी परिस्थितिमात्र उत्पन्न होती है; किंतु वे परिख्ितियाँ 
मनुष्यको बाध्य नहीं करतीं कि वह सुखी-दुखी होकर भोक्ता बने | 
मनुष्य अपनी म़ढ़ताके कारण खुखी-दुखी होता है | यदि वह चाहे 
'तो सुख-दुःखकी परिस्थितिमें सम रह सकता है अर्थात्‌ उनसे ऊँचा उठ 
सकता है | इसी वातकों भगवानने (२ । १८में ) इस प्रकार 
'कहा है--- 

“सुखदुःखे समे कृत्वा! 

---छुख-दुःखमें समान समझकर! अर्थात्‌ सुख-दुःखमें सम 
रहनेसे खरूपमें खतः स्थिति हो जाती है, जिसे भगवानने 'खस्वः? 
( १४ । २७ ) पदसे भी व्यक्त किया है | 

निष्कत यह है कि पुरुष वास्तवर्में फलका भोक्ता नहीं है, 
किंतु वह फलसे सवंथा असड्ठ और निर्लित है । पुरुषको छुख- 
दुं/खोंके भोगनेमें हेतु कहा जाता है. अर्थात्‌ वास्तवमें भोक्ता न 
होते हुए भी प्रकृतिके सबसे उसमें भोक्तापनकी प्रतीति होती 
है | इस माने हुए भोक्तापवको हटानेमें ही इन परदोंकी 
साथकता है | अगले स्लोकमें यह भी कड दिया गया है कि 
प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंकों भोगता है । क्रियार्मोके 
डोनेमें प्रकृतिकी ही प्रधानता है, चेतनकी तो वेखल सत्ता-स्द्वति ६ 
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अर्थात्‌ क्रियाएँ प्रकृतिमें चेतनकी संनिविमात्रसे ही होती हैं | केवल 
अज्ञानवश वह अपनेको उनका कर्ता मानता है, अतः माना हुआ 
'कर्तापन मिठाया जा सकता है | भोक्तृत्वमें चेतनकी ही प्रधानता 
हैं; क्योंकि छुख-दुःखका अनुभवरूप 'ज्ञानः चेतनको ही होता. है, 
जडको नहीं | जड ग्रकृृषति अंधी होती है, अतः उसकी क्रियाओंमें 
ज्ञानशक्ति नहीं होती । ज्लान-शक्ति चेतन पुरुषमें ही है । यही 
कारण है कि भोक्तापनमें पुरुषको हेतु बताया गया है । 


विशेष बात 

इस इल्ोकमें प्रकृति और पुरुष दोनोंके छिये 'हेनु:ः पद और 
प्वः अत्यय एवं कतृत्वः तथा 'भोक्तत्वः शब्द एक-जेसे ही आये 
हैं | फिर मी 'कतृत्व” और तरहका एवं “सोक्तृत्वशः और तरहका 
है अर्थात्‌ दोनोंमें बहुत अन्तर है। ह 

प्रकृति काये-करणरूपमें परिणत होकर कार्य-करणरूपमें ही रहती 
है, इसल्यि कतृत्वमें प्रकृतिको हेतु कहा गया है | परंतु पुरुष 
( चेतन ) छुख-दुःखम परिणत ( तद्रूप ) नहीं होता; अपितु अपने. 
खरूपमें ही स्थित रहता है | वह सुख-दुःखका ज्ञाता बनकर भोक्ता 
बनता है | “में सुखी हैँ! 'ें दःखी हँ!---यह ज्ञान चेतनके विना 
केबल प्रकृतिमँ नहीं होता । इसलिये भोक्तृत्वमें पृरुषक्ो हेतु 
कहा गया हैं। । 

पुरुपकके वास्तविक खखूपमें कतृत्व-भोक्तृत्व नहीं दे । भगवानने: 
इसके वात्तव्रिक स्वरूपको निर्विकार कहा है-- नित्यः सर्वेगतः 
स्थाणुरचलो पयं सनातनः॥ अ्यक्तोड्यमचिन्त्यों प्यमविक्रार्यो पय- 


नल 
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सुच्यते । ( गीता २।२४-२५) अर्थात्‌ 'यह आत्मा नित्य, सत्रन्यापी, 
अचल, छिर रहनेवाला ओर सनातन है; और यह अव्यक्त, 
अचिन्य, विकाररहित कहा जाता है. | फ़िर 'तस्मादेवं विदित्वेन 
'नाहुशोचितुमहंखि! पदोंसे कहते हैं कि पुरुष ( आत्मा )के 
वास्तविक खरूपको जाननेसे शोक हो ही नहीं सकता । परंतु जब 
पुरुष ग्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात्‌ प्रकृति एवं प्रकृतिके का्यों- 
( शरीरादि )से अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब्र वह प्रकृतिजन्ध 
गुणोंका भोक्ता बन जाता है | 


(0५ 


अब प्रइन यह होता है क्लि जिसमें कृत्य-भोक्तृत्व हैं. ही 
० 


नहीं, वह पुरुष प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता केसे हो सकता 

गीताके सातवें अध्यायके चोथे-पाँचवें इल्लोक्रोमें भगवान्‌ अपरा 
( जड़ ) और परा ( चेतन ) नामसे अपनी दो प्रकृतियोंका बणन 
करते हैं । ये दोनों प्रकृतियाँ मगवानका खमाष हैं। इसलिये वे 
दोनों ही खतः भगवानकी ओर जा रही हैं | वीचमें पराप्रकृति 
( चेतन ), जो परमात्माका अंश है और नतिसकी खाभाविक रुचि 
परमाव्माकी ओर जानेकी है, तात्काल्कि सुख-भोगमें आकर्षित हो 
अपर प्रकृति ( जड़ ) में लिप हो गया। पंद्रह अध्यायक्ष सातवें 
इल्लेकमें भगवान्‌ कहते हैं कि यह जीव मेरा ही अंश है; किंतु 
तात्कालिक सुखभोगके लिये प्रकृतिमें ल्थित नन-बुद्धिडस्वियोंकों अपनी 
ओर खींचता है अर्थात्‌ उन्हें अपना मान लेता हैं | इतना ही नहीं, 
अकृतिके साथ तादात्म करके प्रकृतिस्थ पुरुषके खपमें अपनी एक 
खतन्त्र सत्ता, जिसे स्वरीकृत-सत्ता भी कहते हैं, का दिमाग हर 


/आ 
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लेता है।इस प्रकृतिस्थ पुरुषमें चेतत अंश मिला होनेपर मी 
प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता ( इसमें होनेवाछा ) जड़-अंश ही होता हैं; 
क्योंकि सजातीयतामें ही भोगोंकी इच्छा ( आकरषण ), भोगनेकी 
शक्ति और भोगोंमें प्रद्नति--इन तीनोंकी सिद्धि होती है | चेतन 
जितना जड़-अंश पकड़ता है, उतना ही उसका उसमें आकृषण 
होता है । 

गीताजीमें विचारपूत्रक देखा जाय, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि. 
परमात्मामें कतृत्व-मोक्तृत्वकी योग्यता है (गीता ३। २२; 
४। १३-१४; 9।२९; ९।२४)। परमात्मा निर्लिप्ततापृषक सृश्टिकी 
रचना, पालन आदि काय करते हैं | यह जीवात्मा भी उन्हींका अंश 
होनेसे इसमें भी सम्बन्ध मानने और न माननेकी योग्यता है | 
इसी योग्यताका दुरुपयोग करके वह जड़ प्रकृतिकि साथ सम्बन्ध 
मानकर तादात्य कर लेता है और प्रकृतिजन्य ग्रुणोंके सड्ढसे. 
बार-बार उँच-नीच योनियोंमें भठकता रहता है ( १३६। २१ )। 


जैसे चूने और कत्थे--दोनोंमें 'छलीः नहीं है । चूना 
सफेद और कत्या मठमैठा होता है। परंतु दोनोंके मिलनेपर 
कत्येकी योग्यतासे तीसरी वस्तु छाछी? उत्पन्न हो जाती है; 
इसी प्रकार जीवात्मामें भी कतृत्व-भोक्तृत्वकी योग्यता है, जिससे. 
जड़को अपना माननेपर “मैं? ( अहं )के रूपमें एक नयी प्रकृतिस्थ 
अवस्था पेंदा हो जाती है | यह मैं! न तो जड़ है और न चेतन 
ही हैं | यह “में? जड़की विशेषता देखकर जड़के साथ एक हो जाता 


है; जैंसे 'मं धनी हूँ,' “में विद्यान्‌ हैं? आदि ओर बँध जाता है | कारण 


इलोक २० ] गीताका ज्ञानयोग २०७ 


यह है कि जड़-अंश प्रतिक्षण परिवतनशील होनेके कारण इसके 
साथ रहता नहीं; किंतु यह उप्तकी खय॑ चाह करके उसे छोड़ता 
नहीं ओर वारबार जन्मता-मरता रहता हैं | इसी तरह यह में! 
चेतनकी विशेषता देखकर चेतनक्रे साथ एक हो जाता हैं; असे--- 
मैं, आत्मा हूँ', में ब्रह्म हैँ” आदि | जबतक मान्यतारूप “मैं! विद्यमान 
रहता है, तवतक वास्तविक बोध नहीं होता | अत: इस माने हुए 
'ैंको मिटाना प्रत्येक सावथकके लिये अत्यावस्यक है. | 


इस माने हुए “मैं'की वास्तविक्रता जाने ब्रिना छुखपूतरक 
रहना और इसकी परवाह न करना "मैं! के प्रति हेप करना है । 
कारण यह कि इस “मैं'के रहते हुए कितनी बार जन्मना-मरना 
पड़ेगा, इसकी गणना नहीं हो सकती । तात्पय यह क्रि 'मैं'को बनाये 
रखना मैं) का बहुत बड़ा अहित करना है। इसके विपरीत इस 
फैं'के प्रति इतना मोह हो गया है कि उसे अखीकार करना 
बहुत ही भय उत्पन्न करता है। अतः में! को किसी-न-किसी खपमें 
बनाये रखना एवं उसमें ठेप लगनेसे ढुःख होना 'मैं'के प्रति राम 
है । जिसमें राग होता है, उत्तका विनाश कोई नहीं चाहता एवं 
जिसमें द्वेष होता है, उसे बनाये रखना वो नहीं च॑ 
प्रकार राग और द्ेत्र दोनों 'मैं' को इढ़ करते रहते 
कै! की वास्तविकताका बोच करनेके लिये राग और द्वेगकों मिदाना 
आवश्यक है । 

मैं'के दृढ़ हो जानेपर साधक अपनेको सुन्दर बनानेके लिये 
किसी-न-किसी मत या वादको अपनायेगा ही. जिसमें एकता भी 
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होगी और भेद भी । जिस प्रकार झख और तृत्ति सबकी समान ही 
होती है, पर मोजनमें भेद रहता है, इसी प्रकार ( सवप्रथम ) 
सांसारिक दुःखोंसे छूटनेकी इच्छा एवं (अन्तमें ) परमात्मतत्तकी प्राप्ति 
सबको समान ही होती है, पर साधनप्रणाली ( ज्ञानयोग, मक्तियोग, 
कर्मयोग, ध्यानयोग, लूययोग आदि ) में भेद रहता है | इतना ही 
नहीं; एक-एक योग ( साधन ) में छगे हुए साधकोंमें भी पररुपर 
भेद रहता है; क्योंकि सभी साधकोंकी रुचि, विश्वास, योग्यता, 
खभाव आदि एक-जैसे नहीं होते | जिस महापुरुषने जिस साधनसे 
तत्वका अनुभव किया, उस्ती साधन-प्रणाढीका उन्होंने वर्णन 
क्या । अतः सबका आदर करते हुए साधकको अपनी ( रुचि, 
विश्वास ओर योग्यताक अनुसार ) खीकृत साथन-प्रणालीके अनुसार 
साघनामें तत्परतापूषक लगे रहना चाहिये । ह 

जड़ और चेतनके तादात्म्य ( “मैं) ) एवं आकषणको एक 
इश्टान्ससे सुगमतापूबक समझा जा सकता है |: चार कोनोंवाले 
जछोहेको आगमें तपानेसे छोहा गरम होकर छाल हो जाता है अर्थात्‌ 
लोहे और अग्निमें_ तादात््य हो जातां है। अब लोहा अग्निके 
संयोगसे जलानेवाला हो जाता है एवं अग्नि लोहेके संयोगसे छोहेके 
आकारकी ( चार कोनोंबाढी ) हो जाती है। अग्निसे तादात्म्य 
होनेपर भी सजातीयताके कारण छोहा ही चुम्बककी ओर आकर्षित 
होता है, अग्ति नहीं | अग्नि सवव्यापी निराकार अग्नि-तत्वकी ओर 
आकर्षित होकर खत: शान्‍्त हो जाती है | छोहेके साथ अग्निका 
सम्बन्ध आगन्तुक है, किंतु जबतक सम्बन्ध है तबतक अनिके 
गुण लोहेमें एवं लोहेका स्वरूप अग्निमें रहता है । तादात्यके 


| 
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कारण लोहा और अग्नि एक ही दीखते हैं | इसी प्रकार ग्रकृति- 

-पुरुषके तादात्यसे 'मैं'की मान्यतामें दोनों एक ही दीखते हैं; 
परंतु वास्तवमें वे एक हो सकते ही नहीं । विनाशी जड़का 
अविनाशी चेतनके साथ संयोग होना वैसे ही असम्भव है, जैसे 
सूथ और अन्धचकारका अथवा नदी और तटका संयोग | 


मैंमें जड़ और चेतन दोनों रहनेपर भी सजातीयताके 
कारण चेतन-अंश चेतन परमात्माकी ओर आकर्षित होता है एवं 
जड़-अंश जड़ संसारकी ओर आकर्षित होता है। इसीलिये चेतन- 
अंश नित्य-निरन्तर रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता; छुख 
चाहता है, दुःख नहीं चाहता; ज्ञान चाहता है, अज्ञान नहीं 
. चाहता; खाधीनता चाहता है, परावीनता नहीं चाहता । इसी प्रकार 
जड़-अंश सांसारिक भोग ओर संग्रह चाहता हैं.। जड़-अंशकी 
( भोग और संप्रहकी ) इच्छा कितनी ही तीत्र हो जाय, चेतन- 
अंशकी इच्छा कभी मिठती नहीं ओर चेतन-अंशकी इच्छा तीत्र हो 
जाय तो जड़न्अंशकी इच्छा टिकती नहीं | 


बस्तुत: कतृत्व-भोक्‍्तूलसे रहित होनेपर भी प्रकृति 

( शरीरादि ) में लिप्तताके कारण प्रकृतिस्थ पुरुष ( 'मैं? ) भोक्ता 
बनकर सुखी-दुःखी होता रहता है । वास्तवमें प्रारब्बन-क्म कब 
सुखदायी और दुःखदायी परिस्थिति उपस्थित करते हैं, किंतु 
ज्ञनसे उन परिखितियोंसे मिलकर वह सुखी-दुःखी होता है । 
वह अपनी ओर देखता ही नहीं कि 'झुखके समयमें भी में वही 
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जो दुःखके समयमें था ओर दुःखके समयमें भी में वही हूं, 
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जो सुखके समयमें था। सुख-दुःखकी परिखितियाँ अलग-अलग 
हैं एवं आदी-जाती रहती हैं; किंतु मैं उनमें एक ही रहता हूँ। 
यदि में बही एक न होता, तो इन दोनों परिश्थितियोंका अलग- 
अलग रूपसे अनुभव कौन करता # अपनेको भूछसे भोक्ता माननेपर 
भी वस्तुतः वह सुख-दु:खमें ही सम रहता है; क्‍योंकि वह सुख और 
दुःख दोनोंको प्रकाशित करता है | ह 
यह भलीमौँति समझनेका विषय है कि कर्तापनमें तो प्रकृतिकी 
ही प्रधानता है | जैसे, दिल्‍लीसे वायुयानके द्वारा कछकत्ता जानेमें 
( पैंदछ या रेलगाड़ी आदिसे जानेबाढोंकी अपेक्षा ) वहुत कम 
समय लाता है । इसमें कम समय छानेकी विशेषता वायुयानरूप 
यन्त्रकी ही है | किंतु मनुष्यकी सहायताके विना उस यन्त्रकी शक्ति 
सिद्ध नहीं होती; क्योंकि उसका संचाल्कत्व मनुष्यके द्वारा ही 
होता है। यन्त्रके विना मनुष्यमें शक्ति नहीं होती | इसी प्रकार देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे 
होनेवाली प्रम्पृण क्रियाओंमें ग्रकृतिकी ही प्रधानता है, किंतु 
शरीर आदिके साथ अपना सम्बन्ध माननेकी योग्यता पुरुषमें होनेसे वह 
खये अपनेको कर्ता मान लेता है। अर्थात्‌ प्रकृतिमं होनेवाली 
वह क्रियाओंकी वह अपनेमें मान लेता है--अहंकारविसूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ॥ (३।२७) यदि वह प्रकृतिके साथ 
तादात्यको छोड़ दे, तो उसे अपने वास्तविक ( क्तेत्व-भोक्तृत्व-. 
रहित ) खरूपका वोध हो जाता है, जो कि पहलेसे ही है । 
प्रकृतिस्थ पुरुषक्रे चेतन-अंशर्म  ( एकता खीकार कर लेनेपर 
भी ) जड़ पदार्थोका भोक्तृत्व नहीं है | जड़ पदार्थोको खीकार कर 
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लेनेपर भी स्थूलरूपसे भोकतृत्व जड़-अंशमें ही होता है | जड़से 
तादात्म्य करने, उसे अपना माननेके कारण चेतन भोक्वत्वमें हेनु 
कहा जाता है; क्योंकि परिणामर्मे खुखी-दुःखी चेतन ही होता है । 
प्रकृतिसे सवेथा सम्बन्ध-बिच्छेद होनेपर वह न कर्ता है और न 
भोक्ता ही है । भोगोंमें आकपण, रुचि, रस, श्रवृत्ति सजातीयताके 
कारण जड़-अंशका ही है, किंतु तादात्म्य होनेसे ( चेतन साथ 
रहनेसे ) चेतन-अंशमें ही दिखायी देता हैं | अतण्व कर्ता ओर 
भोक्ताके समयमें भी वह कर्ता-भोक्ता नहीं है । 

भगवानूने “डच्यते! पदका प्रयोग कतृत्व और भोक्तृत्व 
दोनोमें किया है | जैसे इसी अध्यायके वारहवें इलोकमें 
“न सत्‌ न असत्‌ डच्यते! कहा गया, जिसका तातय है कि 
ज्ञेय-तत्वत न सत्‌ कहा जाता है, न असत्‌ कहा जाता है. अर्थात्‌ 
ज्यों-का-त्यों रहता है। ऐसे ही यहाँ भी “डच्यते! पदका तात्पय 
प्रकृति और पुरुषकी वास्तविकतासे है अर्थात्‌ प्रकृति प्रतिक्षण 
क्रियाशील है और पुरुष सदैव अक्रिय है । 

प्रत्येक साघक, जो अपना कल्याण चाहता है. इस माने हुए 
मैं-पनको मिटानेमें स्व॒तन्त्र, सत्रल और योग्य है। कोई भी परतन्त्र 
निबेल और अयोग्य नहीं है | इस सम्बन्धरूप 'मैं! का संबथा अमाव 
होनेपर वास्तविकताका बोच हो जाता है । 

'झैं)-पनको मिटानेका सर्वोत्तम उपाय 

पुरुष ( चेतन ) का शरीरादि प्राकृतिक वस्तुआंसे संयोग 

ह हुआ कभी नहीं, है नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता ही नहीं । 
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कारण यह है कि प्रकृति एक क्षण भी ख्िर नहीं रहती, उ' 
निरन्‍्तर पत्चितन होता है, जत्रक्ति पुरुष सर्देव अयरखितेनशीछ 
रहता है | यह सबका अनुभव है कि अनेक अवस्थाओंमें हम एक 
रहते हैं अर्थात्‌ अवस्थाओंमें परितिन होनेपर भी हम निरन्तर 
अपखितेनशील रहते हैं | यदि हम खरूपतः अपखितनशील न 
होते तो अवस्थाओंके परिवतनकों कौन देखता; क्योंकि पर्ितनको 
वही देख सक्तता है, जो खय॑ पसर्ितेनरहित है । खरूपतः 
अपरिितनशील रहनेपर भी हम भझलसे पस्वितनशील प्रकृतिके साथ 
संयोग करके एकता मान लेते हैं, जो वास्तवमें नहीं है । 

प्रवृत्ति ( करना ) और निवृत्ति (न करना )--दोनों 
प्राकृतिक अवस्थाएँ हैं अर्थात्‌ दोनोंमें ही प्रकतिका सम्बन्ध रहता 
है। प्रवृत्तिके समान ही निवृत्तिमें भी क्रिया होती है। जेसे 
चलना क्रिया है, वैसे बेंठना भी क्रिया है | ऐसे ही, जेसे व्यवहार 
करना क्रिया है, वैसे समाविमें भी क्रिया है। प्रवृत्तिमें कायहूपसे 
'मैंपन ( अहंकार ) रहता है. और निवृत्तिमं कारणहूपसे “में'पन 
रहता है | पुरुष ( चेतन ) भूलसे प्रवृत्ति-निद्गनत्तिछप प्रकृतिसे 
संयोग मान छेता हैं, जिससे “मैं'प्नकी उत्पत्ति और स्थिति होती 
है | यदि वह इस. माने हुए संयोगसे बतमानमें ही पूण वियोगका 
अनुभव कर ले (जो कि वास्ततमें है ) तो “मैं'पनका व्रिनाश होकर 
तत्काल ( प्रवृत्ति-निवृत्तिप्ते रहित ) तत्तका अनुमत्र हो जाता है---. 
त॑ विद्याद्‌ डुखसंयोगवियोगं योगसंशितम्‌॥ (गीता ६ | २३) 


अतएव॒ 'मैं'पनको मिठानेके छिये प्रकृतिसे माने हुए संयोगकाह्में 
ही पूण वियोगका अनुभव करना अत्यावश्यक है | 
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संयोगकालमें पृ ब्िग्रेगका अनुभव करनेकी तीन अब्स्थाएँ 
हैं---पहली अबस्थामें साथक ऐसा अनुभव करे कि. मिससे संयोग 
माना है, वह सब ग्रतिक्षण मिट रहा है । दूसरी अवस्थामें साधक 
ऐसा अजुभव करे कि वास्तवमें उनसे हमारा सम्बन्ध ( संयोग ) 
है ही नहीं । तीपरी भवस्थामें साधक ऐसा अनुभव करे कि जिनसे 
वियोग हो रहा है. उन पदार्थोकी सत्ता ही नहीं है | 

जड़के वियोगका अनुभव होनेपर तक्तज्ञान (ब्रोष ) हो 
जाता है. और जड़की सत्ताक्ना अभाव अनुभव होनेपर वह तत्तज्ञान 
इृढ़ हो जाता है । 


लोक--- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुझूक्ते प्रकृतिजान, गश॒ुणान। 
कारण गुणसड़ो5षस्य सदसदोनिजन्मस ॥२२॥ 
भावार4व-- 


क्योंकि पुरुष कतृत्व-भोक्तत्वसे रहित होते हुए भी प्रक्ृतिमें स्थित 
होनेसे अर्थात्‌ स्थूछ, सक्ष्म और कारण--तीनों झरीरोंमेंसे किसी 
भी शरीरके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे प्रकृतिजन्य गुर्णोक्रा अर्थात्‌ 
प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदाथमात्रका भोक्ता बन जाता हैं | 
गुणोंकी अर्थात्‌ क्रियाओं और पदाथोंकी आसक्ति प्रद्मविस्प पुरुषके 
ऊंच-नीच योनियोमें जन्म लेनेम कारण है | बास्तवमें तो वह युद्ध 
सचिदानन्दधनखरूप है । 
अन्वय-- 
हि, प्रकृतिस्थः, पुरुष. प्रकृतिजान, गुणान शुल्ते सु 
( एवं ) अस्य, सत्‌-असतव-योगिडन्मसु: कारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
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पद-ब्या ख्या-.- 

हि-क्योंकि--- 

प्रकृतिस्थः पुरुपषः प्रकतिजान्‌ू गुणान्‌. श्ुडके-- 
प्रकृतिमें स्थित हुआ पुरुष ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक पदाथोंका 
भोक्ता बनता है । 
... ग्रकृतिस्क कहनेका उद्देश्य पुरुषको 'प्रकृतिमं स्ितः बतानेमें 
नहीं है | वस्तुतः बह प्रकृतिमें स्थित न होते हुए भी प्रहृतिके अंश 
( काय ) शरीरके साथ अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही 'प्रकृतिख! 
कहा जाता है | | 

त्रिगुणात्मक पदार्थोका भोक्ता बननेमें क्‍या हेतु है? इसी 
तथ्यका विवेचन इन पदोमें हुआ है | जबतक पुरुषका स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण---तीनों शरीरोंमेंसे किसी भी शरीरके साथ किंचित्‌ भी 
सम्बन्ध रहता है, तबतकं उसे “प्रकृतिश? कहा जाता है; क्योंकि ये 
तीनों ही शरीर ग्रकृतिके काय हैं । 

प्रकतिस्थ पुरुष तीनों शरीरोंके साथ माने हुए सम्बन्धसे ही 
सुख-दुःख भोगता है। “क्षेत्रज्ः स्थूल-शरीरके सम्बन्धसे संसारके 
पदार्थों और क्रियाओंसे, सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे जाम्रतमें तो 
अनुकूल्ता-प्रतिकूछताके विन्तनसे और खप्नमें खप्नके पदार्थों 
और क्रियाओंसे सुख-दुःख मोगता है। कारण-शरीरके सम्बन्धसे 
( सुपप्तिसे जाग्रदवस्थामें आनेपर ) मुझे गहरी नींद आयी! क्षथवा 
अच्छी नींद नहीं आयी?---इस प्रकार सुषु्ति-अवस्थामें जिसका 
अनुभव किया, उस सुख-दुःखकी रूद्ृति जागनेके वाद आती है | 

समाधिमें भी चित्तकी इत्तियाँ एकाग्र होनेसे जो सुख-शात्ति . 
. मिलती है. अथवा अखण्ड समाधि न छानेसे जो अग्ान्ति होती 
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है, उसमें भी उसे सुख-दुःखकी अनुभूति होती है | यह समाधिका 
सुख-भोग अथवा प्रण समाधि न ल्गनेसे विक्षेप होना भी कारण- 
शरीरके सम्बन्धसे ही है| समाधि और सुपृत्तिके खुख-दुःखमें 
भी अधिकता और न्यूनताका अनुभव होता रहता है; क्योंकि 
जबतक वास्तविक खरूपका ज्ञान नहीं हो जाता, तवतक जीवको 
परमानन्दकी उपलब्धि नहीं होती | स्थूल-शरीरके खुखकी अपेक्षा 
सूक्ष्म-शरीरका सुख विशेष है और उसकी अपेक्षा कारण-शरीरका 
छुख श्रेष्ठ है; किंतु जबतक तीनों शरीरसे सम्बन्ध रहता हँ, 
तबतक वह ( जीव ) दुःखसे सवंथा मुक्त नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
उसे दुःखरहित एकरत सुखकी प्राति नहीं होती । 


जाग्रत-अवस्थामें भी जाम्रतू, खप्न और सुपरप्ति--ठीनों 
अवस्थाएँ होती हैं | जो कतंव्य-कर्म सामने आ जाय, उसे दीक-टीक 
करना जाग्रतमें जाग्रत-अबस्था है | वाहरसे तो कार्य हो रहा हो, 
पर उस कायकी स्मृति न रहे तथा अन्य चिन्तन होता रहे, तो यद्द 
जाग्रतमें खप्न-अवस्था है। बाहरसे तो काय हो रहा हो, पर न 
तो उस कारयकी स्मृति हो और न कोई चिन्तन ही हो अर्थात 
निरबिकल्पता हो, तो यह जाग्रतमें सुपृप्ति-अवस्था है | समाधि भी 
जाग्रतमें सुपुत्ति-अवस्था है | 
जाग्रतमें स्थूछ प्रवृत्ति और खप्नमें सूक्ष्म प्रदृत्ति होती है 
तथा सुपुप्तिमें इनसे निदृत्ति होती है । प्रवृत्ति ( करना ) और 
निवृत्ति ( न करना )--दोनों सापेक्ष अवस्थाएँ हैं और इनसे 
अतीत निरपेक्ष तत्त---वास्तविक ( सहज ) निदृत्ति ६। जक्तक 
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प्रवृत्ति और निवृत्तिसे सम्बन्ध है, तमीतक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अहंकार ( मैं-पन ) है | जबतक भहंकारके साथ सम्बन्ध 
है, तवतक वास्तविक निद्गत्ति ( वास्तविक बोब ) नहीं है । 
प्रवृत्तिमें 'काय'-रूपसे और निदृत्तिमें 'कारणः-रूपसे अहंकार 
रहता है .। प्रद्कत्ति और निव्ृत्ति--दोनोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
अहंकारका नाश हो जाता है. और वास्तविक बोध हो जाता है । 

. वास्तवमें प्रवृत्ति और निदृत्ति-दोनोंसे सम्बन्ध पहलेसे ही 
नहीं है । यदि पहलेसे ही उनसे सम्बन्ध होता तो उनका सम्बन्ध 
छूठता ही नहीं । 

मनुष्यकी खाभाविक स्थिति ही वास्तविक निवृत्ति, जीवन्मुक्ति, 
वास्तविक बोध, ( परमात्माके साथ ) नित्ययोग, ब्राह्मीस्थिति आदि 
कहलाती है | इस खाभाविक थ्ितिका अनुभव प्रवृत्ति ( करने ) 
और निवृत्ति ( न करने ) दोनोंसे रहित होनेपर ही होता है । 

: शरीरको “मैंग, 'मेरा” और 'मेरे लिये” माननेवाला ग्रकृतिस्थ 
पुरुष ही “भोक्ता? वनता है | अज्ञानके कारण प्रकृतिजन्य पदार्थोसे 
मिलनेवाले सुख-भोगकी इच्छासे ही वह शरीरको मैं), 'मेरा” और 
भरे लिये! मानता है| जवतक शरीरमें किश्विन्मात्र भी सुख-भोगकी 
इच्छा रहती है, तवबतक उसकी ग्रात्िके लिये शरीरसे होनेवाढी 
क्रियाओंका कर्ता बननेके कारण उसे उनका फल भोगना ही पड़ता 
है | यदि क्रियाओंके होनेमें प्रकृतिकी प्रधानता है, तथापि उनके 
सुख-दुःखरूप फरछोंको भोगनेमें पुरुषका प्राधान्य है । 

जैसे मोटर-दुष्टनासे किसीकी मृत्यु होनेकी क्रियामें कार 
ओर कार-चाल्क दोनोंका सहयोग है, पर क्रियाके होनेमें केवल 
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कारकी ही प्रतानता है । दुघेटनाका फछ ( दुःख ) केबल उः 
कार-चाल्कको भोगना पड़ता है, जो दुघठनाकालमें अपना सम्बन्ध 
कार चलानेसे मानता है अर्थात्‌ उसका कर्ता बनता हैं, अन्यकों 
नहीं । वैसे ही पुरुपसे सत्ता-स्क्रति पाकर प्रकृतिसे ही समन्त 
क्रियाएँ होती हैं, परंतु उनमें जिन-जिन क्रियाओंके साथ मनुष्य 
अपना सम्बन्ध मान लेता है, उन-उन क्रियाओंके सुख-दुःखखूप 
फलोंका वह भोक्ता बन जाता है | यदि उसे प्रकृतिसे निर्त्सिताका 
यथार्थ अनुभव हो जाय और बह सम्पृण क्रियाओंको प्रकृतिद्वार 
होती हुई माने [ जो वास्तवमें प्रकृतिद्वारा ही होती है (१३। २५) ] 
एवं उनसे अपने सुख-भोगकी किचिन्मात्र भी इच्छा न करे तो वह 
उन क्रियाओंसे सबंथा असम्बद्ध और निर्टिप्त ही रहेगा, जो कि 
खरूपंसे है ही | उसका ग्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध नहीं रहेगा, 
इसलिये वह उन क्रियाओंके फलका भोक्ता भी नहीं बनेगा। पुरुष 
यदि भोक्तापनमें कारण नहीं बनता हैं तो वह खत: ग॒ुणादीत है ही | 

गुणसड़ः ( एवं ) अस्य सत्‌-असत्‌-योनिजन्मसु कारणम्‌-- 
गुणोंका सड्ढ ही प्रकृतिस्थ पुरुषके ऊंच-नीच योनियोम जन्म लेनेम॑ 
हेतु है । 

सत्त, रज और तम--चे तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते 
हैं । इन तीनों गुणणोसे ही सम्प्रण पदार्था और क्िबराओंकी उस्पत्ति 
होतो है | प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध 


मान लेता है, तत्र ये उसके ऊँच-नीच योनिशोरग जन्म लिनेमें कारण 
हो जात ह | 
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साखिक वस्तु खतः ऊपर रहती है---यह नियम है | जेंसे, दूधमें 
६ पानी, दूध और घी--तीन वस्तुएँ होनेपर भी ) साचिक भाग “घी! 
सबसे ऊपर रहता है, उससे स्थूछ भाग “दूध” मध्यमें रहता है और 
सबसे स्थूछ भाग 'पानीः सबसे नीचे रहता है। ऐसे ही समाजमें 
भी साच्चिक पुरुषका सबसे अधिक आदर होता है, राजस पुरुषका 
सामान्य आदर होता है और तामस पुरुषका आदर नहीं होता । 
ऐसे ही सत्वतुणके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे वह ऊध्वे- 
लोकोंमें अर्थात्‌  खर्गादि उच्च छोकोंमें देवादि शरीरोंको धारण 
करता है। इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुणके साथ अपना 
सम्बन्ध माननेसे क्रमशः मनुष्प और पशु-पक्षी आदि नीच 
योनियों तथा नरकयन्त्रणा भोगनेवाले शरीरोंमें जन्म लेता है-- 
ऊरध्य॑ गच्छन्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्ठनति राजसाः। 
जघन्यग्ुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामखाः ॥ 
( १४ | १८ ) 
गुणोंके कायं--देश, काछ और वस्तुसे सम्बन्ध मानकर 
मनुष्य जबतक अपनेको एकदेशीय मानता है, तबतक उसका गुणोंके 
साथ सह्ठ है ही | जिस मनुष्यकी जिस गुणमें या उसके कार्यरूप 
पदाथमें आसक्ति रहती हैं, उसकी वैसी ही वासना बनती है । 
- बासनाके अनुसार उप्तका पुनजन्म होता है | पदार्थों एवं व्यक्तियों- 
द्वारा ( आसक्तिपूवक ) सुख लेनेसे उनके संस्कार अन्तःकरणमें 
पड़ जाते हैं | बारंवार सुख-मोगक्रे अनुसार चिन्तन होता है, उसे 
संकल्प-विकल्प अथवा मनोराज्य कहते हैं | उप्तीसे पुनजेन्म होता 
है | इस प्रकार यह गुणोका सट्ठ ही उँच-नीच योनियोंमें जन्म 


रे 


छ्‌ 
लेनेमें कारण कहा गया है । 
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सम्बन्ध--- 
इसी अध्यायके पहले रलोकसे अठारहवें इ्लोकतक 
मक्तिसहित ज्ञानका वर्णन होनेसे भगवानूने उसमें पुरुष और 
परमात्माका अल्य-अलय वर्णन किया | परंतु उन्‍्नीसवें इठोकसे 
चौंतीसवें श्लोकतक ज्ञानसहित अकहृति-पुरुषका प्रकरण होनेसे 
भगवानूने इसमें पुरुषका पुथकरूपसे वर्णन थे करके परमात्माके 
साथ ही वर्णन किया हे | 
इक्कीसवें श्लोकमें पुरुषके प्रकृतित्थ स्वरूपका वर्णन करनेके 
पश्चोत्‌ अब अगले इलोकमें भगवान्‌ उसके वास्तविक स्वरूपका लक्ष्य 
कराते हैं कि यह पुरुष ही अनेक ग्रक्रारकी उपाधियोंके सस्पन्वतते 
अनेक नामोंवाला होता हुआ भी ग्रकृतिसे स्वधा अतीत है--- 
इल्मेक--- 
डउपद्रष्टाइमन्ता च भर्ता भोक्ता महेइबरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेंडस्मिन्‌ पुरुषः परः॥«२॥ 
भावाथ--+ 
जैसे प्रकृतिमं स्थित होकर ग़ुणोंके साथ सम्बन्ध रखनेसे यह 
( पुरुष ) भोक्ता बनता है ओर ऊँच-नीच योनियोंम जन्म लेता है 
बसे ही ( उपाधियोंके कारण ) क्षेत्रकी निकट्से देखनेवाला होनेसे 
“पद्रष्टा/' यथार्थ अनुमति देनेवाला होनेसे 'अनुमन्ता,” संसारका 
भरण-पोषण करनलेब्राला होनेसे 'भती) अनेक देव-रूपोंने समस्त यहोंकी 
हृविको मोगनेवाल्य होनेसे 'भोक्ता» अनन्त अ्रग्माण्डोक 
नियन्ता होनेसे 'महेश्वर/' प्रकृति और मकृतिके कायमे से 
होनेसे परमात्मा” आदि नामोंसे कहा गया है। वास्तव (तो यह) 


२०० गीताका ज्ञानयोग [ अ० १३ 


पुरुष इस देहमें रहता हुआ भी खतः ठेहसे सवथा असम्बद्ध और 
निल्पि है | “पुरुषः पर: पदोंसे इसी बातकी ओर संकेत किया 
गया है | 

जैसे ज्ञेय-तत्वके वणनमें इसी अध्यायके पंद्रहवें इलोकमें 
'परमात्मा'के खरूपका लक्ष्य कराया गया है, वैसे ही प्रकृति-पुरुषके. 
प्रकरणमें यहाँ “पुरुषःके खरूपका ( परमात्माकी उपाधियोंसे ). 
लक्ष्य कराया गया है । 

अन्वय-- 

डपद्रष्टा, च, अनुमन्ता, भत्ता, भोक्ता, महेश्वरः, च, परमात्मा; 

इति, उक्तः, पुरुष), अस्मिन, देहे, ( स्थितः, ) अपि, परः, ( एवं )॥रशा 
पद-व्याख्या-.- 

डपद्र॒ण्टा--निकटसे देखनेवाला होनेसे यह उपद्रृ् कहा 
गया है। 

क्षेत्रज्ष सबसे स्थूछ रूपमें अपने-आपको “कर्ता! देखता है, 
जिप्तमें स्थूठ-शरीर और कर्मेंन्रियोंके साथ अपना मुख्य सम्बन्ध 
मानता है। फिर उससे सृक्ष्म' उसका दूसरा रूप “भोक्ताःका होता 
है, जिसमें वह ज्ञानेन्द्रियों और अन्तःकरणके साथ अपना मुख्य 
सम्बन्ध मानता है# | फिर उसकझ्ना तीप्तरा सूक्ष्म रूप 'ज्ञाताः्का 
होता है, जिसमें वह केवल बुद्धिकि साथ अपना सम्बन्ध मानता 
है | 'में बहुत समझदार हूँ?---ऐसा मानकर अपनेको बुद्धिका खामी 
मानता है, पर वास्तवमें यह बुद्धिकी दासता है। अपने वास्तविक 


# गीता कतृत्वमें केवछ प्रकृतिकों ओर भोक्तापनमें पुरुष + हेतु 


मानती है| इस दृष्टिकोणसे भोक्ता कततासे अन्तरज्ञ तो हो गया, किंतु 
. उसकी जाति कर्ताकी ही है; क्योंकि कर्ता दी भोक्ता बनता है | 
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खरूपको जाननेमें तो समझ कामकी ( उपयोगी ) है, परंतु इसकी 
दासता किसी कामकी नहीं | ( दासता क्रिसीकी भी नहीं होनी 
चाहिये ।) फिर उसका चौथा और सबसे सूक्ष्म रूप 'साक्षी'का 
होता है, जिसमें वुद्धिसे साक्षीमात्र होनेका सम्बन्ध है, किंतु वह 
खयं॑ बुद्धिसे सबंथा निर्लिप है | जबतक बुद्धिमें लिप्तता है, तत्रतक 
वह प्रकृतिस्थ ही हैं | - 
बुद्धिकी लित्तता पहचाननेकी कसीठी यह हैं. कि यदि बुद्धिमें 
'किसी भी प्राणी-पदार्थके प्रति किंचिन्मात्र भी राग-द्वेपका भाव है तो 
वह उससे लिप्त है, यदि कहीं भी ऐसा राग-द्वेपका भाव नहीं हैं. 
तो बुद्धिसे निर्लिप्त है। बुद्धिसे साक्षीमात्रका सम्बन्ध है. अर्थात्‌ उसे 
यहाँ बुद्धिका भी देखनेवाला “उपद्ृष्ट' नामसे कहा गया है | 
बुद्धिके साथ स्ेथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर क्षेत्रज्षको अपना 
वास्तविक अर्थात्‌ निर्ल्ति खरूप अनुभवर्मे आने छगता है । ज्ञानी 
महात्माकी अर्थात्‌ ग्रणातीत पुरुषकी यह खाभाविक थिति है, 
जिसका वणन भगवानने उन्हें 'सम-दुःख-सुखः और “खस्थ! ( अपने 
वास्तत्रिक खरूपमें स्थित ) कहकर किया है (१४ | २४ )। 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता, भोक्ता, 
ज्ञाता और साक्षी बस्तुतः एक क्षेत्रज्ञ ही हे, जो क्षेत्रक साथ अपना 
मन:कल्पित सम्बन्ध न मानकर परमास्मा्में अभिन्‍नभावसे अपने 
वास्तविक खरूपका अनुभव कर लेता हैं। मिर उसे “सत्र फमात्मा 
ही है? (७। १५० ), ऐसा फ्रत्यक्षवत्‌ अनुभव होता है | 
देखनेवाला जिस भावसे देखता है. उसे संसार वसा ही 
डदीखता हैं तथा वह जब जिस सश्टिको देखना चाइना है. तब 
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ह8। 


उसीको देख सकता है. उदाहरणा4--जब हम हरिद्वारको देखते 
हैं, तव हमें उज्जेन नहीं दिखायी देता, वेसे ही पुरुष ( क्षेत्रज्ञ )- 
के अन्तःकरणमें यदि संसार ( क्षेत्र ) के प्रति राग होगा और वह 
संसारको देखेगा तो उसे संसारके रूपमें ( प्रथक्‌ सत्तावाछा ) संसार 
ही दिखायी देगा; परंतु जब वह संसारसे विमुख होकर परमात्म- 
तत्तके साथ अपनी अभिन्‍नताका बोध करता है, तब उसे संसारके. 
रूपमें संसार नहीं दिखायी देता, अपितु वह भी सचिदानन्दधनके 
रूपमें ही प्रतीत होता है; क्योंकि उसकी दृष्टि केवल सच्चिदानन्दघन- 


खरूपमें ही खित होती है | 


जेसे सू्के प्रकाशसे प्रकाशित पदाथरूप, प्रकाश एवं 
सूर्य--ठीनों सूय अथवा सूर्यके रूपान्तर ही हैं; क्योंकि पदाथमात्र 
और प्रकाश सूयसे ही उत्पन्न होते हैं; वैसे ही संसारमात्रको 
परमात्मासे ही उत्पन और प्रकाशित जानने एवं अपनी 
वास्तविकताका बोध होनेसे साधकको संसार भी परमात्मखरूप ही 
दिखायी देता है | वास्तमें संसारकी खतन्त्रता है ही नहीं | केबल 
परमात्मा ही खतन्त्र और सर्वत्र हैं | इसी बातकों भगवान्‌ इस 
प्रकार कहते हैं. कि तत््वज्ञ महापुरुषको “सब कुछ वासुदेव ही है! 
--ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है । 

चू---और 

अनुमन्ता भर्ता भोक्ता महेर॒बरः जल परमात्मा इति उक्त:-- 
यथाथ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता,# . संसारका 





£ साथक जब अहंता, ममता, कामना, इच्छा आदिका त्याग कर 


इल्योक २२ गीताका शानयोग र्र३ 


भरण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, देवताओंके रूपमें तप-यज्ञादिका 
भोक्ता (९ |२४ ), अनन्त ब्रह्माण्डका शासक होनेसे महेखर 
और प्रकृति एवं प्रकृतिक कार्यंसि सबथा असम्बद्ध और अतीत होनेसे 
उसे परमात्मा कहा गया हैं | 

वह एक ही तत्त्त मित्न-मिन्न उपाधियोंके सम्बन्धसे 'अनमन्ता! 
आदि पदोंसे सम्बोधित किया गया है, इसलिये इन प्रथक-प्रथक 
नामेंसे पुरुषके ही खरूपका वणन मानना चाहिये । वाम्तबमें उसमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । वह क्षेत्रसे सतथा अतीत ह । जैसे 
एक ही पुरुष देश, काल, वेश और सम्बन्ध आदिके अनुसार भिन्न- 
भिन्न ( पिता, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, भाई आदि ) नामसे 
पुकारा जाता है, वैसे ही सर्वत्र पर्पूण परमतल्न अल्ग-अल्ग 
उपाधियोंके ( सम्बन्धके ) कारण भिन्न-भिन्न नामोंसे अभिह्वित हानेपर 
भी वास्तवमें एक ही है | 

इप्ती अध्यायके पहले स्लोकमें क्षत्रका ज्ञाता होनेसे पुरुषके 
खरूपको क्षेत्रशा कहा गया है। क्षेत्रसे सम्बन्ध न रहनेपर वास्तवर्मे 
क्षेत्रज्ञ-संज्ञाका अस्तित्व ही नहीं है । 

पुरुषपः अस्मिन देंहे ( स्थितः ) अपि परः ( एव 0)>पुरुष 
इस देहमें रहता हुआ भी इससे पर ( अतीत ) ही है । 

इसी अध्यायके इक्ञीसवें ओर वत्तीसयें स्ेक्रोर्मं पुरुष 
( क्षेत्रज्ञ )के प्रभावका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते है कि 





निराधित हो भगवानक्ी गरणमें आकर जिशासा करता £ दि मु ऋ 
क्या करना चाहिये, तब उसके अन्तःकरणर्न ही प्रदुयी धे 


अतुमति ( सम्मति ) का सर होता है । 
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बह क्षेत्रज्ञ सत्र खित होनेसे इस देहमें भी स्थित है, किंतु देहसे 
लिप्त नहीं है अर्थात्‌ देहसे सबंधा असम्बद्ध और निर्लिप्त है। 


8] 


भगवानने इन पढदोंसे पुरुषकी निर्लितिताका ही कथन किया है। 
दूसरे इलोकंमें 'क्षेत्रहं चापि मां विद्धि! पदोंद्वारा भगवानने 
ज्षेत्रज़्से अपनी अभिन्नता बतछायी है. | उप्ती बातको यहाँ इस रूपमें 
कह रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ मिन्न-मिन्न उपाधियोंसे 'उपद्रष्टर आदि कहा 
गया है, वह वास्तवमें क्षेत्र अर्थात्‌ इ्यसे अत्यन्त परे शुद्धखरूप 
परमात्मा ही है | 
इस पदसे यह भाव भी लिया जा सकता है कि पुरुष 
( क्षेत्रज्ञ )का सम्बन्ध जितना इस शरीरके साथ द्वै, उतना ही सब 
शरीरोंके साथ है । यदि उसका सम्बन्ध अन्य शरीरोंके साथ नहीं 
है तो इस दरीरके साथ भी नहीं है; क्योंकि सभी शरीर एक ही 
जातिके हैं अर्थात्‌ सत्र शरीरोंमें जातीय एकता है | इसी प्रकार 
खरूप और परमात्मामें भी तात्विक एकता है । 
सम्बन्ध--- 
उन्नीसवें श्लोकसे वाईसवें रहोकतक भगवानने प्रकृति और 
पुरुषकी परस्पर विभिश्रताका वर्णय क्रिया | अब वे उस ग्रकरणका 
उपसंहार करते हुए इस इलोकमें उन दोनोंकों तत्वसे जाननेका फल 
चतला रहे हैं--- 
इलोेक--- 
य एवं चेत्ति पुरुष प्रकृति चर गुणेंः सह। 
सर्वधा वतेमानो5पि न्ख भूयोपमिजायते ॥ २३ ॥ 
हे भावार्थ--- 
वाईसवें इलोकमें क्षेत्रञ्के खरूपका वर्णन करते हुए उसे 


इतछोक २३ ] गीताका शानयोग नर 


वस्तुतः प्रकृतिसे सबंया अतीत, असम्बद्ध और निल्सि कटा गया 
यहाँ “एवम? पद देकर मगवान्‌ कहते हैं कि पुरुषको उक्त प्रकार 
जानना ही उसे तत्त्से जानना हैं । इस प्रकार गुणोंके सहिति 
प्रकृतिको पुरुपसे सबंथा पृथक्‌ ही जानना चाडिये। जो मनुष्य 
प्रकृति और पुरुषका ( जो खरूपतः पृथक्‌ ही हैं ) वास्तत्रिकतासे 
अनुभव कर लेता है, वही उनका यथाथ ज्ञाता है अर्थात्‌ उसे 
प्रकृतिसे सबंथा असड्डताका अनुभव हो जाता है | वह सम्प्रण 
पदारथोंके बीच रहता हुआ और समस्त क्रियाओंकों करता हुआ भी 
उनसे सवा निर्लित रहता है । छोगोंकी दृश्टिमं यथपिं वह शारीरमें 
स्थित है और सब प्रकारके ( शासतर-विहित ) काय भी करता हैं, 
किंतु उनसे निर्लिम्त होनेके कारण उसका पुनजन्म नहीं होता; 
क्योंकि जन्मका कारण तो प्रकृतिजन्य गुणोंका सद्ग ही है | 
| अन्वय--- 

एवम्‌, पुरुषम्‌, च, गुण सह; प्रकृतिम्‌, य० वेत्ति, सः, सर्दया, 
वर्तमान:ः, अपि, भूयः, न, भभिजायते ॥ २३ ॥ 

परद-व्याख्या--- 

एवम्‌ पुरुमम्‌ च ग्रुणेः सह प्रकतिम्‌ यः वेति-- 

इस प्रकार पुरुषको और युणोंके सहित प्रकृतिके खरूपकों जो 
( मनुष्प ) अल्ग-अल्ग जानता है ( वह उनको तखसे 
जानता है ) । 

पुरुष सवंधा पसर्वितनरहित एवं निम्किय है । प्रकृति स्व 
पस्वितेन और क्रियाशील है, अतः उसमें ब्रिंकार होते रहते हैँ; 
इससे सिद्ध हुआ कि पुरुष और प्रकृति एकदूसरेसे सदेव सबंया 


गी० ज्ञा० १५--- 
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मिन्न हैं | इस प्रकार जो पुरुष और प्रकृतिके भेदकों जान लेता है, 
बही. उनको- यथार्थरूपसे जानता है .। पुरुष. और प्रकृतिकों इस 
रूपमें जाननेका जो निर्देश किया गया है, उसका अभिग्राय: यह. है 
कि साधंक अपने-आपको प्रकृतिसे सवेथा निर्लित अनुभव करे.। « 
यहाँ .शक्ला हो सकती है कि: सगकारूमें प्रकृति क्रियाशील 
रहती है,-परंतु प्रल्यकाल्में तो वह :निष्क्रिय हो जाती है, ऐसी 
दशामें उसे सदेव क्रियाशील केसे कहा जाय ? 
समाधान---महाग्रल्यकालूमें प्रकृतिमें" निफ्रियता: स्गकालके 
परिंतनकी इश्सि होती है; :किंतु सूक्ष्म-दश्सि विचार करनेपर स्पष्ट ' 
प्रतीत होता: है. कि प्रकृति कभी .भी स्वथा: निष्क्रिय नहीं रहती । 
जैंसे मध्याहमें सूयका प्रकाश प्रन्नण्ड होता है, ,तत्पश्ात्‌ धीरे-धीरे 
वह मन्द होता चला-जाता है तथा .सूयोस्त होनेपर हम मानते हैं 
कि प्रकाश छुप्त हो गया; पर वास्तवमें प्रकाश अद्भंरात्रितक धीरे-धीरे 
ही लुप्त होता जाता है । ,अद्धंरात्रिके बाद वह धीरे-धीरे पुनः बढ़ने 
लगता है ओर सूर्योदय होनेपर वह पत्यक्ष प्रतीत होने छागता है । 
तात्यय यह है कि मब्याहसे मध्यरात्रितक अन्चकार बढ़ता 
है और मध्यरात्रिसे - मध्याहतक प्रकाश बढ़ता है । वेसे 
ही सृष्टिका आधा 'सग बीत -जानेपर अर्थात्‌ अह्माजीके पचास 
वर्ष पूरे होनेपर इक्यावनवें वर्षसे सृष्टि महाग्रल्यकी ओर चलती 
है । त्रह्माजीके सौ व पूरे होनेके पश्चात्‌ भी और पचास वर्षोतक 
अर्थात्‌ मंध्य-प्रठयकाव्तक उस ओर ही अग्रसर होती है | मब्य . 
प्रढ्यकालके बाद वह महासगंकी ओर चलती है ओर ब्रह्माजीकी 
उत्पत्तिके पश्चात्‌ भी और पचास वर्षोतक उसी ओर :चल्ती है | 
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: जैसे स्थूछ'इृष्टिसे सूर्योद्यके समय प्रकाशका -और  सूर्यास्तके: 
समय अन्धकारका होना कहा जाता है, वेसे ही -सगके-आदिसें 
ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके बाद प्रकृतिको- क्रियांशील और महाप्रलूयकाल्में 
प्रकृतिसहित ब्रह्माजीके छीन होनेपर . प्रकृतिको निष्रिय कहते हैं; 
परंतु विचार करनेपर यह तथ्य प्रकाशमें आता है कि जेसे दिन-- 
रातकें होनेमें प्रकाशकी क्रिया: निरन्तर. रहती है, . उसी प्रकार 
प्रकृतिमें भी सदैव क्रिया होती रहती है । ह 

: यह तो हम समीका अनुभव -है कि हम दिनर्में काम करते 
हैं ओर रात्रिमें शयन । निद्राकालमें हम निष्क्रिय-से दीखते:हैं, पर. 
यहाँ भी निश्रियताका कथन स्थूल रीतिसे ही है । सूक्ष्म-इृ्टिसे 
विचार करें तो पता 'छगता है कि यदि कोई छ: घंटे सोता है 
तो उसमें प्रथम तीन घंटठोंमें तो नींद आनेकी ओर तथा अगले 
तीन घंटोंमें निद्रा-मड़ होनेकी दिशामें क्रिया होती है.। नींदमें 
कोई विष्न आ जानेसे जागनेपर भी यही कहा जाता है कि “कच्ची 
नींदमें जगा दिया .! इसका तात्पय यह है: कि. सोते समय भी 
दरीरमें नींदंके पकनेकी क्रिया होती है अर्थात्‌ नींदमें निश्चेष्ट 
दीखनेवालां शरीर वस्तुतः सवथा निष्क्रिय नहीं होता । जैसे प्रत्येक 
व्यक्तिका शरीर, चाहे दिन हो या रात, सदैव: क्रियाशील है, वेंसे 

१. मंहासर्गम समयका शापक ( मापक ) सूर्य होता है, किंतु 
महांप्रल्यमें सूय॑ भी लीन हो जाता है; अतः महासर्गके समयसे ही 
महाप्रढयके कालकी गणना. आरम्भ हो जाती है। महाप्रल्यक्के कालकी 
गणनाका एकमात्र साधन. नित्य, चेतन, अविनाशी परमात्मा ही हैं, 
उसका कोई ओर माप नहीं | 
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ही .प्रकृति भी समगःप्रल्य और . महासग-महाप्रलूयमें सदेव क्रियाशील 
ही है; उसमें निष्करियता है ही नहीं । पा पर आय 2 
४... भोजन करते ही शरीरमें पाचन-क्रिया आरम्भ हो जाती है 
इसकी पहचान यह है कि मोजनके कुछ समय पश्चात्‌ प्यास: 
लगती है । पानी पीनेपर पाचंन-क्रिया चलती रहती है और अन्तमें 
भोजनके अंड्ग-अछग अंश बनते हैं । रक्त, मांस, ' मज्जा, मल-: 
पत्र आदिके रूपमें भोजन ही. सूक्ष्म या स्थूड रूपसे शरीरके 
अन्य अवयवोंमें - चछा जाता है ।. शोच जानेपर- आँतोंमें जमा 
मल बाहर हो- जाता है | मोजनके कुछ समय वाद . प्राणोंकी पुनः. 
भूख छगती है और मलुष्य पुनः भोजन करता. है----यह एक क्रम 
है ।:ऐसा नंहीं होता कि भोजनके समयमें ही पाचन-क्रियाः-चलती 
रहें, अन्य - समयमें नहीं । पाचन-क्रिया . तो. शरीरमें सदेव- खतः- 
चलती ही रहती है.। जैसे . शरीरमें. पाचन-करिया श्रकृतिवश खतः 
होती है, बैंसे ही ( शरीरसे ) छुनने, देखने, 'स्पश करने, चखने 
और सूँघनेकी क्रियाएँ भी प्रकृतिद्वारा: खतः संचालित हैं | भगवान्‌ 
यहाँ गु्णोंसहित अक्ृतिको तत्वसे जाननेकी बात कहकर साधकका 
ध्यान. इसं तथ्यकी ओर -आइृष्ट. कर रहे हैं कि सम्परण - क्रियाएँ 
निरतर प्रकृतिद्दारा ही हो रही हैं--- ॥॒ 
“प्रकृति: क्रियमाणानि . गरुणेः कमोणि स्वेशः-॥'- 
अप (३।-२७ ) 
. . धम्पृूण कम सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं 
“प्रकृत्येध. च. कमीणि क्रियमाणानि सर्वेशः ।॥?, - 
८: ( १३: २९ ). 
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कर [थ] के _* क ३ ६ क्ृतिके 
पम्पूण कर्म सब प्रकारसे- केवल प्र द्वारा ही 
किये जाते हैं |? 
---आदि श्लोकोंमें कही बातको भगवान्‌ “एव” पढद॒द्वारा 
विशेषरूपसे स्पष्ट व्यक्त करते हैं । क्रियाएँ खरूपमें नहीं हैं, 
यह एक निश्चित सत्य है | 


प्रकृतिद्वारा निरन्‍तर सम्पन्न होती हुई क्रियाओंमें जो मन- 
बुद्धिकि संकेतसे सम्पन्न होती हैं, . उन्हें मनुष्य अज्ञानवश अपनी 
और अपने लिये मान लेता है फिर प्रकृतिजन्य गुणोंसे बँव जाता है, 
इसीलिये उसका जन्म-मरण होता है । वह अपने खरूफ-गुण 
अकवृत्वको भूल जाता है। झूठी मान्यता ( अहंभाव )के कारण 
ही वह कर्ता-भीक्ता बनता है, जिसके परिणामखरूप' उसका 
पुनजन्म होता है | भगवान्‌ यहाँ साधकको अपना वास्तविक खरूप 
जाननेके लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान 
ले कि खंरूपमें' वस्तुतः कोई क्रिया सम्भव नहीं है, इसलिये वह 
किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है और कर्ता न होनेके कारण वह 
भोक्ता मी नहीं होता । साधक जब अपने-आपको खरूपतः अकर्ता 
जान लेता है, तब उसका कर्तापन-भोक्तापनका अभिमान खतः 
नष्ट हो जाता है और उसमें क्रियाकी फलासक्ति भी नहीं रहतो । 
फिर भी प्रारब्धवश अथवा दारीर-निवाह-हेतु उसके द्वारा शाल्र- 
सम्मत क्रियाएँ खंत: होती रहती-हैं | कामना-रहित होनेके कारण 
उसकी. नितिद्ध कमोमिं -प्रद्धत्ति होती ही नहीं | ग्रुणातीत होनेके 
कारण वह पुनजन्मको प्राप्त नहीं होता । 
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तात्पय पुरुष और अग्रकृति---दोनोंको सवथा प्रथकूप्रथक्‌ 
अनुभव कर लेनेमें हैं अर्थात्‌ पुरुष सदेव निष्किय है और प्रकृति 
सदेव क्रियाशीला है तथा सम्पूर्ण क्रियाएँ -पुरुषकी अध्यक्षतामें 
प्रकृतिद्वारा ही सम्पन्न होती हैं (९। १० ) इस प्रकार पुरुष 
एवं प्रकृति--दोनोंको प्थक-प्रथक रूपमें जान लेनेपर यह अनुभव 
हो जाता है कि प्रकृतिके साथ पुरुषका सम्बन्ध केबछ अज्ञानके 
कारण माना हुआ है। ऐसे सम्बन्धको न माननेसे .खतः ही माने 
हुए एकत्वकी कड़ी दृट जाती है. । फिर उस महात्माकी.दृश्टिमें 
केवल परमात्मतत्व ही रह जाता है; क्‍योंकि परमात्मासे पृथक 
प्रकृतिकी खतन्त्र सत्ता नहीं है । 
. सः स्वथा चवतेमानः अपि भूयः न अभिजायते--- 
वह सब प्रकारसे सम्पूण काय करते हुए भी फिर जन्म 
नहीं लेता है । का 
.- “खवंथा चत्तेमानः अपि! पदोंसे. भगवानका  एकान्त-सेवन 
अथवा. क्रियाविशेषका ( कोई ) आग्रह नहीं जान पड़ता | आशय 
यह कि सम्पूर्ण क्रियाएँ वर्ण, आश्रम और परिख्ितिके अनुसार 
खभावतः विवेकपू्ण ढंगसे होती रहें अर्थात्‌ जो जिस परिख्थितिमें 
है तथा जो समय, समझ, शक्ति, सामथ्य और अधिकार उसके पास 
है और कतंब्यरूपसे जो काये सामने आ जाय उसीकों वह खाभाविक 
करता रहे । इस प्रकार जब उन क्रियाओंमें मनुष्यके राग-द्वेष, 
अहंकार. आदिका. सवंधा अभाव हो जाता है, तब उसके द्वारा 
निपिद्ध कमके होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती; क्योंकि निषिद्ध 


कट 


करमके होनेंगें राग-द्ेप ही हेतु हैं---'काम एप क्रोध एपः 
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. (३। ३७ ) | अतः उसके द्वारा केवल शाखतर-प्रमाणित खाभाविंक- 
कम ही होते हैं, जो अन्योंके लिये अबुक़रणीय हैं ( ३। २१ )। 
स्सवेथा वर्तमानोष्पि -स योगी मयि वतैते॥? 

(६।३१) 
अथात्‌ वह योगी ध्यान अथवा व्यवहारमें यथायोग्य सम्पूण 
काय करते हुए भी मुझमें ही बरतता है । ' 


इन पदोंसे भगवान्‌का ऐसा आशय प्रतीत होता है कि इस 
स्थितिको प्राप्त कंरनेके लिये साधक ध्यानकार अथवा व्यवहार- 
कालमें परमात्मामें अभिन्न भाव रखते हुए भी क्रियाओंका अलुष्ठान 
सकता है, चाहे वह एकान्त-सेवन करे या समृहमें रहे । अर्थात्‌ 
एकान्त-सेवन साधनामें सहायक तो है, पर सभी साधकोंके लिये 
आवश्यक नहीं | अतः: साधकोंकों प्रकृति, स्वभाव, सामथ्य और 
परिस्थितिके अनुसार कतब्यरूपसे जो भी कम ग्राप्त हो- जाय, उसे 
सदैव विवेकपूवक उचितरूपसे करते रहना चाहिये । बे 


विशेष बात ह 

शासत्रमें *अवश्यमेष भोक्तव्य॑ छृत॑ कर्म शुभाशुभस! 
अपने किये हुए कर्मोका फल अवश्य भोगंना ही पड़ता है!--- 
ऐसा कहा गया है | किंतु यदि मनुष्य .सांसारिक संग्रह और भोगोंमें 
सुखकी .हच्छाका सबंथा त्याग कर दे तो अलुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति -आनेपर उसे सुख अथवा- दुःख नहीं होगा अर्थात्‌ वह 
फलका भागी नहीं बनेगा । -छुखी-दुःखी होने या न होनेमें मनुष्य 
खतन्त्र है.। वह केवछ अपने. अज्ञानसे ही छुखी-दुखी होता है; 
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क्योंकि कमंफल तो अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति मात्र पेदा करते हैं, 
न कि छुख-दुःख । 

“मनुष्ष चाहे तो अनुकूल ओर प्रतिकूल--दोनों प्रकारकी 
परिखितियोंको परमात्माकी प्रात्तिका साधन बना सकता है | अनुकूल 
परिस्थितियोंमें तो उसे दूसरोंकी सेवा तथा प्रतिकूल परिख्थितियोंमें 
सुखकी इच्छाका ओर अशुभ कमोंका त्याग करना चाहिये। भूत- 
काढठमें किये गये अज्यम कमेकि फलखरूप ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ 
आती हैं, इसलिये उनका त्याग तो हो ही नहीं सकता; किंतु 
आगे अश्ञम कम न हों, ऐसी सावधानी अवश्य रखी जा सकती है । 
शुभ ( पुण्य ) कर्मोके फलरूप भोम्य-पदार्थोंका त्याग अर्थात्‌. उसमें 
आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये |# यदि मनुष्य निषिद्ध ( पाप ) 
कर्म करता रहेगा तो वह उन कर्मोके कर्तापन और उनके दुःखरूप 
कमफछसे छूट ही नहीं सकता अर्थात्‌ उसे भोक्ता बनना ही पड़ेगा 
अतः कर्ता और भोक्ता न बननेके लिये निषिद्ध कर्मोका खरूपसे 
त्याग कर देना चाहिये। 

माममिक बात--प्रायः साधक यह अभिलाषा करते हैं कि 
उन्हें अच्छी परिस्थिति, अच्छा देश ओर अच्छा समय मिल जाय तो 
भगवद्माप्तिका साधन कर अर्थात्‌ अनुकूल सुविधाएँ होनेपर ही 
वे साधनामें छगना चाहते हैं | अनुकूल सुविधाएँ या परिखितियाँ 
तो ग्रकृतिसे ही प्राप्त होंगी और भगवज्आाप्तिका अथ है---जड़ प्रकृृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना | जड-प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदका लक्ष्य सिद्ध 
करनेंके अमिग्रायसे साथनकालमें प्रंकृतिके ही द्वारा सुविधाएँ पानेकी 
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चेष्टा करना वस्तुंतः एक असंगत प्रयास होगा | प्रकृतिका आश्रय 
लेकर उससे ही छुटकारा पाना केसे सम्भव हो सकेगा ! वास्तवमें 
चिन्मयताकी प्राप्ति जड़ताकी सहायतासे नहीं, अपितु जड़ताके 
त्यागसे होती है | इसलिये प्राकृतिक सुविधाओं एवं असुविधाओं-- 
दोनोंसे असड्ग होकर सावन करे । 

धभूयः न अभिजायते' का अथ है, उसका पुनजन्म नहीं 
होता अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है | 

सम्बन्ध---- है ४ 

उन्नीसवें रल्ोकके पूर्वार्में प्रकृति-पुरुषको . अनादि 
बताया गया और उसके उत्तराडदमें क्षेत्रके विषयमें कोन तत्त 
किससे उत्पन्न हुआ--इसका ग्रतिपादन किया गया। बीस़वें 
रल्रोकके पूर्वाजमें. इच्द्रियोंद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें प्रकृतिको और 
भोक्तृत्वमें पुरुषको हेतु बताया यया, उसके उत्तरामें और इकीसवें 
श्लोकमें प्रकृतिस्थ पुरुषके स्वरूपका वर्णन करते हुए जन्म-मरणरूप 
बन्धनके हेतुका उल्लेख किया गया | वाईसवबें इ्लोकमें नाना 
उपाधियोंके कारण परमतत्वकी अनेकरूपताका विवेचन करते हुए 
भी उसे वास्तवमें प्रकृति ( झरीर )से असंग बताकर तेईसवे 

१. इस पदके अन्तर्गत गीतामें अन्य स्थलोंपर आये हुए. उन सभी 

पदोंके भावोंको भी अहण कर लेना चाहिये, जिनमें परमधामकी प्राप्ति 
(८। २१९४ १५। ६ ); अमरताकी. प्राप्ति ( १४। २० » अव्यय-पद॒की 
प्राप्ति ( १५ | ५ ) परमगतिकी प्राप्ति (८। २४ १६॥। २२ ) जन्म- 
मरणसे रहित होना (२ ! ५१ ) और अपने खरूपसे अभिन्नताका अनुभव 
करना (१३। २ ) आदिके विषयमें कहा गया है | 
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इलोकमें उत्ती तत्तकों जाननेका माहात्म्य बताया गया है | अब 
अगले दो' श्लोकोंगें भगवान्‌ उसी ज्ञेय तत्तकी ग्राप्तिके निर्मित 
अधिकारिसेदके अनुसार चार विभित्र साधनोंका वर्णन करते हैं--- 
ै झोक--- 
ध्यानेनात्मनि पदयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


भावाय---- 
कई पुरुष ध्यानद्वारा अपने-आप ( खरूप )का अपनेमें 
अनुभव करते हैं तथा अन्य कई पुरुष सांख्य ( ज्ञान )-योगके द्वारा 
र्थात्‌ विवेकद्वारा .ओर अन्य कई पुरुष कमयोगके द्वारा अपने- 
आपका अपनेमें अनुभव करते हैं। । 
ह अन्वय-- 
केखितू+. ध्यानेन, आत्मना, -. आत्मनि, आत्मानम्‌, पश्यन्ति/ 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, च, अपरे, कर्मयोगेन ( पश्यन्ति 9) ॥ २७ ॥ 
पद्‌-ब्याख्या--- 
केचित्‌ ध्यानेन आत्मना आत्मनि आत्मानम्‌ पश्यन्ति--- 
कई पुरुष ध्यानद्वारा आत्मासे आत्मामें आत्माका अनुभव करते हैं । 
ध्येयाकार वृत्तिका नाम ध्यान है | परमात्मखरूप ध्येयमें 
प्रतिदिन प्रातः और साय तीन-तीन घंटेतक बृत्तिको स्थिर करनेसे 
टगभग छ: मासमें ध्येयाकार वृत्ति हो सकती हैं| जेसे तिजोरीमें 
रखे हुए धनको स्वेच्छाडुसार खोलकर देखा जा सकता है, वेसे ही 
धघ्येयाकार वृत्ति हो जानेपर स्वेच्छानुसार ध्येयका ध्यान किया जा 
सकता है । । | 
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जो साधक श्रद्धा, विश्वास, योग्यता और ध्यानाभ्यासके द्वारा 
ज्षेय तत्त्तको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हींके लिये भगवानने इन 
पदोंसे ध्यानरूप साधनका वर्णन किया है। परमात्माक्रे विषयमें 
साधकने जैसा संत-महात्माओंसे सुना और शाख्रोंमें पढ़ा हो अयवा 
खयय॑ विचारपूवक निश्चय किया हो, उसीके अनुसार ही निगुण, 
सगुण-निराकार और सग्रुण-साकार आदि परमात्मखरूपोंमेंसे किसी 
भी एक खरूपका उपयुक्त प्रकारसे ध्यान करना. चाहिये | शात्रोंका 
आशय ऐसा ज्ञात होता है कि ये सभी स्वरूप एक ही परमात्माके 
हैं अर्थात्‌ विभिन्न खरूपोंसे वे एक परमात्मा ही निर्दिष्ट होते हैं । 
अतः उन परमात्माके किसी भी एक स्वरूपका ध्यान करनेसे 
साधकको परमात्मतत्तकी ग्राप्ति हो सकती है | 

साधकको परमात्माके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान पहलेसे तो हैं 
नहीं, अत: उसे अपनी बुद्धिसे निश्चित किये हुए स्वरूपका ही 
प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान करनेसे कुछ ही 
समयमें ध्यानके दृढ़ होनेसे उसकी बृत्ति सूक्ष्म होकर ध्येयाकार हो 
जायगी और फिर वह जब चाहेगा, तमी अपने इृष्ट ( ध्येय )के 
मानसिक ( अभ्यस्त ) स्वरूपका अनुभव कर सकेगा, किंतु ध्यान रहें 
वह साधककी पूर्णावस्था नहीं होगी; क्योंकि उचे-से-ऊँचे ध्यानमें 
भी मनोदृत्ति ( जड )के साथ सम्बन्ध रहनेके कारण साधककों 
वास्तविकताका वोब नहीं होता । ध्यानमें ध्येयाकार होनेसे खय्य 
जब ध्येयमें तल्‍लीन हो जाता है, तब वृत्ति छूट जाती है अर्थात्‌ 
जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसे 
तत्काठ ही वास्तविकताका वोब होता है, जो कि वस्तुतः पहलेसे 
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श्पँ 


ही है । अतः वास्तविकताका अनुभव करनेके लिये उसे जड 
चित्तसे भी सवंथा उपराम होना पड़ेगा । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके प्रकार अल्ग-अब्य हैं; क्योंकि साधकोंकी रुचि, विश्वास, 
योग्यता आदिम तथा साधनोंमें मित्रता होती है । परंतु जड़ताके 
साथ  सम्बन्ध-विच्छेद सभी साथकोंको करना ही पड़ेगा.। जबतक 
जड़ताके साथ किसी प्रकारका किश्निन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, 
तबतक वास्तविकताका बोध नहीं हो सकता | अतः साधकको 
चाहिये कि वह पहलेसे ही जड़तासे सम्बन्ध-विष्छेद करनेका दृढ़ 
निश्चय कर ले | ु का ह 

चित्तसे उपराम होनेका अत्यन्त सहज और सरल- उपाय “चुप 
होना! ( संकल्पोंका अभाव ) है । क्रियाएँ स्थूल-शरीरसे होती हैं, . 
चिन्तन सूक्ष्म-शरीरसे होता है और समाधि कारण-शरीरसे होती 
है । क्रिया और चिन्तनमें तो जडताका सम्बन्ध है ही, समा्धिमें 
भी जडतासे सम्बन्ध रहता है । उस जडताके सम्बन्धकों दूर 
करनेका सुगम उपाय तत््वको समझकर “चुप” हो .जाना है 
(६ | २०५) । चुफ्का अर्थ है--किसीसे कोई प्रयोजन न 
रखना । इस प्रकार “चुपएः ( चिन्तनरहिंत ) हो जानेसे साधकको 
चहुत शीघ्र ही सहजाबस्थाका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ 
ध्यानावस्थामें ध्यान करनेवाछा, ध्यानकी बृत्ति तथा ध्येयरूपा त्रिपुटी 
सहजाबस्थामें नहीं रहती, अपितु एक परमात्मतत्त ही रह जाता है, 
जो सदासे था, है और रहेगा | | 

चुप! ( नि;संकल्पताकी खीकार करने )के अतिरिक्त किसी भी 
अन्य उपायमें जडताकी सहायता लेनी ही पड़ती है | “चुप! ही 
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एकमात्र ऐसा उपाय है, जिसमें .जड़तासे खतः सम्बन्ध-विच्छेद हो. 
जाता है एवं जिसके माध्यमसे बुद्धि अपने ःसहित अपने सामने 
आनेत्राले सभी नश्वर पदा्थो--मन-इन्द्रियाँ, शरीर आद्िका अभाव 
कर देती है । फ्खरूप तत्त्व ज्यों-का-त्यों रह जाता है अर्थात्‌ 
वास्तविकताका बोध हो जाता है | अतः साथकोंको प्रतिदिन दस,. 
बीस, पचास, सो या अधिक बार चुप” ( निःसंकल्प ) होनेका 
प्रयत्न करते हुए अन्तमें परमात्मा तो नित्य हैं हीः--ऐसा दृढ़ 
विचार करके जडताके साथ सर्वया सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना 
चाहिये । वास्तविक स्थितिका अनुभव होनेपर बुद्धिमें नाशवान्‌ 
पदार्थोंके जो संस्कार हैं, वे खतः समाप्त हो जायेंगे। वर्फको जहमें 
रखनेपर जैसे वह जल ही हो जाता है; क्योंकि वह पहलेसे ही 
जल था, वैसे ही संसारके नाशवान्‌ पदार्थोमिं पहलेसे ही सत्तारूपसे 
विद्यमान परमात्मतत्त्तकी वास्तविकताका बोध होनेपर साधककी इृ्टिमें 
केवल परमात्मतत्त्व्‌ ही शेष रद्द जाता है--- 

धवासुंदेचः सर्वेमिति”  (७। १९) 

नेत्र दृश्यको देखते हैं और उसे देखनेमें वे सूयके प्रकाशकी 
सहायता लेते हैं| प्रकाशके बिना नेत्र दृश्यको देख ही नहीं सकते।॥ 
जैसे नेत्र-दृष्टि सूयादिके प्रकाशमें ही रूपको देखती है, वेसे ही बुद्धि 
भी किसी प्रकाशकी सहायतासे ही काम करती है । बुद्धिसे ध्यान 
करनेपर "मैं ध्यान करनेवाछा?, 'मेरी ध्येयाकार वृत्तियाँः और “ध्येय 
परमात्मा---ऐसी त्रिपुटी बनी रहती है । यह त्रिपुटी जिस प्रकाशके 
अन्तगंत दिखायी देती है, वही आत्मा या परमात्माका खरूप है, 
वंहाँ त्रिपुटी नहीं है | वह -परमात्मखरूप एक अद्वितीय विलक्षण 
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तत््व है | साबक जबतक त्रिपुटीके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, 
तबतक उसमें अज्ञान रहता है । त्रिपुटीसे सम्बनन्ध-विच्छेद होते ही 
वह अपने ज्ञान-खरूपकी- अनुभूति कर लेता है | उस त्रिपुटीका:- 
नाश करनेके लिये भक्तियोगके रूपमें पुतः एक सरकू उपाय॑: 
कहा जाता है--- 


भक्तियोगके अनुसार केबल 'मैं'को बदलनेसे साधकर्मे त्रिपुटीका 
अभाव हो जाता है | साधककों यह मानना चाहिये कि मैं 
परमात्माका हूँ?, इसलिये मेरे कहलानेव्राले पदाथ---शरीर,इच्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि आदि तथा इनके सम्बन्धसे होनेवाढी सम्पूण क्रियाएं परमात्माकी 
हैं ओर ध्यान भी परमात्माका ही है, अर्थात्‌ सब कुछ परमात्माका 
है | अतः 'मैं!की मान्यता बदल देने मात्रसे नाशवोन्‌ जड पदायथोसि 
ममता खयमेब मिट जाती है | ममता मिटनेपर अहंता भी शिथिल 
होती हुई अन्तमें परमात्मामें ही विछीन हो जाती है और साथकको 
वास्तविकताका बोध हो जाता है | 'करी गोपालकी सब होय' तो फिर 
कतृत्वाभिमान केसा 2 अतः सत्र कुछ परमात्माका मान लेनेपर भक्त 
सुगमतापूवक्र अहंकाररहित हो जाता है | 


भक्त सब कुछ भगवान्‌का ही मानता हो, केबछ इतना ही 
नहीं है; अपितु भक्तियोगके साथनमें एक ओर विलक्षणता यह है कि 
भक्त अपने खामाविक कर्मोसि भगवानका पूजन करता हुआ परम 
सिद्धिकी अनुभूति अर्थात्‌ भगवत्प्रात्ति कर लेता है---“खकर्मणा 
तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव” ( १८। ४६ ) | भगवानका 
पूजन करते हुए भक्त कहता है---हे नाव ! मेरा कुछ नहीं, आपकी 
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ही वस्तु आपके समर्पित हैः---त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 
समर्पये ।? इस प्रकार अपने खाभाविक -कर्मोंसे भगवानका पूजन 
करता हुआ भक्त सवंधा अहंकाररहित हो जाता है अर्थात्‌ त्रिपुटीका 
नाश होकर एक परमात्मतत्त ही रह जाता'है | 


यहाँ यह शझ् हो सकती है कि "मैं भगवानका हूँ!--ऐसी 
मान्यता भी तो अहंकार ही है, फ्रिर साधक सबंथा अहंकाररहित 
केसे हुआ ? 

इसका समाधान यह है कि यदि भक्त केवछू अपनेको ही 
भगवानका माने, अन्योंको नहीं तो निश्चय ही यह अहंकार है, किंतु 
भक्त अपने सहित समस्त प्राणियों ओर पदार्थोको भी भगवान्‌का मानता 
है, केवल मानता ही नहीं; अपितु ऐसा जानता भी है । वह शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्विसे होनेवाी क्रियाओंको भी भंगवानकी 
शक्तिसे भगवानके डिये ही सम्पन्न हुआ मानता है | अतः “मैं भगवान्‌- 
का हूँ?, उसकी यह उक्ति अहंकार नहीं है । वह परमात्मासे पंथेक्‌ 
एक खतन्त्र सत्ताके रूपमें नहीं रहता अर्थात्‌ पूजक, पूजन-सामग्री 
और पजनकी खतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल पूज्य ही रह जाता 
है, यही पूजनकी पृणता है । 

भक्तका अपनत्व मगवानके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं रहता | 
भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे “ममेबांश” ( १५ | ७) कहकर इसे 
“अपना? खीकार करते ही हैं, इसलिये भक्तकी यह मान्यता कि भमैं 
भगवान्‌का हैँ? और ध्येंय---दोनों सत्य होनेसे वह अहंकारहित 
हो जाता है । यह पिद्धान्त है कि सत्यता :कमी, व्यक्तिगत 
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नहीं होती, वह सदेव- व्यापक: होती है; अत: . उस सत्य वस्तुमें 
अटल स्थिति होनेपर सत्य-तखके साथ एकता हो जाती है और 
परिणामखरूप भक्त अहंकाररहित हो जाता है। असत्‌ अर्थात्‌ 
शरीरादिको अपना माननेसे ही अहंकार उत्पन्न होकर बन्धतका 
कारण होता है | यदि असतको न पकड़े तो साधक वास्तवमें 
मुक्त है ही । 


अन्ये सांख्येन योगेन--अन्य कई पुरुष ( गीता २| ११- 
३० में वर्णित ) सांख्ययोगके द्वारा अर्थात्‌ विवेकद्वार आत्मासे 
आत्मामें आत्माका अनुभव करते हैं | 


कई पुरुष विवेकद्यार संसारका  सवंथा 'बाघः कर बुद्धिसे 
भी अपना सम्बन्ध-बिच्छेद - कर लेनेके पश्चात्‌ शेष रहनेवाले 
परमात्माका अनुभव करते हैं | यह अनुभव साथन-चतुष्टय ( विवेक, 
वेराग्य, .पट-सम्पत्ति# और मुमुश्षुत्व )-सम्पन्न अधिकारीद्वारा छुगमतासे 
किया जा सकता है | 
- शद्देत-सिद्धान्तके अनुसार सबसे पहले साधक अद्वेत-भाव (“एक 
परमात्मा ही है? ) पर विश्वास करता है, उसका श्रवण करता है, 
श्रवणके अनन्तर एकान्तमें बेठकर मनन और निदिध्यासन करता है । 
धम्पूर्ण दृश्य-पदार्य प्रतिक्षण पस्ि्तित होते हुए नाशकी-ओर जा 
रहे हैं, अत: दिखायी देनेपर भी इनकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है, 
इस प्रकारके विचारद्वारा वह सबका “बाथः करता जाता है | फिर 


हा 22320 2303 0220 22240 27 /0१0 
आअदाम, दम, उपरति, तितिक्षा, अद्भधा और समाधान--ये साधन 
पट सम्पत्ति कइलाते ईं | ४ 


न्छोक २४ ] गीताका शानयोग २४१ 


धतत््वमसिः आदि महावाक्योंद्वारा ईश्वर-जीवकी एकतारूप वाच्याथका 
भी त्याग करके लक्ष्याथंक साथ ही एकता करता है अर्थात्‌ जिसकी 
सत्तासे सम्पूण नाशवान्‌ पदाथ भी हैंके सदश दिखायी देते हैं, 
वह है'के रूपमें रहनेवाली परमात्मसत्ता ( सवका बाघ करनेपर ) 
उसके अनुभवमें आ जाती है | तात्पय यह कि वास्तविक विवेकके 
उदय होते ही जड़-चेतनकी ग्रन्थिका भेदन हो जाता हैं; फलत: 
वस्तुखिितिका बोब हो जाता है | 

इस प्रकार विवेकयुक्त बुद्धिद्वारा सवका अनुभव करते हुए जो 
शोषमें स्थित वास्तविक सत्ताका अनुभव करता है, वही सांख्ययोगद्वारा 
आत्मासे आत्मामें आत्माका अनुभव करता है । 

च--और | 

अपरे कर्मयोगेल ( पद्यन्ति )--अन्य कई मनुष्य कर्मयोगद्वारा 
अर्थात्‌ जड ( सांसारिक ) पदार्थोकों दूसरोंके हितमें लगाकर 
आत्मासे आत्मामें आत्माका अनुभव करते हैं । 

कर्मयोगद्वारा अपने-आपको जाननेके लिये “कम क्या है ? योग 
क्या है १ कर्मयोग क्या हैं ? कर्मयोगके द्वारा अपने आपका अनुमव 
केसे होता है ? आदि प्रइनोंको मठीमाँति समझनेकी आवश्यकता है | 

शात्रविहित नित्य (संध्या-बन्दन आदि ), नेमित्तिक ( देश 
कार, अवसरके सम्बन्धकों लेकर श्राद्ध आदि ) ओर वणघमोनुसार 
आवश्यक कतंब्य कर्मोंको 'कम! कहा जाता है; जीविकासम्बन्धी 
कम निष्काम भी किये जा सकते हैं। 

ध्योग” समताका नाम है---“समत्व॑ योग उच्यते! (२ | 
2८ ) । समतापूर्वक कार्य करनेसे प्राणीका परमात्मकें साथ खतः 


गी० ज्ञा० १६--- 
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योग हो जाता है; क्योंकि कमेमिं आसक्ति, कर्तापन और फलेच्छासे 
ही वरिपमता उत्पन्न होती है तथा परमात्मासे प्रथकताका भान होता 
है, अत: इनके त्यागसे तित्य-प्रात्त परमात्माके साथ एकताका अनुभव 
होता है, जिसके परिणामखरूप सब्रदुःखोंका अभात्र हो जाता है । 
गीतामें 'त॑ विद्याद्‌ ुःख्संयोगवियोगं योगस्सशितम्‌ ( ६ | 
३ )--दुःखोंके संयोगसे व्ियोगको “थोग'के नामसे जाननेके लिये 
कहा गया है । 
थोगः कर्मख कोशलम!ः ( २ | ५० )--कर्मेमिं 
समत्वबुद्विरप योग ही कुशल्ता है. अर्थात्‌ कर्मेमिं योग एक ऐसी 
विलक्षण विद्या है, जिसे काममें ठानेसे वन्चनमें डालनेबाले कर्म 
मुक्तिग्दाता बन जाते हैं; अतएुव॒ योगपूवेक कर्मोके अनुप्रानसे 
करमय्रोग सिद्ध होता है | तात्यय यह कि कर्मोकों अपने लिये 
करनेसे बन्चन होता है और अपने छिये न करनेसे उन्हीं कर्मोको 
करते हुए मुक्ति हो जाती है अर्थात्‌ कमग्रोग प़िद्ध हो जाता है | 
कमयोंगसे तत्ब-ज्ञानकी प्राप्ति खतः हो जाती है (४ | १८ ) । 
साथकोॉकी रुचि, श्रद्धा और विश्वास-भेदके अनुसार भी कई अन्य 
उपाय हैं, किंतु इस युगमें यह 'कमयोग'रूप उपाय ही भगवशद्यात्रिके 
अन्य सावनों---यानयोग, मक्तियोग, ज्ञाननोग आदिकी अपेक्षा सहज 
ओर सर प्रतीत होता है । प्रायः अविक्ांश मनुप्योंके अन्त:करणमें 
क्रि्राओंकीं सम्पत्न करनेका वेग! रहता हैं और जबतक वह बना 
रहता है, तबतक ने कर्मोको स्रूपसे व्यागकर अन्य पारमार्थिक 
साथनामें परणछपसे नहीं व पाते | केवछ इतना ही नहीं, 
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प्रमादवश उनके पतनकी भी सम्भावना वनी रहती है | क्रमंयोग इस 
( क्रियाओंकों सम्पन्न करनेके ) वेगकों शान्त करनेका एक अचूक 
उपाय है | 
उपयुक्त वेगका कारण है---कर्म-फलमें आसक्ति | फछसक्तिसे 
कर्मों और उनके उपकरणोंमें मनुष्षकी आसक्ति हो जाती है । 
आसक्तिसे कम और कमसे आसक्ति--इस प्रकार ये एक-दूसरेको 
वढ़ाते रहते हैं । जबतक यह आसक्ति रहती है, तेबतक क्रिया 
सम्पन्न करनेकी तीत्रता शान्‍्त नहीं होती । परमात्माको प्राप्त करनेकी 
अभिव्ाषा होनेपर यह आसक्ति कम होने छगती है । तत्र मनुष्य 
सोचता है कि इससे छुटकारा केसे मिले ? आसक्तिका त्याग करनेके 
छिये जब वह इसके कारणकी खोज करता है, तव उसे पता छगता 
है कि संसारके प्राणी-पदार्थोसे मैंने पहले ( भूतकालमें ) सुख 
लिया है, वतमानमें छे रहा हैँ और भविष्यमें उसकी आशा रखता 


८5 


हँ--इसीसे यह्द आसक्ति बनी हुई है ७ अतः इस सुखासक्तिका 
त्याग करनेके लिये वह समतारूप योगको काममें छाता है | 

कमयोगी परमात्माकी ग्रातिके उद्देश्यसे पदाय, शरीर, इच्धियाँ, 
मन, बुद्धि और अहंतकको अपनेसे विजातीय एवं जगतसे प्राप्त होनेके 
कारण अपना या अपने लिये नहीं मानता, अपितु जगतका और 
जगतके छिये ही मानता है । फ़िर वह संसारसे प्राप्त पदाथोंसे 
जगतकी सेवा और ढित तो करता ही है, साथ ही पदार्थों और 
क्रियाओंकों भी उन्हींकी मानता है, जिनकी वह सेवा करता है 


च्ः 


अत; वर्तमानमें वह सिद्वि-असिद्वियिं सम रहता है एवं जगतकी 


२४४ ः गीताका जश्ञांनयोग [ आअ० १३ 


वस्तुओंकी उसीकी सेवामें लगाकर भविष्यमें भी उन क्रियाओंके 
फलसे अपना कोई प्रयोजन नहीं रखता अर्थात्‌ किसी भी प्रकारका 
फल अपने लिये नहीं चाहता; क्योंकि जब संसारकी वस्तु संसारको 
ही अपण कर दी, तव उसके फल्की इच्छा अपने लिये केसे हो 
सकती है ? इस रीतिसे खाभात्रिक कर्मोका अनुष्ठान करते हुए.भी 
आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा तथा कतृत्वाभिमानका त्याग 
सुगमतापूवंक हो जाता. है | इस प्रकार साधकका कर्मोसे स्वेथा 
सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है । फल्खरूप उसका अपने-आपमें 
परमात्माका बोध खत: हो जाता है जो पहलेसे ही है | भगवान्‌ 
इन पदोंसे इसी परमात्म-बोब्रको आत्मासे आत्मामें आत्माका अनुभव 
होना कह रहे हैं । ह 

शक्का--कर्मोको करते हुए सबथा अहंकाररहित कैसे हुआ 
जा सकता है १ 

समाधान---साधकमें अहंकार प्राय: दो प्रकारका रहता है---- 
( १ ) स्थूलरूप-पदा्थ एवं क्रियाओंके सम्बन्ध ( अपनत्व ) के 
कारण | (२ ) सक्ष्मरूप-अपनी प्रथक्‌ सत्ता अर्थात्‌ में हूँ, यह 
अनुभव | अब इनके निराकरणपर विचार करें-- 

कमयोगका साधक पदार्थोकों जगतसे ग्राप्त हुआ मानता है । 
प्राप्त हुई वस्तु अपनी नहीं होती, ग्रव्युत किसीके द्वारा प्रदत्त होती 
है | साथ ही कर्मबोगंके साधथककी एक विशेषता और होती है कि 
वह जिन शरीरादिसे जगतकी सेवा करता है, उन्हें भी जगतका 
ही मानता है | फल्खरूप पदाथों और क्रियाओंसे उसका 
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किंचिन्मात्र भी खाथपू्ण सम्बन्ध नहीं रह जाता; फिर उनसे 
होनेवाद्ा अभिमान तो उसे हो ही कैसे सकता है ? 

वास्तवमें मैं? से मेरा? होता है | अर्थात्‌ अहं'के पश्चात्‌ 
भमत्वःका प्रादुरभाव. होता है और जबतक 'मेराग्पन रहता है, 
तवतक "मैं'पन मिटता नहीं; वह अपेक्षाकृत और भी छइढ़ हो 
जाता है | अपने लिये कुछ-न-कुछ चाहने एवं करनेके कारण ही 
कं'पन नहीं मिठता, किंतु यदि अपने लिये किंचिन्मात्र भी चाह 
न रखी जाय और अपने लिये कुछ भी न किया जाय तो वह 
'ैंपन सेवामें विछीन हो जाता है; क्योंकि सांसारिक पदार्थ शरीर, 
इब्वियाँ, मन, बुद्धि, अहं ( मैं-पन ) आदि सब-के-सव संसारकी 
सेवामें छा जानेसे इनका ग्रवाह् संसारकी ओर हो जाता है | 

साधकको यह इदढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि उसे अपने 
लिये किसी भी परिश्चितिमें कभी, कुछ भी नहीं करना है । ऐसा 
दृढ़ भाव होना ही कर्मयोगका वास्तविक खरूप है | जो अपने लिये 
कुछ भी नहीं करता, उसके द्वारा होनेवाली प्रत्येक ( छोकिक और 
पारमार्थिक ) क्रिया संसारमात्रके हितके लिये ही होती है । 

छोटे-से-छोटे साधनको भी भलीमाँति उपयोगमें खानेसे 
साधकको अपने सूक्ष्म दोष स्पष्टरूपसे दश्गगोचर होने छगते हैं एवं 
उसे उन्हें दूर करनेका सामथ्य ग्राप्त हो जाता है । 

कमयोगके साधककी दृष्टि आरम्भसे ही त्यागकी भोर होती 
है. | वह पदार्थों और शरीरादि ( उपकरणों ) को जगत्‌की सेवामें 
ल्गाता है | फिर उसे 'मं हँ।---ऐसा सृक्ष्म अहं दोष स्पष्टरूपसे 
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दृष्टिगोचर होने छगता है; तब ( व्यागकी ओर आरम्भसे ही झुकाव 
होनेके कारण ) वह इस सूक्ष्म अहंकाररूप दोषका भी सेवा-इतिद्वारा 
सुगमतापू्वक त्याग कर देता है | दृश्य पदार्थोकीं संसारकी सेवामें 
ठ्गानेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और शुद्धान्तः- 
करणमें खत: तच्वज्ञान अर्थात्‌ वास्तविकताका बोब हो जाता है । 
इस प्रकार कर्मयोगी सम्यूण कर्मोको करते हुए भी खुगमतासे स्वेथा 
अहंकाररहित हो जाता है| यही कारण है कि भगवानने “कमोंको 
त्यागने मात्रसे सिद्धि नहीं मिव्ती'---ऐसा कहकर खरूपसे करमेकि 
व्यागका निपेध् क्रिया है एवं योगसे सिद्धि चाहनेवाले मतनशीछ 
पुरुषके लिये निष्कामभावसे कम करना आवश्यक वतलाया हैं 
(६।३)। 

साधक अन्य साथनोंकी अपेक्षा करमग्रोगूप साथनद्वारा 
परमात्मतत्वकी सुगमतासे प्राप्त कर सकता है । ज्ञानयोगके पथपर 
चलनेके लिये उसे पहले विवेक-वेराग्यसे सम्पन्न होकर “अधिकारी? 
बनना पड़ता हैं; किंतु कमयोगमें जो परमात्मतत्वका अभिलाषी है 
वही अधिकारी है | वह जो झात्रविहित काय नित्यप्रति करता है, 
उन्हें ही निष्काममावसे करते. हुए परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता 
है, उसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्ति है । 

सकाम-कम करनेवाले साधकका ( फलासक्तिके कारण ) 
कम .करनेका वेग श्ान्त नहीं होता; क्योंकि बह वतमानमें 
कर्मेकी अपना मानकर एवं भविष्यमें फलकी इच्छा रखकर 
कमेकि: साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखता है, अतः उसके 
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लिये परमात्माकी प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती | इसलिये जो साधक 
शीत्र भगवत्पापति चाहता है, उसे चाहिये कि वह निषिद्ध कार्य तो 
करे ही नहीं, साथ ही श॒म-कर्मोका फछ भी न चाहे | वह 
शरीरादि ( प्रकृतिसे उत्पन्न ) पदार्थोकों अपना न मानकर जगत्‌का 
माने और उन्हें जगत्‌की सेवामें ही छुगाये | इस प्रकार निष्काम- 
भावपुवक कम करनेसे उसका--कर्मेके अनुष्टानका वेग शान्त हो 
जाता है; फल्खरूप उसे एक विशेष शान्ति प्राप्त होती है | इस 
अलेकिक शान्तिका उपभोग न करके जब वह उसका भी त्याग कर 
देता है, तब तत्काछ ही उसे तत्वका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ 
वह आत्मासे आत्मामें आत्माका अनुभव कर लेता है | 

आजकल ऐसी मान्यता भी है कि कमयोग तो, प्रारम्भिक 
साधन है, तत्पश्चात्‌ भक्तियोगका स्थान -है ओर उसके पश्चात्‌ 
ज्ञानयोगके सम्पादनकी योग्यता आती है तथा ज्ञान ही सुक्तिमें 
हेतु होता है। कई ऐसा भी कहते हैं कि क्रमंयोगसे मुक्ति 
होती ही नहीं, वह तो केवल शानयोगसे ही सम्भव है; परंतु 
गीताको पृ्ण मनोयोगपृवक देखनेसे ज्ञात होता है कि भगवानका 
आशय ऐसा नहीं है । कमंयोगरूप साधनकी अन्य सानोंमें भी 
आवश्यकता रहती हैं; क्योंकि मनुष्योमे क्रियाओंकी करनेकी आतुरता 
प्राय: रहती है और वह क्रियाओंके निष्काम अनुष्टान करनेपर ही 
मिट्ती है | क्रियाओंका वेग शान्‍्त होनेपर कोई-सा मी योग सिद्ध 
हो सकता है। इसके अतिरिक्त अकेला कमयोग भी तत्वज्ञानकी 
प्रापि करा देता है---“तत्खयं योगसंखिद्धः कालेनात्मनि विन्दृति'। 
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(४ | ३८ ) पढोंसे भगवान्‌ कमयोगसे ही तत्वज्ञानकी प्रात्तिका 
निर्देश करते हैं# | अतः कमयोगके साथकको अन्य योगोंका आश्रय 
लेनेकी आवश्यकता नहीं है | हाँ, रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता 
आदिक्रे अनुसार यदि कोई सावक किसी अन्य योगसे परमतत्तव 
ग्राप्त करना चाहे तो वह ऐसा करनेमें खतन्त्र है । 

“धकमयोगसे मुक्ति होती ही नहीं?---- यह कथन गीतासम्मत 
नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ खर्य अपने श्रीमुखसे सांख्ययोग और 
कर्मयोगका सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि “संन्यास 
और क्मयोगमेंसे किसी एकमें भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष 
दोनोंके फलरूप परमात्माकों ग्राप्त कर लेता है (५। २-५ ) |” 
भगवानका मन्तव्य ही यथाथ है | वस्तुतः निष्िद्ध कर्मोका और 
झुभ कममोके फलोंकी आसक्ति त्यागकर, शरीरादि पदार्थोको 
जगतका मानकर अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार उन्हें 
जगतकी सेवामें छगाते हुए वास्तविकताका बोध कर लेना ही मानव- 
जीवनका चरम उद्देश्य है | 

£ व्याकरणकी दृष्टिसे प्कालेनः पद तृतीयाम अयुक्त हुआ हैः 
जिसका अथ हे---तत्तकाल फल्प्रांप्ति अवश्यम्भावी होना। यदि विल्म्बसे 
प्राप्ति होती तो तृतीयाक़ी जगह यह पद द्वितीया 'काल्मःमें प्रयुक्त होता, 
जिसका अर्थ होता कि समय लगनेपर भी प्राप्ति नहीं होगी | उदाहरणार्थ 
धासम्‌ अधीतेः द्वितीयामें प्रयुक्त हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि एक 
मासमें भी पूरान पढ़ सक्रा। परंतु वही पद जब तृतीया मासेन 
अधीते/में प्रयुक्त होता है, तब उसका अर्थ होता है कि एक मासमें पढ़ 
लिया | इसी प्रकार यहाँ भगवानते “कालेनः पद तृतीयामें प्रयुक्त करके 

बतलाया है कि कंर्मयोगसे तत्काल अवश्यभ्भावी परसात्मंप्राप्तिको 
अनुभव हो जाता है | : 
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यह ध्यान देनेकी बात है कि कर्मगोगी ( कामना न होनेसे ) 
निषिद्ध कम तो कर सकता ही नहीं, साथ ही बिहित कर्मोका 
ग्रह भी नहीं रखता । क्तव्यहूपसे जो कम उसके सामने आते 


३० 


कु 


करता । इस अकार निष्कामभावपूर्वक केवछ कतेब्य-बुद्विसे जगतकी 
सेवा करता हुआ वह कर्म-वन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
इलेक-- 
अन्ये _त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य.. उपासते। 
तेष्पे चातितरन्त्येव स्त्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
भावा4ं-- 
परंतु इनसे भिन्न कई साथक ऐसे भी हैं, जो ध्यानयोग, 
सांख्ययोग और कमयोगके साथनोंको ठीकठीक न जाननेके कारण 
ईनका अलुष्ठान करनेमें अपनेको असमर्थ मानते हैं। वे अनुभवी 
संत-महात्माओंसे छुनकर ही उपासना करते हैं अर्थात्‌ परमात्म- 
आपका उद्देश्य रखकर महाएरुपोंके वचनोंके अनुत्नार तत्परतापूष क 
निष्कामभावपूवंक आचरण करते हैं | इसडिये वे सुननेके परायण 
डंए साधक भी नि:संदेह मृत्युको पार कर जाते हैं । 
अन न्वय-.- ५ 
तु, अन्ये, एवम, अजानन्तः, अन्येभ्य:, श्रुत्वा, उपासते, च, 
ते, श्रुतिपरायणा:, अपि, रत्युमू, अतितरन्ति, एच ॥ 
परद-व्या ख्या-... * 
त्‌ अन्‍्ये एवम्‌ अजानन्‍्तः अस्वेस्य: - श्रुव्वा उपासते-- 
परंतु इनसे भिन्न कुछ मन्द बुद्धिवाले पुरुष ऐसे भी हैं, जो खर्य॑ 
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इस प्रकार ध्यानयोंग, ( निर्विकल्पता ), सांख्ययोग ( असंगता ) 
और कमयोग ( समता ) के साथनोंका ज्ञान न रखनेके कारण 
दूसरोंसे अर्थात्‌ अनुभवी महापुरुषोसे सुनकर हीं उपासनामें 
प्रवृत्त होते हैं | 

अनुभवी महापुरुषद्वारा कहे हुए वचनोंके अनुसार आचरण 
'करनेवाला साधक केवछ महापुरुषकी आज्ञाका पाछन कर रहा हो, 
इतना ही नहीं है; अपितु वह ऋषि, वेद ओर भगवानकी आज्ञाका 
भी पालन करता है; क्योंकि महापुरुषोंके वचन शाख-सम्मत होते हैं। 
वेद, शाख्र ओर भगवानकी आज्ञा है कि महापुरुषोंके आज्ञानुसार 
चलो--“'महाजनो येंन गतः स पन्‍्था:” (महाभारत ३॥३१।६०) । 
इसल्यि ऐसा साधक भी भगवत्कृपासे निःसंदेह शीत्र ही 
मृत्युसे तर जाता है। 


यदि साथकको तत्त्व-प्राप्तिकी प्रबल इच्छा हो और वह किसी 
अनुभवी महापुरुषके पास जाकर केबछ श्रद्धापूवक उनके आज्ञा- 
'पालनमें ही लग जाय तो इतने मात्रसे भी उसे परमात्म-तत््तका बोध 
हो सकता है | उनके आज्ञा-पालनसे वह जान जाता है कि मेरे 
लिये अन्य बुछ कतंब्य नहीं है, कुछ पाना नहीं है और कुछ 
जानना नहीं है । मुझे तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये केबछ उनके 
आज्ञानुसार ही चलना है । : 

ऐसी साथना करनेवाले साथकोंकी भी तीन श्रेणियाँ होती 
हैं---( १) यदि साधकमें सांसारिक सुख-भोगकी इच्छा शेष नहीं 
है, केबछ त्ग्राप्तिकी ही तीत्र .अमिलापा है एवं वह जिनकी 
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आज्ञाका पालन करता है, थे महापृरुष हैं तो साधक शझीत्र ही 
परमात्माकी प्राप्ति कर लेता है | ( २) महापुरुषकी आज्ञाका पालन 
करनेवाले लावकमें यदि सुख-भोगकी इच्छा शेष है तो केवल आज्ञा- 
पालनसे ही उसको उस इच्छाका नाश हो जायगा और उसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी | और (३) साधक जिनकी 
आज्ञाका पालन करता है, वे यदि अनुभवी महापुरुष नहीं हैं, पर 
साधक किंचिन्मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य 
क्व॒ल परमात्माकी प्राप्ति है तो उसे भी मगवत्कृपासे अपना छक्ष्य 
प्राप्त हो जायगा | साथ ही उन 'गुहजीःकी अपूर्णा भी 
पृर्णतामें बदल जायगी | 

यदि किसी कारणवश साधकको महापुरुषके प्रति अश्रद्धा हो 
जाय तो उस अश्रद्धाह्द सावककों उनसे विशेष छाम नहीं होगा, 
फिर भी उन महापुरुषके सज्गका कुछ-न-कुछ पारमार्थिक छाभ तो 
होगा ही | ऐसी दशामें साधकके लिये उचित है कि वह खयय 
उनसे अलग रहने लगे और भविष्यमें ( अन्यत्र कहीं भी ) उसके 
द्वारा उनकी निन्‍्दा न हो--ऐसी सावबानी स्देव रखे | यदि वह 
महापुरुषकी निन्‍दा करता रहेगा तो उसकी उन्नति कहीं भी 
नहीं होगी | उसे चाहिये कि जिन महापुरुषमें उसकी श्रद्धा हो, 
उन्‍्हींकी आज्ञाका पालन करते हुए तत्त-प्राप्तिके लिये प्रयास करे | 

साधकका कतेव्य केबछ इतना ही है कि उसका उद्देश्य 
प्रमात्माकी ग्राप्तिका हों एवं उसकी दृश्टिमं जो महापुरुष& दिखायी 

# महापुरुषके विपयमे विस्तृत व्याख्या आचार्थोपासनमः 
( १३ । ७ ) पदके अन्तर्गत देखनी चाहिये । 
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दें तथा जिनपर उसकी श्रद्धा हो, उनके कथनानुसार वह अपना 
जीवन वनानेका प्रयतत करे | इस प्रकार ( निष्काममावप्रवक 
प्रयत्न करते हुए ) वह भगवत्कपासे बहुत शीत्र ही परमात्माको 
प्रात्त हो जाता है | 

च--और | 

ते--वे । 

श्रुतिपरायणाः अपि--छुननेके परायण हुए भी | 

यहाँ केवल कानोंसे सुनना ही 'छुनना? नहीं है, ग्रत्युत 
सुनकर, उस सुने हुएके अनुसार विचारपूर्वंक ( अपना भाव, कामना 
एवं अहंकार न रखकर ) आचरण करना ही सुननेक्े परायण 
होना है.। हे 

. खुत्युम अतितरन्ति एव--नि:संदेह मृत्युसे तर जाते हैं । 

प्रकृति? और 'पुरुष'के व्याख्या-प्रसब्ञमें'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि! 
(१३। २ 3 “मद्भावायोपपद्यते! (१३ | १८), न स 
भूयोपभिजायते! ( १३ | २३ ), “आत्मनि आत्मानं पश्यति! 
( १३ | २४ ) आदि पदोंसे जिस तत्तकी ओर छक्ष्य कराया गया 
'है, उसीको जाननेके लिये यहाँ पुनः संकेत किया गया है । तात्पय 
यह कि उस तक्ततको जाननेसे वास्तविकताका बोध हो जाता है । 

सम्वन्ध-< 

तीसरे इलोकमें भयगवानने क्षेत्रके विपयमें “तत्क्षेत्रं ये 
-याहक्च” पदोंसे क्षेत्रका स्वभाव चतलानेकी प्रतिज्ञा की थी | 
“अब यहाँ - उसीका. वर्णन करते हैं| “इदं झरीरमः पदसे जेसे 
क्षेत्रज्ञते झ़रीरकी पृथकृता दिखलायी ययी तथा तेईसवें श्लोकमें 
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-य एवं वेति पृरुष॑ अकृतिं च गुणे: सह! पदोंसे पुरुष और ग्रकृतिकों 
अलय-अलय अनुगव करनेकी वात कही गयी, अब ग्रकारान्तरसे 
आगामी पाँच इलोकोंमें उसी प्रथकताके निरूप्ण-हेतु क्षेत्रोंको 
उत्पत्ति-विनाञ्रश्नील वताकर वे नया अकरण प्रारम्भ करते हैं-- 


इलोक--- 
यावत्संजायते किचित्सत्व॑ स्थावरजड्रमम । 
नह कप संयो रे 
क्षेत्रक्षेत्रशसंयो गात्तद्विद्धि 'भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 
भावाथ--- 


हे मर्तवंशियोंमें श्रेप्ट अज्जुन ! यावन्मात्र स्थिर रहनेवाले एवं 
चलने-फिरनेवाले प्राणी जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें तुम क्षेत्र-द्षेत्रश्ञके 
संयोगसे ही उत्पन्न हुआ समझो | तात्पय यह है कि अज्ञानके 
कारण अनादिकाहसे क्षेत्र-क्षेत्र्का संयोग कल्पित है एवं उसीसे 
सम्प्रण जगतकी उत्पत्ति होती रहती है । वात्त्तवर्मे क्षेत्रज्ञका क्षेत्रके 
साथ संयोग है ही नहीं, हुआ नहीं ओर हो सकता ही नहीं 
( केबछ संयोगकी मान्यता भूछसे कर रखी है ) । 
अन्वय-- 
भरतपपंम, थावत्‌, किंचित्‌, स्थावरजड्डमस, सत्त्म्‌, संजायते, 
तत्‌ क्षित्रक्षेत्रश्संयोगात्‌, चिद्धि ॥ २६ ॥ 
पदूव्याख्या-- 
भरतपभ-मभरतवंशियोंमें श्रेष्ठ । 
इस अध्यायके दूसरे इल्ोकमें भगवानने अज्जुनको “भारत 
कहकर सम्बोधित किया है और अब चौबीस शलोकोंके पश्चात्‌ 
अजुनके लिये पुनः 'भरतर्षभ! सम्बोधन प्रयुक्त हुआ है । क्षेत्र- 
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क्षेत्रञ्के वास्तविक खरूपको बतलाने तथा प्रक्ृति-पुरुषका विवेक 
करानेके लिये भगवान्‌ नवीन प्रकरण प्रारम्भ कर रहे हैं | अज्जुन 
उसे सावधानीपूर्वक सुने, इसीलिये इन्हें यहाँ त्रिशेषरूपसे सम्बोधित 
किया गया है | 


. _ यावत्‌ किचित्‌ स्थावरजक्ुमम्‌ सत्त्वम्‌ संजायते, तत्‌ 
क्षेत्रक्षेत्रञसंयोगात्‌ विद्धि--यावन्मात्र स्थावर-जज्मम प्राणी, जो 
उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकें संयोगसे ही उत्पन हुआ समझो | 

स्थावर अर्थात्‌ ख्िर रहनेवाले, जैसे---बृक्ष, छता, दूब और 
पहाड़ आदि एवं जड्मम अर्थात्‌ चढने-फिरनेवाले जसे--मछली, 
कछुआ, पश्चु, पक्षी, कीठ, पतंग और मनुष्य आदि प्राणी क्षेत्र- 
क्षेत्रज्के ( अविविकजनित ) संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं | तात्यय 
यह कि जलूचर, थरूचर और नमचर--सम्पूर्ण प्रागिवग क्षेत्र- 
क्षेत्रज्षक संयोगसे ही उत्पन्न हैं | 

उत्त्ति-विनाशवाले पदाथ क्षेत्र” हैं और जो इस क्षेत्रको 
जाननेवाला, उत्पत्ति-विनाशरहित एवं सदा एकरस रहनेवाला है, 
वही #क्षेत्रज्ञ' है | उस क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ ग्रकृतिस्थ पुरुषका जो तीनों 
( स्थूछ, सूक्ष्म और कारण ) शरीरोंके साथ सम्बन्ध माना गया है, 
उसे ही क्षेत्र-क्षेत्रज्षका संयोग कहा गया है | इस माने हुए संयोगके 
कारण ( मिन्न-मिन्न आक्ृतियोंके ) प्राणियोंका जो प्रकट होना है, 
यही उनका स्थूछ-शरीरसे उत्पन्न होना है । 

एक-दूसरेसे सबंथा परथक्‌ होनेके कारण वास्तवमें क्षेत्रज्ञका 
क्षेत्रक साथ संयोग कभी हुआ नहीं, है नहीं ओर हो भी नहीं 
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सकता । क्षेत्रके प्ताथ क्षेत्रश्ञका संयोग केवल मान्यता है । माना 
हुआ संयोग सदा नहीं टिकता, परंतु जज्तक माना जाता है, 
तबतक मिठता भी नहीं | जैसे रात और दिन--दोनोंके प्रथक- 
पृथक होनेसे उनका कमी संयोग नहीं हो सकता, वैसे ही क्षेत्र- 
क्षेत्रहकी एकता भी कमी सम्भव नहीं; क्योंकि क्षेत्र जाननेमें आता 
है और क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्रको जाननेवाछा है, जाननेवाला जाननेगमें 
आनेवालेसे मिन्न होता ही है | 

अज्ञानसे अर्थात्‌ अविवेकसे जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्रके साथ अपना संयोग 
मान लेता है, तव यह माना हुआ संयोग भी एक वास्तविकताके रूपमें 
दिखायी देने छगता है | यही कारण है कि प्रत्येक प्राणीको शरीरके साथ 
अपनी एकता प्रतीत होती है। इस 'संयोगःसे ही उसकी- 
मिन्न-मिन्न शरीरोंमें उत्पत्ति होती रहती है। सश्कि आदिमें भी 
उसकी उत्पत्ति इस माने हुए संयोग अर्थात्‌ ग्रकृति-पुरुषके संयोगसे 
ही समझनी चाहिये ( १४ । ३-४ ) | भगवान्‌ उपयुक्त पदोंद्वारा 
इस माने हुए संयोगका श्रम अर्थात्‌ शरीसर्के साथ मानी हुई 
एकताको मिटानेके अभिग्रायसे अजुनकों यह समझा रहे हैं कि 
"याबन्मात्र शरीरोंकी उत्पत्तिमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका अज्ञानोड्धत संयोग ही हेतु 
है, अतः विवेकद्वारा इस कल्पित संयोगकों वियोगमें बदलना अर्थात्‌ 
दोनोंकी प्रथक-प्रथक वास्तविक रूपमें जानना ही अभीष्ट है | 

जैसे इसी अध्यायके पहले इलोकर्म क्षेत्र-क्षेत्रज्षकी एथकताका 
एवं सातवें अध्यायके छठे इछोकमें “ण्तचोनीनि भूतानि! पदोंसे 
अपरा और परा ग्रकृतिसे ही सम्पूण भूतोंकी उत्पत्ति कहकर दोनों 
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प्रकारकी प्रकृतियोंकी परथकृताका दिग्दशन कराया गया है, वैसे ही 
यहाँ इस इलोकमें. भगवान्‌ 'क्षेत्रक्षेत्रसंयोगात! पदोंसे क्षेत्र-क्षेत्रजञके 
संयोगसे यावन्मात्र शरीरोंकी उत्पत्तिका इसी अभिप्रायसे कथन कर 
रहे हैं कि उनकी परस्पर प्रथकताका अनुभव हो जाय । तात्पय यह 
कि प्रतिक्षण परिवतनशील क्षेत्रकें साथ क्षेत्रज्ञका संयोग केबल भूल्के 
कारण माना हुआ है, वास्तवमें तो उससे वियोग ही हो रहा है | 
वस्तुतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सवंथा प्रथक्‌भृथक्‌ हैं । 
क्षेत्रत्ष जवतक प्रकृतिका सड़ करता है, तबतक चह, वन्धनमें 
रहता है; किंतु जब वह क्षेत्रसे अछग होकर परमात्माके साथ अपनी 
अभिन्नताका अनुभव करता है, तब खतः मुक्त है ही । भगवान्‌ 
यहाँ (विद्धि! पदसे यावन्मात्र शरीरोंकी उत्पत्तिमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके 
संयोगको जाननेका ही निर्देश कर रहे हैं, जिसका तात्पय यह है 
कि इस वास्तविकता ( परिवतनशील क्षेत्रके साथ संयोग मानते 
हुए भी उससे ग्रतिक्षण वियोग ही हो रहा है ) को जान लेनेपर 
इनका परस्पर संयोग नहीं रहता, फछठ्खरूप क्षेत्रज्ञको परमात्माके 
साथ अपनी अभिनताका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ निज-खरूपका 
बोध हो जाता है । 
सम्बन्ध-.- 
सम्पूर्ण जयत्‌की उत्पत्ति क्षेत्रक्षेत्रज्ञके संगोगसे ही होती है । 
उसमें वास्तविकताका अनुभव करनेके लिये साधककी हाष्टि कहाँ 
रहनी चाहिये, इसका वर्णन अगले (२७ वें ) इलोकमें कर रहे हैं--- 
इलाक-- 4 
सम॑ सर्वे भूतेपु तिष्ठन्त परमेश्वरम। 
विनच्यत्खविनस्यन्तं यः पथ्यति सत्र पच्यति ॥ २७ ॥ 
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भावाथ--- 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सम्प्रण प्राणियोंमें अविनाशी पर मेश्ररको 
समरूपसे परिपूण (स्थित ) देखता है, वही यथाथ देखता है । 
तात्पय यह किक्षेत्र प्रतिक्षण क्रियाशील है, अतः नष्ट हो रहा है । 
परमात्मा क्रियारहित एवं नित्य ही निर्विकार हैं | इस प्रकार 
परमात्माकों सम और निर्त्रिकार रूपमें सर्वत्र परिपृण देखना ही 
यथाथ देखना है | 
अन्वय--- 
यः, विनइ्यत्सु, सर्वेपु, भूतेपु, अविनश्यन्तम्‌, परमेश्वरस, 
समम्र, तिष्ठन्तम्रू; प्यति, स४, पद्यति ॥ २७ ॥ 
पद्‌-ब्याख्या--- 
यः विनश्यत्खु सवंपु भृतेषु अविनद्यन्तम्‌ परमेश्वरम 
समम्‌ तिष्ठन्तम्‌ पश्यति सः पश्यति--जो पुरुष नष्ट होते हुए 
सम्पूण प्राणियोंमें अविनाशी परमात्माको समरूपसे स्थित देखता है, 
वही यथाथ देखता है | 
भगवान्‌ इन पदोंके माध्यमसे साधकोंको वास्तविकताका ज्ञान 
करानेकी इश्सि यह अत्यन्त मार्मिक वात कहते हैं कि सम्प्रण 
विनाशी क्षेत्रोंमें एक अविनाशी परमात्मा ही समरूपसे परिषृण हैं । 
तात्यय यह कि वे ही अनेकोंमें एक हैं, विषम पदार्थोमें सम हैं, 
“गच्छत्सु! ( क्रियाशील, क्षणभ्डुर, छिर न रहनेवालों )में 'तिष्ठन्तम!' 
( ख्िर रहनेवाले ) हैं ओर “विनश्यत्ख! ( नश्वर पदार्थों ) में 
“अविनश्यन्तम? ( अविनाशी ) हैं । उन्हींसे सम्पूर्ण मूतोंको सुकूति 
और सत्ता मिख्ती है; पर वे सबसे असज्ग और निर्दिप्त हैं | वे दी 


गी० जश्ञा० १७-- 
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सबके शासक अर्थात्‌ शासन करनेवाले हैं एवं वे ही जगतको 
धारण करते हैं । 


इस वास्तव्किताको न जाननेके कारण ही प्राय: सभी मनुष्य 
क्षेत्र ८ शरीर ) के साथ क्षेत्रज्ञ़की एकता मानकर अपनेको एकदेशीय 
देखते हैं ओर क्षेत्रमें होनेवाढी क्रियाओं एवं अन्तःकरणमें होनेवाले 
विकारोंमें ममत्व कर मोहम्रस्त होकर उन विकारोंको अपना मान 
लेते हैं | क्षेत्र विकारी ओर बिनाशी है | वह सदैव क्रियाशील है, 
अतः उसके साथ, एकता मानकर कोई स्थिर कैसे रह सकता है ? 
भगवान्‌ इन पदोंसे सावधान कर रहें हैं कि विनाशी शरीरको 
स्थायीरूपमें देखना उचित नहीं है | नजर शरीरके साथ एकरूपता 
मानकर अपना विनाश मान बैंठना तो सबंथा अनुचित है | अतः 
सम्पण क्षेत्रोंको प्रतिक्षण नाशवान्‌ ( क्षर )-रूपमें देखना और खर्य॑ंको 
अबिनाशी तथा सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें समरूपसे परिपृण देखना ही यथार्थ 
देखना है | 

शरीर, प्राण, इच्धियाँ, मन, बुद्धि आदिको अपना कहनेवाले 
धअहं? तकको सदैव पसरिवितनशील देखनेसे अपनी अपर्वितनशीछा 
स्थितिका ज्ञान होता हैं; क्योंकि स्थिर रहनेवाल्ा ही परिचतंनशीलको 
देख सकता है, न किअख्िर हो, वह स्थिरको देखे । अतः नित्यताका 
अनुभव करनेपर ही यथाथ देखनेवाले साथककी नित्यमें स्थिति होती 
है और फिर उसे सर्वत्र परिपण अपखितनशील परमात्माके साथ 
अभिनताका बोध हो जाता है ( १३ | १-२ ), यही वास्तविकता 
है | इसी वास्तविकताको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ यहाँ दूसरे 


रे 
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प्रकारसे समझा रहे हैं कि सम्पूण पर्ितनशील क्षेत्रोमें अपरिवितनशील 
परमात्मतत्वकी ओर ही छक्ष्य रखनेसे सत्र परिपृण परमात्माके साथ 
अभिननताका बोध हो जाता है | 


परमेश्वरम? पद यहाँ क्षेत्रज्ञके वास्तविक खरूपका बोतक 
है । कहनेका भाव यह है क्षि क्षेत्रज्ञका वास्तव्रिक खरूप और 
परमेख्लर--दोनों एक ही हैं, अभिन्न हैं । 

जेसे पाँचवें अध्यायके पाँचवें इलोकमें 'यः पश्यति स पश्यति? 
पदोंमें कहा गया है कि विवेकशील पुरुष ज्ञानय्रोग और कमग्रोगरूप 
सावनोंकी परिणाममें एक देखते हैं एवं पंद्रहवें अध्यायके 
. दसवें इल्लेकमें 'पर्यन्ति ज्ञानचश्लुषः पढोंमें कहा गया हैं कि 
« विवेकशील पुरुष ही अपने ज्ञानरूपी नेत्रोसे क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे पृथक 
देखते है, विम्ढ़ पुरुष नहीं; बसे ही यहाँ 'स पश्यति” पदोसे भी 
भगवानका संकेत विवेकशील पुरुषद्रारा ययाथ स्थिति ( साब्य-तत्त्व ) 
को देखनेकी ओर ही है; क्योंकि जब वह एक ही परमेश्वरको 
सबत्र सममावसे स्थित देखता है, तब फिर न तो वह अपनेको उन 
परमेश्वरसे भिन्न समझता है और न इन शरीरादिसे अपना 
कोई सम्बन्ध ही मानता है | वह सर्वत्र परिवूण अविनाशी 
परमात्मामें अवस्थित हो जाता है, अत: उसका देखना ही यवाथ 
देखना है | 

सम्वन्ध-- 

उपयुक्त स्लोकमें वास्तविक्रताक्ों जाननेके लिये सर्वत्र समरूपसे 

एक ही परमेश्वरकों देखने अर्थात्‌ समदर्शनक्री भावना हृढ़ करनेक्ी 
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'आवश्यक्तापर बल दिया गया है | समदशनका क्‍या फल होता 
है ? इसका वर्णन अगले ( २८वें ) रलोकर्मं किया गया हैं 
इलोक--- 

सम॑ पदश्यन हि. सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 

न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति पर्यां गतिम्‌॥ २८॥ 

भावाथ--- 

. क्योंकि जो पुरुष सत्र समरूपसे परिषण परमात्मतत्वको 
समानभावसे ठेखनेवाल्ा है, वह ज्यों-का-त्यों ( परमात्मतत्त्वमें स्थित ) 
रहता है; अतः उसके मरनेका कमी प्रइन ही नहीं उठता | इस 
प्रकार वह अपने-आप अपनी हत्या नहीं करता, इसलिये परमगतिकों _ 
प्राप्त होता है. 


ज्ष 


अन्वय--- 
हे, सर्वत्र, समवस्थितम्‌, ईइ्वरस्‌, समम, पह्यन्‌, आत्मना,. 
जात्मानस्‌, न, हिनस्ति, ततः, परास्‌ , गतिस्‌+ याति ॥ २८ ॥ 
पद-व्याख्या--- 
हि--क्योंकि । 
४हिं? पद हेतु-बचक है | 
सचत्र समर्चास्थतम्‌ इंइवरम्‌ समस्‌ पश्यन--सवबत्र 
समरूप्स परिपर्ण परमात्मतत्त्वको समान दखता हआ। 


भगवान्‌ इन पढोंसे ऐसा निर्देश कर रहे हैं कि परमात्मतत्त 
पहलेसे ही सबत्र समरूपसे व्यापक है, इसलिये साथक उसे सत्र 
व्याप्त देखता हैं | उसका इस प्रकार देखना ही यथाथ देखना है । 


| 
$ 


अर 
+ 


हनन 
( 
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अन्यथा सन्तमात्मानसन्यथा. प्रतिपच्यते । 

कि तेन न छत॑ पाप॑ चोरेणात्मापहारिणा ॥ 
“नित्य-निरन्तर रहनेवाले आत्मखरूपको जो शरीरके साथ ही 
बिनाशी मानता है, उस आत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ! 
र्थात्‌ उससे कोई पाप, संताप, नरक आदि शेष नहीं बचा ॥ क्योंकि 
शरीरके साथ मानी हुई एकताके कारण ही वह शरीरके नाशसे 
अपना नाश मानता है ओर शरीरके साथ एकता माननेसे ही 


;> कामनाका जन्म होता है। संसारके सम्पूर्ण पाप, संताप, दुःख, चौरासी 


५ छाख योनियाँ, नरक आदि ( जड़ शरीरादिके साथ एकता मानकर ) 


_ कामनाके कारण ही होते हैं । 


आत्मना आत्मानम्‌ न हिनस्ति--( वह ) अपने ही द्वारा 


: >अपने-आपका नाश नहीं करता | 


शरीरादि अनात्मखरूप अर्थात्‌ प्रकृतिजन्य हैं । क्षेत्रज्ञके 
साथ उनकी एकता माननेवाल्या ही उनके बिनाशसे अपना नाश 


7 ानता है अर्थात्‌ अपने द्वारा अपनी हत्या ( महान्‌ पतन ) करता 


है; किंतु जो सबंत्र समभावसे पर्पूण एक परमात्माके साथ अपनी 
अमिन्नताका अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपने-आपकी हत्या 
कैसे कर सकता है; वह तो अविनाशी परमात्मतत्वके साथ एक 
हो जाता है। 


दा (हिनस्ति? पदका तात्पय अपना महान्‌ पतन करना ही है; 


क्योंकि अपना अभाव तो कोई कर ही नहीं सकता ओर अपना 


: ४ अमाव कमी हो भी नहीं सकता एवं अपना अभाव करनेमें किसीकी 
:;+ ग्रवत्ति भी नहीं होती । वार-वार मरना ही अपने द्वारा अपनी हत्या 


जाय 


था 


६ 
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करना है | इस 'हत्या'से निद्नत्ति पानेका अबसर केवल मनुष्ययोनिमें 
ही है | अतः मनुप्य-शरीरकों पाकर भी जो अत्महत्यारूप इस पापसे 
निव्वत्तिका उपाय नहीं कर छेता, हर समय सांसारिक काय-्यवहारमें 
ही लिप्त रहकर - जीवन व्यतीत कर देता है, उसका -महान्‌ पतन 
होता है अर्थात्‌ वह चीरासी छाख योनियोंमें एवं नरकोंमें बार-बार 
जनमता-मरता रहता है | भगवान्‌-इन - पदोंसे महापाप-आत्रहत्यासे 
निद्वत्ति पानेके लिये ही सचेत कर रहे हैं | सभी मनुष्यों ( भाई- 
बहनों )को चाहिये कि वे इस विवेकके ग्रकाझमें सम्पूण - विनाशी 
क्षेत्रोंमें सत्र समरूपसे परिपूण एक परमात्माकों ही देखें, जिससे 
उन्हें परमात्माके साथ अभिन्‍नताका वोब हो जाय | , 
.._ ततः पराम्‌ गतिम्‌ यांति--इस' कारण वह परमगतिको 
प्राप्त होता है | जम आम 2 
: वास्तवमें प्रत्येक प्राणी परमगतिको खतः प्राप्त. है, किंतु 
शरीरके साथ तादात्य करके विपरीत मान्यताके कारण ही वह 
परमगतिसे वश्चित रह जाता है और नित्य-प्राप्त परमात्मतत्व उसे 
अग्राप्त ( दूर ) प्रतीत होता है अर्थात्‌ अन्ुभवमें नहीं आता। 
भगवान्‌ इन पदोसे साथकोंका ध्यान इस ओर आऊऋृष्ट करतें हैं कि » 
सदेव सत्र समरूपसे स्थित तत्वकी ओर दृष्टि रखनेसे ही 
परिच्छिन्नताका नाश होकर नित्य-प्रप्त परमतत्व---परमगतिका अचुभव 
हो सकता है । 
छठे अध्यायके पैंताढीसवें एवं सोलहवें अध्यायके वाईसर 
इ््ोकोंके पद भी इसी नित्य-प्राप्त परमगतिका बोध कराते हैं.। 
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विशेष बात--परमात्मा नित्य-प्राप्त हैं ओर वर्तमानमें भी उनका 
अनुभव हो सकता है---इस सत्यको भूलकर मनुष्यका ( सदैव 
अप्राप्त ) सांसारिक सुखोंकों ग्राप्त करनेकी आशासे रात-दिन उद्योग 
करना अपने अमृल्य समयको नष्ट करना ही है । 

यह भी आवश्यक नहीं कि सांसारिक भोग्य पदाथ प्राप्त हो 
ही जायँगे, यदि प्राप्त हुए भी तो उनसे वियोग अवश्यम्भावी है | 
भोग्य पदाथ या तो नष्ट हो जायँगे या उनके रहते-रहते शरीर नष्ट 
हो जायगा अथवा भोग्यपदार्थ एवं शरीर--दोनों नष्ट हो जायँगे | 
कितना ही अयास क्यों न किया जाय, किसी भी दशामें शरीर एवं 
सांसारिक पदार्थोका नित्य-संयोग सम्मव ही नहीं है | साधकको 
उपयुक्त सत्यपर गम्भीर विचार कर इढ़तासे स्थित रहना चाहिये | 
एवं अत्येक ग्राणीकी सेव यह अभिलापा रहती है कि "मैं सदा 
बना रहूँ? अर्थात्‌ कमी न मरूँ, ऐसी अभिवाषा न तो केबल क्षेत्र 
( मरनेवाले ) में हो सकती है एवं न केबल क्षेत्रज्ञ ( रहनेचाले ) 
में ही हो सकती है; क्योंकि मरनेवालेमें बने रहनेकी इच्छा 
एवं रहनेवालेमें मरनेका भय हो ही केसे सकता है ! नित्य-निरन्तर 
रहनेवादा क्षेत्रज्ष जब॒अनित् क्षेत्रसे सम्बन्ध मानकर अपनी एक 
खतन््र सत्ता मान लेता है, तब उसी खतन्त्रसत्ता ( ग्राणी )में मरनेका 
भय एवं जीनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । क्षेत्र ( जड़ )को लेकर 
सं मर न जाऊँ ऐसा भय लगता है एवं क्षेत्रज्ष ( चेतन ) को 
लेकर मैं बना रहूँ' ऐसी जीनेकी इच्छा होती है | ऐसा इसलिये होता 
है कि क्षेत्रज्ञ नाशवान क्षेत्र ( शरीर ) को साथ रखना चाहता है, 
जब कि नाशवान क्षेत्र उसके साथ कभी रह सकता ही नहीं । 
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अतः प्राणी अपने विवेकके द्वारा क्षेत्र-क्षेत्रषका अलग-अलग अनुभव 
करले कि क्षेत्र तो मरनेवाठा है और क्षेत्रज्ञ रहनेवाठा है | फिर 
उसे न तो मरनेका भय होगा और न जीनेकी इच्छा ही होगी। 
अत: साधकको उचित है कि वह नित्य-प्राप्त परमात्माका इसी 
जन्ममें अनुभव कर अमृतत्व प्राप्त कर ले | 
सम्बन्ध-- 

देखना-सुनना, सोना-जागना, खाना-पीना, समझना-समझाना 
आदि क्रियाएँ मित्र-भित्र हश्योचर होती हैं | उन क्रियाओंकी 
परस्पर भिन्तासे उनके कर्ता भी सिन्र-मित्र जान पढ़ते हैं | उन 
सबमें एक ही आत्माको समरूपसे स्थित केसे देखा जा सकता है, . 
यही अगले ( २९ वें ) श्लोकका ग्रतिपाद्य विपय है--- 
प्रकृत्येथय चर कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । 


थयः पदश्यति तथा5पत्मानमकतारं स पदश्यति ॥ २०५ ॥ 
; | भावा्थ--- 


'सम्पूण (संमष्टि एवं व्यश्की ) क्रियाएँ प्रक्ृतिके द्वारो हो रही हैं 
अर्थात्‌ क्रियामात्र प्रकृति और ग्रकृतिके कार्योमें ही होती हैं--इस 
प्रकार जो देखता हैं, वह क्षेत्रज्ष अपनेकी अकर्तारूपसे देखता है; 
ऐसा देखनां ही वास्तविक देखना है | | 

अन्वब--- 
सबेशः, कमोणि; अकृत्या, एव च, क्रियमाणानि, यः; ( पश्यति ) हे 
तथा, आत्मानम्» अकतौरम्, पर्यति, स+ पर्यति ॥ २९.॥ | 
पु पद-वन्याख्या--- 
सर्वेशः कमोणि प्रकृत्या एवं च:: क्रियमाणानि--सम्पूर्ण. 
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क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा प्रकृति और प्रक्ृतिके कार्योमें ही होती 
रहती हैं | 

भगवान इन पदोंसे ग्रकृतिकी क्रियाशील्ताका वर्णन कर 
यह सिद्ध करते हैं कि सम्पूण ( सम्टि एवं ब्यष्टिकी ) क्रियाएँ 
प्रकृतिके द्वारा प्रकृति और ग्रकृतिके कार्योमें ही होती हैं । 
आत्मखरूपमें कोई क्रिया न हुई है, न होती है और न हो ही 
सकती है । अतः नित्य-निर्विकार खरूपको कर्तापनसे रहित 
देखनेपर सम्पूर्ण क्रियाओंके साथ सवंथा सम्बन्धविच्छेद हो जाता है. 
अथवा यों कहें कि कठेत्वामिमान नष्ट हो जाता है । 

वास्तवमें ज्ञानी एवं अज्ञानी--दोनोंकी ही सम्पूण क्रियाएँ 
प्रकृतिद्ारा होती हैं | अविवेकके कारण अज्ञानी उनसे अपना 
सम्बन्ध मानकर उनका करता बन जाता है (३।॥२७); 
अतः उसे उनका फछ भोगना पड़ता है; जब कि ज्ञानी उन्हें 
केवल ग्रक्ृतिमें प्रकृतिके द्वारा ही होते हुए देखकर अथोत्‌ खरूपके 
अकतृत्वको पहचानकर अमरताका अनुभव करता है । 


गीतामें अन्य स्थलोपर भी जहाँ ग्रक्ृति अथवा प्रकृतिके कार्योसि . 
क्रियाओंका वणन# हुआ है, वहाँ भी उनका तात्पय खरूपको कर्तापनसे 
रहित अर्थात्‌ निर्विकार बतलानेमें ही है | खर्य॑ निष्किय होते हुए 
भी क्षेत्रज्षको भूलवश क्रियाओंका जो फ़छ प्रत्यक्ष अथवा. परोक्षमें 
इष्टिगोचर होता है, उसका कारण यह है कि वह शरीरसे 

& प्रकृति और ग्रकृतिके कार्योंसे क्रियाओंके होनेका विस्तृत वर्णन 
सी अध्यायके वीसव इलोककी व्याख्यामें द्र॒ष्टव्य है | 
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तादात्म्य करके उसमें होनेवाली क्रियाओंके साथ मिलकर अपनेको 
उन क्रियाओंका कर्ता मान वेठता है; क्योंकि वह उनमें यथाशक्य 
परितन भी कर सकता है एवं उन्हें यथाशकय ( प्राणायाम, 
त्राटट आदि करके ) रोक भी सकता हैं| वह पराचनक्रिया, 
पल्कोंके गिरने-उठने तथा शरीरमें ( वालकसे युवा, युवासे बृद्ध ) 
होनेवाढी . अवस्था-परिवितेनरूप क्रियाओंकों प्रकृतिजन्य ( खमावतः 
होनेवाढी ) मानता है. अर्थात्‌ अपनेको उनका कर्ता नहीं मानता; 
किंतु शरीरसे सम्बन्ध मानकर सूँघना, देखना, स्पश करना, सुनना और 
दूसरी अनेक शझुभ-अश्युभ# क्रियाओंको, जो खमात्रतः होती. हैं, 
अपने द्वारा हुई मानकर उनमें कर्तापनका अभिमान करता है। 
जैसे ब्क्षोंकीं उनके पोपक्र-तत्वत तथा जछ ग्रकृतिद्वारा खतः प्राप्त 
होते हैं. अर्थात्‌ पोपक-तत्न तथा जल खींचनेकी क्रिया उनमें 
खांभाविक ही होती है, बसे ही सम्पूण संसारकी सभी क्रियाएं 
प्रकृतिदारा खतः खाभाविक रझूपसे सम्पन्न होती रहती हैं । 
मनुष्यकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी उन सम प्राकृतिक क्रियाओंमें ही 
सम्मिलित हैं; किंतु प्राणी ( क्षेत्रज्ञ ) मड़तावश केवछ अपनी कुछ 
क्रियाओंका कर्ता अंपनेकों मानता है ( ३ | २७ ) । वास्तवर्मं वह 
उन क्रियाओंका कता नहीं है, कतृत्वाभिमानके न रहनेसे क्रियाओंके 
फल्खरूप पाफ-पुण्य उसे स्पश नहीं कर सकते; किंतु म्ढ़तावशे 
क्षेत्रतन जबतक अपनेकी कता मानता हैं, तवतक उसका 


# शरीरसे तादात्म्य करनेपर कामना-ममता पैदा हो जाती है; 
फिर उसके वश्यीभृत .होकर न करनेयोग्य ( अदग्यम ) क्रियाएँ करने लग 
जाता है | 
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कतृत्वाभिमान मिटता नहीं | उस माने हुए कर्तापनकों छुड़ानेके 
लिये भगवान्‌ इन पढ़ोंद्वारा स्पट करते हैं कवि सम्पूण क्रियाएँ 
प्रक्ृतिद्वारा प्रकृति एवं प्रकृतिके कार्योमें ही होती रहती हैं. अर्थात्‌ 
वह ( क्षेत्रज्ञ ) खये कर्तापनसे सद्था रहित है | 

यः ( पच्यति )--इस प्रकार जो ( देखता है ) | 

तथा---तथा | 

आत्मानम्‌ अकर्तारम्‌ पश्यति सा. पश्यति-- 
निज-खखूपको अकर्ता रूपसे देखता है, वही यथार्थ देखता है | 

खय्यं ( क्षेत्रज्ञ )का वास्तविक खरूप सम, उत्पत्ति-विनाश- 
रहित, अपस्वितेनशीर और सबंत्र व्यापक है। ग्रकृतिसे वस्तुतः 
क्षेत्रजुका क्रिश्विन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है | तात्यय यह कि वह 
खय प्रकृतिसे सबंधा अतीत, असम्बद्ध, असड् और निर्लित है | 
अतएव यथार्थमें, वह न तो किसी भी कमका कर्ता है और न 
कमोंके फल्का भोक्ता ही है | इस प्रकार जो खयंको अकर्तारूपसे 
देखता हैं, वही यथाथ ठेंखता है | 
ह अपने-आपको प्राकृत शरीरकी क्रियाओंसे असक्ढ आर्थात 

कतृत्वरहित अनुभव करना वास्तविकताका वोब करनेका एक सुगम 
उपाय है | भगवानका आशय . इन पदोंसे उसी वास्तविंकताका 
बोध करानेका है | 
सम्बन्ध--- 

छब्बीसवें श्लोकसे निज-स्वरूपकों अकर्ता जाननेके लिये जिस 

प्रकरणका आरस्म किया गया था ओर जिसकी आप्तिके उपायभृत 
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विवेकका भित्र-सित्र ग्रकारसे वर्ण किया गया, उसी ग्रकरणका 
उपसंहार करते हुए श्रीमगवान्‌ अब यहाँ कतृत्वाभिमान मिटनेके 
परिणामस्वरूप अनुभवर्गें आनेवाली स्वाभाविक स्थिति अर्थात्‌ 'बह्म- 
ग्राप्ति का कथन कर रहे हैं--- 
इलोके--- 
यदा भूतपृथमग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्प्यते तदा ॥ ३० ॥ 
| भावार्थ 
पुरुष जिस काहमें सम्पूण मूतोंके प्रथकत्वको एक प्रक्ृतिमें 
ही देखता है एवं केवल प्रकृतिसे ही उनका विस्तार मानता है 
अर्थात्‌ यावन्मात्र गरीरोंकों प्रकृतिसे ही उपन्र, प्रकृतिमें ही 
पृथक-परथक्‌ रूपसे स्थित और अ्रक्ृतिमें ही छीन देखता है, उस 
 काझमें उसका प्रकृति ( क्षेत्र ) के साथ माना हुआ सम्बन्ध टट 
जाता है, फल्त: उसे ब्रह्मकी ग्राप्ति ( अनुभूति ) हो जाती है; 
क्योंकि प्रकृतिके साथ माने हुए सम्बन्धके कारण ही उसे नित्य-प्राप् 
ब्रद्मका अनुभव नहीं हो रहा था, उसके मिठते ही उसे 
वास्तविकताका बोध हो जाता है। 





. अन्यय--- 
.. यदा, भूतएंथग्सावस््‌, एकंस्थम्‌,+ अनुपश्यति, वें, ततः, एच) 
विस्तारम्र) ( पर्यति, ) तद्ा; बह्य, सम्पद्यते ॥ ३०॥ 
पद-व्याख्या--- 
 "यदा भूत॑पूंथग्भावम्‌ एकस्थेम्‌ अनुपस्यति च ततः एव 
विस्तारम्‌ ( पश्यति )-जिस काछमें. भूतोंके' -अछा-अछूग 
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भावोंको एक प्रकृतिमं ही स्ित देखता है तथा उसीसे उनका 
विस्तार देखता है | 
जेसे वादछ आकाशसे [ आकाझसे वायु, वायुसे तेज ( सूय) और 
उसकी किरणेसे जल भाप बनकर वादछ ] उत्पन्न होते हैं, आकाशमें 
ही परथकतासे स्थित रहते हैं और आकाशमें ही छीन होते हैं, बेसे ही 
सम्पृण भूर्ता ( शरीरों ) की उत्पत्ति, स्थिति ओर बिनाश परमात्माके 
सकाशसे ग्रकृतिमें ही होते हैं एवं उनकी प्रथक-प्रथक्त चेशएँ भी 
प्रकृतिसि ही होती हैं | तात्पय यह कि वे प्रकृतिखरूप हैं एवं 
उनको जाननेवाला क्षेत्रत्ष उनसे सबथा मिन्न एवं अह्ितीय है । 
क्षेत्र्ष कभी उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, वह सदेव परिवतंनरहित, 
एकरस और निर्विकार है | 
द्रश जिस काहमें दृश्य (संसार ओर शरीर )को परिवतनशीर, 
नष्ट होता हुआ ओर अनित्य देखता है, उस काछमें उसकी अपनी 
स्थिति अपरखितनशील, अवबिनाशी, नित्य और अद्वितीय परमात्मामें 
खाभाविक ही होती है | उस खाभाविक खरूपका अनुभव कराना 
' ही उपयुक्त पदोंका उद्देश्य है । 
तात्यय यह कि शरीर ओर संसार अ्रकृतिक्रे काय हैं; अतः 
शरीरके सम्पूर्ण कम भी प्राकृतिक गुणोंद्वारा प्रकृतिके अन्तगंत ही 
होते हैं । ऐसी वास्तविकताका अनुभव होनेपर साधक निज- 
खरूपको नित्य-अविनाशी, अपखितेनशीछ और परमाव्मामें खाभाविक 
रूपसे स्थित एवं दृश्य संसार तथा मन, बुद्धि, इन्द्रियोंसहित शरीरको 
अनित्य, परिवतेनशील और नाशवान्‌ ग्रकृतिके रूपमें देखता है । 
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यह नियम है कि प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध माननेके कारण 
खाथ-बुद्धि, भोग-बुद्धि, सुख-बुद्धि आदिसे ग्राणियोंकों प्रथक-परथक्‌ 
भावसे अथवा भिन्न-भिन्न रूपमें देखनेपर उसमें राग-द्वेपादि दोपोंका 
ग्रादुर्भाव होता है | राग होनेपर उनमें गुण ओर ह्वेप दोनेपर दोष 
दीखते हैं । इस ग्रकार इष्टिके आगे राग-द्ेपरूप आवरणके आ 
जानेसे वास्तविकताका अनुभव नहीं होता; किंतु जब वह ( पुरुष ) 
एक पग्रकृतिमें ही. अपने कहलानेवाले स्थुछ, सूक्ष्म और कारण 
शरीरसहित सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंकी उत्पत्ति, ख्लिति और बिनाश, 
प्रकृतिसि ही उनका विस्तार तथा अपनेमें उनका अभाव ठेखता है 
अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्योसे अपनेकी अतीत अखता है, तव उसकी 
इश्पिरसे राग-देपरूप आवरण हट जाता है और वह बद्मको प्राप्त 
हो जाता है | | 

थयदा'का अथ जब और “तदा'का अथ तब होता हैं. । 
भगवान्‌ इन पदोंका प्रयोग कर 'यदा” पदके साथ एक स्थितिका 
होना ओर बसी छितिके ग्राप्त होनेपर 'तदा” फढद्वारा तत्काछ ही 
भगव्त्परापिका होना बतलाते हैं | 

तदा त्रह्म सम्पद्यते--उस कालमें सचिदानन्दधन  ब्रह्मको 
ग्राप्त होता है । 

उपयुक्त पदोंका तात्यय “परमात्माको प्राप्त होता है? या 
“परमात्मा वन जाता हैं?--ऐसा नहीं; ग्रत्युत यह समझना चाहिये 
कि उसे अपने नित्य, सत्य ओर निर्विकार खरूपका अनुभव हो 
जाता है । परमात्माको प्राप्त होनेपर किसी नयी स्ितिका निर्माण 
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नहीं होता; प्रत्युत जो स्थिति वस्तुतः खतः पिद्ध हि, उसीका 
अनुभव होता है | फिर भी यहाँ “परमात्माको प्राप्त होता हैः-- 
ऐसा कहनेका आशय यही समझा जा सकता है कि ग्रकृतिके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे सावककों पहले वास्तविकताका अनुभव नहीं 
हो रहा था, अब ग्रकृतिसे ही सम्पूण भर्तोकी उत्पत्ति आदि एवं 
प्रकृतिद्वार ही सम्पूण क्रियाओंको होता हुआ देखनेसे उसका 
प्रकृतिके साथ माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है; अतः उसे 
वास्तविक स्ितिका अनुभव हो जाता है | 

विशेष वात--प्रत्येक्त साधारण मनुष्यक्ो संसारकी सत्ता ही 
प्रत्यक्षरूपसे दिखायी देती है । “यरस्यां जाम्नति भूतानि 
(२५। ६५ ) पदोंसे मगवान्‌ साधारण मनुष्योंके लिये ही कहते हैं कि 
जिस संसारमें सम्पूण प्राणी जागते हैं अर्थात्‌ संततारको ही सत्यरूपसे 
अनुभव करते हैं ( काछ-विशेषमें उसकी उत्पत्ति और नाश दखते 
हैं, इसमें प्रतिक्षण हो रहे परितनकी ओर उनकी दश्टि नहीं 
होती ); अतः उन्हें उसकी सत्ता वतेमानमें दीवकालिक प्रतीत 
होती है, ठीक उसी प्रकार, जसे बाल्कक्ती उत्पत्ति ओर मृत्यु 
अल्पकाल्कि तथा उसका रहना स्थायी दिखायी देता है | सत्सड् 
ओर शात्रोंके अध्ययनसे जब मनुष्यका विवेक जाग्रतू होता है 
अर्थात्‌ संसारकी अनित्यताका ज्ञान होता है, तब उसे संसारकी 
उत्पत्ति और नाश ही दीखते हैं, ध्थिति नहीं दीखती; क्योंकि वह 
विचार करता है कि वास्तवमें जिस वस्तुमें प्रतिक्षण परिवितन हो 
रहा है, उसकी स्थिति केसी.? वस्तुतः उत्पत्ति-विनाशकी तीत् 
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परपरा -ही थितिरूपसे प्रतीत होती है | उदाहरणाथे, बीज ज्यों 
ज्यों नट्ट होता है, त्यों-त्यों अड्डूर उत्पन्न होता हैं, वैसे ही अड्भडूर 
नष्ट होकर वृक्ष उत्पन्न होता है | तात्यय यह कि पहछी अवस्थाका 
नाश ( लय ) ओर दूसरी अवस्थाका जन्म ही थितिरूपसे दीखता 
है |. तत्पश्चात्‌ केबछ परिवतन-ही-परिवतन हो रहा है, उत्पत्ति है 
ही नहीं, ऐसा दीखता है | वस्तुका आकार वदलना ही उत्पत्ति 
कहलाता है, वास्तवमें तो वस्तुके पहले रूपका केव्र७ रूपान्तर ही 
हुआ है । संसार ग्रतिक्षण प्रठय (नाश )की ओर ही जा रहा है, 
फिर ऐसा अनुभव होने लगता है । 

संसारी ( संसारमें स्वे-प्चे ) मनुष्यको प्रथम तो शरीर और 
उसके सम्बन्धी सत्य दीखते हैं; पारमार्थिक ( भगवत्सम्बन्धी अथवा 
खरूपसम्बन्धी ) चर्चा काल्पनिक या व्यथ दीखती है; परंतु जब 
वह कुछ विचार करता है, सच्छात्न छुनता है, अपने प्रियका वियोग 
या कोई अन्य आपत्ति, कष्ट आदि उसे घेर लेते हैं, सांसारिक 
वस्तुओंकी मनमानी रख या वना नहीं सकता, विवशत:ः दुःख पाता 
है, तथ उसकी सांसारिक आस्था ढीली पड़ने छाती है और 
परमात्मतत्व-जेसी कोई वस्तु है, उसे ऐसी सम्भावना प्रतीत होती 
है | वस, यहींसे विवेक्र आरम्म होता है | फिर जप, ध्यान, 
सत्सड़् करनेसे परमात्मतत्तमें उसकी आस्था इढ़ होने छगती है और 
संसारका विनाशित्व उत्तकी समझमें आता हैं | तब वह देखता है 
कि अनादिकाछसे परमात्मा वे ही हैं, जब कि संसार ग्रतिक्षण 
परिवर्तित हो रहा है; 'भूतजन्नामः स एवायम? आदि भगवद्बचनों- 
पर॒विचार कर वह यह सोचता हैं कि मैं वही हूँ ओर शरीर- 
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- संसार बदल गये; उसे अपनी नित्यता दीखने लगती है | इस प्रकार 
: ज्यों-ज्यों अपने खरूपमें अपनी स्थितिका अनुमव इढ़ होता जाता 
है, त्यों-त्यों उसे उस संसारका अभाव दीखने छूगता है, जो आदि 
और अन्तमें नहीं है, केवल बीचमें प्रतीतमात्र होता है । 

वस्तुत: अभावका अनुभव अभावसे नहीं, भावसे होता है । 
अभावको देखनेवाठा कोई तो होगा ही; ऐसे 'भावःरूप एक परमात्मा 
ही हैं । यह समझ लेनेके बाद साधकको पहले जो पदा्थ और 
क्रियाएँ दीखती थीं, उनका सबंधा अभाव हो जाता है; फिर स्वतः 
भावरूप सचिदानन्दधनसे एकता हो जाती है | जो इस प्रकार 
देखता है, वही यथार्थ देखता है एवं जिसके अनुमवर्मं यह आ 
गया, उसे परमात्माके साथ खतःसिद्ध अपनी अमिनताका अनुभव हो 
गया--ऐसा समझना चाहिये। 

परमात्माके अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं, हुआ नहीं ओर हो 
सकता नहीं--थही वास्तविक अनुभूति है।इस वास्तविकताके 
प्रकाशमें सांसारिक पदार्थों, क्रियाओं तथा अपने कहे जानेवाले 
अन्त:करणसहित संसारका अभाव हो जाता है, केवल परमात्माका 
भाव शेष रहता है | फिर चिन्तन, विचार ओर विवेकका आश्रय नहीं 
लेना पड़ता, अर्थात्‌ उस ( महापुरुष ) की दृष्टिमं बिना चिन्तनके 
खत: परमात्माका भाव रहता है । 

सम्ब्रन्ध---- 

तीसरे छोकमें संगवानूने यत्मभावश्चा पद क्षेत्रज्ञका 
ग्रभाव बतलानेके लिये कहा तथा अबतक ग्रकृतिजन्य पदाथों और 
अकृृतिका वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि सम्पूर्ण क्रियाएँ 


गी० ज्ञा० १८-- 
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ग्रकृतिमें होती हैं, आत्मा नित्यतत्तत, निर्लित और अकर्ता हे । 
इस तथ्यक्रों विशेषरूपसे स्पष्ट करनेके लिये ही अब वे इकतीससे 
चौंतीस चार छोकोंमें क्षेत्र् अथवा पुरुषका प्रभाव बतलाते हैं--- 


लकोक--- 
अनादित्वान्निग्ुणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
कप पु येति 
शरीरस्थोषपि कोन्तेय न के न लिप्यते ॥ ३१॥ 
भावार्थ-- 


कुन्तीनन्दन ! आदिरिहित और गरुणातीत छोनेके कारण यह 
पुरुष ( खर्य सर्वव्यापी परमात्मा ) शरीरमें स्थित दिखायी देता 
हुआ भी न तो वास्तवमें शरीरद्वारा होनेवाढी क्रियाओंका कर्ता 
बनता है ओर न उन ( क्रियाओं और उनके फरछों ) में ल्ति ही 
होता है | 
अन्वय--- 
कौन्तेय, अनादित्वात्‌, निर्मुणचात्‌; अयम्‌) अव्ययः परमात्मा; 
शरीरस्थः, अपि, न, करोति, न, लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
परद-व्याख्या---- 
कोन्तेय--कुन्तीनन्दन | 
अनादित्वात--अनादि होनेसे | 
जिसका कोई आदि अर्थात्‌ कारण न हो एवं जिसका 
प्रारम्भ किसी कालविशेषसे न होता हो, उसे अनादि कहते हैं । 
पुरुषको यहाँ अनादि कहनेसे उसक्री अनन्तता अर्थात्‌ उत्पत्तिरहित 
नित्य काछातीत अवस्थाका ज्ञान होता है । 
पुरुष भूत, भविष्य और वरतमान--तीनों कालोंमें वाधित न 
होनेसे सत्य है, सदेव है | 'जिकाछावाधितत्वम? अर्थात्‌ त्रिकाल्में 
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भी जिसका अभाव नहीं होता, वह नित्य-वस्तु ( परमात्मा ) है । 
उपयुक्त शाह्न-परिभाषाका तात्यय कालद्वारा परमात्माकी नित्यता सिद्ध 
करनेंम चहां हैं; वास्तव इसका अभिग्राय काछकी बासनावाले 
मनुष्योंकी यह बोच करानेमें है कि वे परमात्मा वस्तुत: काछातीत 
हैं | काछकी गणना परमात्मासे ही है; क्योंकि काछठका आधार 
परमात्मतत्त्त ही है | परमात्मा सम्पूर्ण कालमें परिपृण, व्यापक हैं । 
काल भी परमात्माके जाननेमें आता है | अतः काल्को जाननेवाले 
परमात्मा काछातीत हैं । 

निमुणत्वात--गुणातीत होनेसे | 

प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणोंसे जिसका किसी भी काल और 
अवस्थामें वास्तविक सम्बन्ध न हो, वह गुणोंसे सबंधा अतीत 
'कहा जाता हैं | 


इसी अध्यायके उन्नीसवें इलोकमें प्रकृति और पुरुष---दोनोंको 
“अनादि! कहा गया है, किंतु यहाँ पुरुषके लिये “अनादिःके साथ 
भनिगुण” विशेषण देकर प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुषमें इस विलक्षणताका 
प्रतिपादन किया गया है कि पुरुष गुणोंमें व्याप्त होते हुए भी निगुण 
: होनेके कारण उनसे निलित और असम्बद्ध है । 

इसी अध्यायके बाईसवें इलोकमें 'युरुषः पर एवं चोदहवें 
अध्यायके उन्नीसवे श्छोऋमें गुणेम्यश्व परम” पदोंसे पुरुषको प्रकृति 
एवं ( प्रकृतिके काय ) गुणोंसे सबथा अतीत कहा गया है । 

अयम--यह पुरुष अर्थात्‌ खयम्‌ | 

अपरोक्ष भावसे मैं हूँ?---ऐसा अपना होनापन ( अस्तित्व ) 
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सबके अनुभवमें आता है । इस पदसे अपने होनेपनका भाव व्यक्त ह 


किया गया हैं । 


दूसरे अध्यायके चोवीसवें श्छोकमें इसी “अयम' को. ने आटे ४ 


जाने योग्य, न गछायें जाने योग्य, न जछाये जाने योग्य ओर न 


सुखाये जाने योग्य तथा नित्य; सवंगत, सबब्यापी, स्थाणु, अचल .. 


एवं स्थिर रहनेवाला कहा गया है | 
अव्यय+--अविनाशी | 


जिसका कभी क्षय--नाश या रूपान्तर न हो । जो वस्तु 


सामने दिखायी देती है, इन्द्रियोंसे देखी-सुनी जाती हैं या अजुभवमे 
आती है, वह गुणोंसे युक्त होती है | उसमें क्षय, परिवतन आदि 
होते हैं; किंतु पुरुष अनादि और निगुण होनेसे प्रत्यक्ष नहीं है 
अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियोंका विषय नहीं है, अतः इसमें न कमी 
पस्ितन हुआ है, न होना' सम्भव ही है अर्थात्‌ यह अविनाशी है । 

पुरुषको अनादि, निर्मुण और अव्यय कहनेमें भगवानका 
आशय यह प्रतीत होता है कि वह कठेत्व-रहित, निर्लितत और 
अविनाशी है अर्थात्‌ जन्म, मरण, बृद्धि, क्षय, अवस्थान्तर और 
विनाशरूप प्रकृतिजन्य शारीरिक विकारोंसे वह सबंथा अतीत 
है (२।२०)। 

परमात्मा--सबका परम आत्मा अर्थात्‌ परमतत्व | 

क्षेत्रसे यत्किचित्‌ भी सम्बन्ध रहनेसे यह क्षेत्रज् कहा जाता 
है | वास्तवमें यह परम शुद्ध अविनाशी परमात्माऋ ही है । 
... # उवर्युक्त प्रकशम इस हो क्रमशः तेइसवे इलोकर्मे “पुरुष? 
चोयीसवेमें पआत्मानम), छब्बीसवेंम ध्षेत्रज्ष:, सत्ताईसवेंगे ्परमेश्वर:5 
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: शरोरस्थः अपि दे करोति. तल लिप्यते--शरीरमें स्थित दिखायी 
... देता हुआ भी न करता है और न र्प्ि ही होता है । 


“शरीरस्थ” कहनेका भाव यह है कि शरीरमें इस ( पुरुष )की 
केबल ग्रतीति होती है, वास्तवमें यह शरीरमें स्थित नहीं है | तात्पय 
यह कि गुणातीत होनेके कारण प्रकृतिके गुणों ओर उसके विस्ताररूप 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों और शरीरसे आत्माकी कोई छिप्तता नहीं है; 
फिर भी शरीरमें पूगरूपसे व्यात्त रूनेके कारण उसे “शरीरस्थ/ 
कहा गया है | इस विषयको स्पष्ट करनेक्रे लिये आकाश और 
बादलेंका इृष्टान्त दिया जाता है-- 


जैंसे आकाश बादलोंमें स्थित दिखता हुआ मी वास्तवमें अपने- 
आपमें ही स्थित है। आकाशस्थ वादलोंमें होनेवाली क्रियाएँ बादलोंमें 
ही होती हैं, आऋश उनसे लिप्त नहीं होता | बादल गरजता है, 
वबरतता है और उसमें बिजछों भी कौंबती है; परंतु वादलोंमें 
होनेवाढी इन क्रियाओंसे आकाश कमी शीतलछ अथवा उष्ण नहीं 
होता । इसी प्रकार पुरुष शरीरमें सबत्र स्थित हुआ भी शरीर, इच्धियाँ, 
मन, वुद्धिद्वारा होनेत्राढछी क्रियाओंको न तो बास्तवमें करता है, 
न उन्हें कराता है अर्थात्‌ वह उनसे किसी प्रकार लिप्त नहीं होता 
( ५ । १३ )।| सत्रव्यापक होनेके कारण बह क्षेत्र ( शरीर )में 





अद्वाईसवेमें “ईश्वर: उन्तीसवेमं “आत्मानमः और तीसर्तेमे श्क्चः्के 
मामसे निर्देशित किया है | इस प्रकार आत्मा और परमात्माक़ी भिन्नताका 
निषेध करनेके छिये भगवानते उपयुक्त नामोंसे एक ही चेतन-तत््यका 
विवेचन किया है | 
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भी स्थित कहा जाता है,# वास्तवमें शरीर उसकी ,स्थितिका आधार ' 
नहीं है | अतः जड शरीरादिमें होनेवाले पखितनों, विकारों और__ 
क्रियाओंका चेतनखरूप ( पुरुष )पर कोई भी प्रभाव न होनेके कारण... 
वह उनसे सब्ंथा असम्बद्ध, असड़् और निर्लित ही रहता है । 

“<अपि! पदसे भगवान्‌ शरीरका अभाव नहीं वतछाते, अपितु 
शरीरमें छिपत्तताका अभाव बतलाते हैं | 'अफि पदका तात्पय 
यह है कि जो पुरुष प्रकृतिमें स्थित होनेपर ( पुरुषः प्रक्ृतिस्थो 
हि) सुख-दुःखका भोक्ता वन जाता है, वहीं पुरुष ( ग्रकृतिमें 
स्थित न होनेसे ) एकदेशीय शरीरमें स्थित होनेपर भी न करता 
है और न छिप्त ही होता है | तात्पय यह है कि प्रकृति एवं 
प्रकृतिजन्य शरीरके साथ पुरुष जब अपनी एकता मान लेता है 
( उसमें छिप्त हो जाता है ) तब वह भोक्ता वन जाता है, अन्यथा 
( एकता न माननेसे ) एकदेशीय शरीरमें रहते हुए भी वह लिप्त 
नहीं होता । 

विशेष बात--साथना करते-करते जब साधककी उपयुक्तः 
स्थिति होती है, तव वह अपनेको न तो शरीरादिकी क्रियाओंका 
कर्ता मानता है, न उनसे लिप्त ही होता हैं| यह बात ठीक होते 
हुए भी अज्ञानावस्थामें जिस समय वह अपनेको कर्ता तथा भोक्ता 
( लिप्त ) मानता है, उत्त समयमें भी न तो वह कर्ता है, न लिप्त 
होता है । कर्तापन, लिप्त होना ओर वँघना केवल मान्यतासे हैं । 
यद्यपि परमात्मतत्त्व ज्यों-का-त्यों रहता है, तथापि विपरीत मान्यताके 

# गीता २ | २४में आत्मा (. पुरुष हे ) को ध्सवंगत? 
अर्थात्‌ स्वंब्यापी बताया गया है | # 
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कारण उसे यथाथ अनुभव नहीं होता । इसी बातको दूसरे अध्यायके 
उन्नीसवें इलोकमें भगवान्‌ इस प्रकार कहते हैं कि जो इसे कर्ता 
( मारनेवाछा ), लित और बँधा हुआ (€ मरा ) मानते हैं, वे दोनों 
ही इसे तत््तसे नहीं जानते | जड-चेतनको एक माननेके कारण ही 
ऐसी मान्यता होती है | जड-चेतनकी म्रन्थि वास्तवमें है ही नहीं; 
क्योंकि जड और चेतनका सम्बन्ध सम्भव ही नहीं है, किंतु 
अज्ञानवश जड ( शरीर )को ५मैं! माननेसे यह झूठी ग्रन्थि भी सत्य 
दिखायी देती है | गोखामी तुल्सीदासजी महाराज लिखते हैं--- 
जड़ चेतनहि अंथि परि गई । जद॒पि रूषा छूटत कठिनई ॥ 
( मानस ७। ११६ । ४ ) 
अर्थात्‌ जड-चेतनकी प्रन्थि यद्यपि झूठी है, तथापि इसको 
छेदन करनेमें कठिनाई प्रतीत होती है । वस्तुतः मान्यताको न 
माननेसे ही वह सुगमतापूवंक मिट सकती है, अन्य साथनोंसे नहीं; 
अत: इस मान्यताको कमी खीकार न कर मिटा ही देना चाहिये । 
विपरीत मान्यता मिट्नेपर जब जड-चेतनकी ग्रन्थि नहीं रह जाती, 
तब इसे ( पुरुषको ) खयंकी निर्लिततत और अकर्तापनका खतः 
अनुमव॒ हो जाता है । निर्लिप्तताका अनुभव होनेपर काम, क्रोधादि 
विकार नहीं होते; क्योंकि वे खरूपमें कमी थे ही नहीं | अतः 
पुरुषको चाहिये कि वह साधनाके प्रारम्भसे ही अपनेको वस्तुतः 
निर्लित माने; किंतु जबतक वह अपनेको लिप्त देखता रहे, तबतक 
भगवानके वचनों 'ल करोति न लिप्यते'पर इढ़ रहते हुए 
भगवदाज्ञानुसार ही आचरण करे । इस प्रकार रहस्य समझकर 
साधना करनेसे सिद्धि छुगमतापूवंक और शीत्र हो जाती है । 
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सम्बन्ध:--- हे 
पर्वोक्त इलोकके उत्तराद्यें परुषको निर्लित कहा गया, इसपर 
शड्जा हो सकती हे कि वह शरीरमें स्थित दीखता हुआ भी निर्लित्त 
5 ७ 


केसे है ? अगले ( १२वें ) श्छोकमें भगवान्‌ इस़ झड्लाका 


निराकरण करते हैं--- 
इलोक--- 


यथा सर्वगत॑ सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थितो देंहे तथात्मा नोपलिण्यते ॥३१५॥ 
भावार्थ-- ह 
आकाश जेंसे वायु, तेज, जल और प्रथ्बीके कण-कणमें 
परिपूण होनेपर भी सूक्ष्म होनेके कारण उनमें लिप्त नहीं होता, 
वैसे ही प्ततरत्र परिपृ्ण आत्मा भी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य--देहमें 
रहता हुआ छिप्त नहीं होता | 
झज्ला--इकतीसवें इलोकके पूर्वाद्येमें भगवानने पुरुषको अनादि, 
निगुण और अबिनाशी परमात्मा कहकर उसकी वास्तविकताका वणन 
करते हुए कहा कि वह न करता है और न लिप्त होता है । अत: 
यह छिद्ध है कि पहले जो कर्ता बनता है, वही लिप्त होकर भोक्ता 
बनता है | भगवान्‌ भी अठारह॒वें अध्यायके सतरहवें श्छोकमें 
ध्यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियस्य न लिप्यते” पदोंसे पहले कतृत्वके 
अभावकी और पीछे अछिप्तताकी बात कहते हैं | अतः यहाँ भी 
क्रमानुसार पहले अकतृत्व और पीछे अल्प्तिताका वर्णन होना चाहिये 
था, किंतु भगवान्‌ इस झछोकमें पहले निर्लिततितका और फिर अगले 
( ३१वें ) इछोकमें अकतृत्वका वर्णन करते हैं । यहाँ ऐसा 
विपरीत क्रम रखनेका क्या भाव है ? 
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- समाषा अध्यायके पाँचवें इलोकमें भगवानने- 
वताया था कि देहाभिमानियोंद्वारा अव्यक्तत्रिषयक गति दुःखप्वंक# 
प्रात्त की जाती हैं । पुरुष ( आत्मा ) वास्तवमें प्रकृतिसे सवंथा 
निल्ति अथांत्‌ सम्बन्धरहित है, कतृत्वरहित पुरुषमें कर्तापनकी 
मान्यता कर लेना ही छिप्तता है| इस मानी हुईं छिप्तताके कारण 

(0 हि बा बा ख 
वह कमके फलमें भी लिपायमान होता है । भगवानका उद्देश्य 
लिप्तताका नाश करना है, इसलिये यहाँ पहले लिप्तताका ही वर्गन 
किया गया है | 

५ ० य्यायके ् ञ् बिक जज +| बी कप (पे [कप 

चौथे अध्यायके चोदहवें इलोकमें “न मां कमोणि लिम्पन्तिः 
पदोंसे भी भगवान्‌ अपने कर्मोक्ी दिव्यता बतछाते हुए पहले कर्मेमिं 

ए ६. 2 ७ ७० ८७ जे ये 
निर्लिंत्ततका वणन ही करते हैं तथा अन्योंके लिये भी कहते हैं---- 
“यो मामभिजानाति कर्मेंभिन स वध्यते'--जो मनुष्य इस प्रकार 
जानता है, वह भी कमेसि छिप्त नहीं होता; क्योंकि कमेसि निर्लिप्तता 
सै 
ही महत्त्वपूण है | 
अन्वयू--- 
यथा, स्ंगतम्र/ आकाशम्‌/ सौक्ष्यात्‌+ न, उपलिप्यते, तथा, सचेत्र, 
अवस्थितः, आत्मा; देहे, न, उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
परदूझव्यासा[--- 
€ े कप प्यतेः 
यथा स्वंगतम्‌ आकाशम्‌ सोक्ष्स्यात्‌ न उपलिष्यते-- 
जेसे सम्पूण भौतिक पदार्थोमिं सत्र व्याप्त होनेपर भी| आकाश 

% निर्मुणोपासनामें देहाभिमान ही मुख्य बाधा है, इस बाधाकों दूर 
कैसे किया जाय ? इसीके समाधानरूपमें इस ( तेरहवें ) अध्यायमें निगुण- 
तत््वका विवेचन हुआ दे । 

नी भौतिकयदार्थोंसे सूक्ष्म मन-बुद्धि आदिमें आकाश व्याप्त नहीं 
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अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण किसी भोतिक वस्तुसे लिपायमान नहीं 
होता । ह 


प्रकृतिका कार्य महत्तत्त, महत्तत्तका कार्य अहंकार और 
अहंकारका काये आकाश है | आकाश प्रकृतिका काय होनेपर भी 
प्रकृतिके समान सवव्यापी, निर्लित और सूक्ष्म नहीं है; फिर प्रकृतिके 
नियामक पुरुषके समान तो हो ही केसे सकता हैं १ अ्रकृति लिड्ठ- 
रहित ( निराकार ) है, इसलिये साधारण मनुष्योंको प्रत्यक्ष आकाश 
ही सर्वाधिक व्यापक, निर्लिप्त और सूक्ष्म दृष्टि (ज्ञान)-गत होतां है । 
अतएव भगवान्‌ पुरुषकों स्ंब्यापी, निर्लित और सूक्ष्म बतलानेके 
लिये आकाशझसे श्रेष्ठ उदाहरण न होनेके कारण उसका इृश्न्त देते 
हैं। श्रुतिमें भी उसे (आकाशवबत्‌ सर्वंगतश्व नित्य/ कहा गया हैं | 
वास्तवमें केचछ वह पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा 
ही ऐसा है, जो सत्र व्याप्त होते हुए भी कहीं छ्ति नहीं होता | 
तथा सर्वत्र अवस्थितः आत्मा देहे न डपलिप्यते-- 
' वैसे ही सब जगह सममावसे परिपण आत्मा अर्थात्‌ पुरुष देहमें 
लिप्त नहीं होता । 
वास्तवमें पुरुष कर्ता-भोक्ता हैं ही नहीं, किंतु जब अपनेको 
कर्ता-भोक्ता मान लेता है, तब कर्ता-मोक्ता वन जाता है | यदि वह 
अपनेको कर्ता-भोक्ता न मानकर निजखरूपका अनुभव करे तो 
'समदुःखखुखः खस्थ? (१४ |२४ ) अर्थात्‌ सुख-दुःखमें सम 





है, इसलिये आकराशकी संगत व्यापकतामें सम्पूर्ण भीतिक पदा्थोंका 
उदाहरण दिया गया है | 


हा 
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हो जायगा । भगवान्‌ इन पदोंसे कहते हैं कि सर्वत्र परिपूण रहने- 
वाला होनेके कारण पुरुष खत: “खस्थ' ही है; अतः जब उसे 
अपनी इस खस्थताका अनुभव हो जाता है, तव वह इस देह 
(शरीर ) में लिप्त नहीं होता । यह देहकी लिप्तता देहके साथ 
अपनी मानी हुईं एकतासे ही है । 

मात्र पदार्थों रहनेवाला आत्मा देहमें, देहके अवयवोंमें--- 
सत्र सम्पूर्ण बह्माण्डमें स्थित है | “नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलोष्य॑ 
सनातन: ( २ | २४ ) ऐसी वास्तविकता होनेपर भी अज्ञ जीच 
देहके साथ एकता करके देहके गुणों और दोषोंसे लिपायमान हो 
जाता है । जब उसे निज-खरूपका ज्ञान होता है, तब वह जेसे 
अन्यत्र कहीं भी लिपायमान नहीं होता, बेंसे ही देहमें स्थित 
दीखता हुआ भी दहमें लिप्त नहीं होता । यचपि लिप्त न होनेमें 
कारणरूप अनादि, निमण और अव्यय खरूपका वणन इकतीसरें 
इलोकके पूर्वाद्धमं हो चुका, तथापि छित्त न होनेमें आकाशका 
इष्टन्त देकर भगवान्‌ आत्माके एक अन्य गुण अति सूक्ष्मताको 
भी निर्िप्ततामें कारण वतलाते हैं । 

इस प्रकार आकाशका इश्टन्त देकर भगवान्‌ इन पढोंसे 
आत्माके खरूपका वर्णन करते हैं | जैसे वायु, तेज, जल, प्रथ्वी 
और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोमें व्याप्त होते हुए भी आकाश सूक्ष्म 
होनेके कारण साधारण मनुष्योंकी दृश्मिं नहीं आता और अपने 
काय बायु, तेज, जल, पृथ्वी आदिके गुण-दोषोंसे भी किंचिन्मात्र 
लिप्त नहीं होता, वैसे ही सत्र परिषृण रहनेवाछा आत्मा ( अत्यन्त 
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सूक्ष्महूपसे ) देहमें स्थित होते हुए मी साधारण मनुष्योंकी इश्यिं नहीं 
आता तथा किसी प्रकार कहीं लिपायमान नहीं होता । भगवान्‌ अपने 
विषयमें इसी निर्लिपताका कथन “न चर मां तानि कर्माणि निवष्नन्ति! 
(९ | ९) तथा खरूपमें ख्थित पुरुषके लिये 'ल हन्ति न लिवध्यते' 
( १८। १७ ) आदि पढोंसे करते हैं । 
सम्बन्धू---- 
इकतीसवें रतोकके पूर्वा््धमें पुरुषके प्रभावका वर्णन तथा 
“न करोति! पदोंसे उसके अकर्तापनकी ओर संकेत किया गया था, 
अब उसके अकतृत्वकी व्याख्या करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
यथा प्रकाशयत्येकः ऋृत्स्न॑ छोकमि्स रविः। 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 
भावाथ--- 
है भरतवंशोड्व अजुन ! जेसे एक ही प्रकाशखरूप सूर्य इन 
सम्पूण छोकोंकों अर्थात्‌ समस्त स्थावर, जंगम, जड, चेतन प्राणियों 
और पदार्थोको प्रकाशित करता है; एवं प्रकाशके अन्तगंत होनेब्राढी 
क्रियाओंकी भी प्रकाशित कर्ता है; परंतु उन क्रियाओंका कर्ता 
नहीं बनता, वैंसे ही प्रकाशखरूप क्षेत्री ( पुरुष ) से सम्पू् 
क्षेत्र-समुदाय एवं उसमें होनेव्राली क्रियाएँ खतः खामाबिक प्रकाशित 
होती हैं । वास्तवमें वह उनका कर्ता नहीं है | 
अन्वय-- 
भारत, यथा, एकः, रवि;, इमम्‌, क्ृत्सनम्‌, छोकम्र्‌, अकाशयति, 
तथा, क्षेत्री, कृत्स्नस्‌ ; क्षेत्रस्‌ू; प्रकाशयति ॥ ३३ ॥ 
पद-व्यांख्या---- 
भारत--भर्तवंशमें उत्पन्न होनेवाला | 
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यथा एकः रविः इमम्‌ करृत्स्नम्‌ लोकम्‌ प्रकाशयति-- 
जैसे एक ही सूय इन सम्पूण लोकोंको प्रकाशित करता है । 

यहाँ 'एकः रावेशका तात्पयय सूयकी अद्वितीयतासे#, “कृत्स्नम्‌ 
लोकम 'का ब्रह्मण्डमें सूयद्वारा प्रकाशित होनेवाले सम्पूर्ण लोकोंसे 
तथा “प्रकाशयति' का उन्हें केवल प्रकाशित करनेसे है | अभिप्राय 
यह कि सम्पूण लोकोंमें समस्त क्रियाएँ सूयके प्रकाशके अन्तगत 
और उसकी सहायतासे होती हैं; किंतु सूय किसी भी क्रियाका कर्ता 
नहीं है एवं प्रकाशखरूप होते हुए मी प्रकाशका अभिमान करने- 
वाढा नहीं है | 

तथा--उसी प्रकार । 

क्षेत्री--क्षेत्रज्ञ | 

यहाँ क्षेत्रक्े सम्बन्बसे ही पुरुषको क्षेत्री! कहा गया हैं, 
वास्तवमें 'क्षेत्री! उसका नाम नहीं है| जैसे सूय एक है, वैसे ही 
क्षेत्रज् मी एक ही है । क्षेत्रोंकी उपाधियोंसे क्षेत्रज्ञ भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होते हैं, पर वस्तुतः क्षेत्रज्ञ एक ही है ( १३। १६ )। यथपि 
यहाँ “क्षेत्री' पद्म एकत्रचन है, किंतु यह केवल एक क्षेत्र ( शरीर ) 
को ही प्रकाशित करता हो, ऐसा नहीं है | वह सम्पूण क्षेत्रोंको 
प्रकाशित करनेवाला है | 

कृत्सम्‌ क्षेत्रम--सम्पूण क्षेत्रको | 

४ रवि? पदके साथ ५एक2 विशेषण देकर भगवान्‌ वस्तुतः 
क्षेत्रशःकी अद्वितीयता सिद्ध करते है | तालय॑ यह क्रि क्षेत्रञके स्वरूपमें 
द्वेत-भाव या वेपम्यादि दोप नहीं हैं । वह अविनाशी तत्त प्रत्येक अवस्थामें 
सर्वदा सर्वथा शुद्ध) अकर्ता, निर्विकार, सम ओर अद्वितीय हद । 
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इस अध्यायके पाँचवें ओर छठे इ्छोकोंमें क्षेत्रके खरूपका 
कथन करते हुए प्रकृति, प्रकृति-तिक्रेति और विक्ृतिके रूपमें दृश्य- 
मात्रको क्षेत्र कह्य गया है | अतः इस पदके अन्तगत भी प्रकृति 
और ग्रकृतिका काये--सम्पूण जडबंग ही समझना चाहिये । 

प्रकाशयति--प्रकाशित करता है | 

एक ही क्षेत्री सम्पूर्ण क्षेत्रोंकी प्रकाशित करता हैं अर्थात्‌ 
समस्त ग्राणियोंमें ज्ञान-शक्ति वहींसे आती है तथा सम्पूर्ण क्रियाएँ 
भी उस प्रकाशके अन्तर्गत उसीकी सत्ता और स्छूर्तिसे ही होती हैं; 
किंतु वह उनसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता अर्थात्‌ वह 
किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं बनता | जब वह कर्ता नहीं बनता 
तो फिर उनमें छिप्त तो हो ही कैसे सकता है ? 

* भगवान्‌ यहाँ क्षेत्रीके लिये श्रकाशयति” पद देकर उसके 
अकवृत्वकी ओर संकेत कर रहे हैं, जिसका अभिप्राय उसे उसकी 
वास्तविकतासे अवगत करानेमें ही है । 

देहामिमानके कारण ही क्षेत्री अपनेको कर्ता-भोक्ता मानता 
है | वह सूयकी भाँति केवल प्रकाश करनेवाल्य है, परंतु उसे ऐसा 
अनुभव नहीं होता | भगवान्‌ 'श्रकाशयति” पदसे देहामिमानको 
दूर करनेका उपाय बतछा रहे हैं। अमिप्राय यह है. कि क्षेत्री 
सम्पूण क्षेत्रोंकी केबल प्रकाशित करता है, उसमें क्ृत्व नहीं है 
अर्थात्‌ वह कर्मोको करनेवाला ओर करानेवाला नहीं है | 

इस प्रकार पुरुष जब अपनेको अकर्ता अनुभव कर लेता है, 
तब देहामिमान खत: ही दूर हो जाता है । देहामिमान दूर होनेपर 


इलोक ३७ ] . गीताका ज्ञानयोग २८७ 


उसे यह अनुभव होता है कि वह कमी कर्ता-भोक्ता था ही नहीं, वह 

तो केबल सम्पूर्ण इश्यमात्रकों प्रकाशित करनेवाल्ा ही था और है | 
सम्बन्धू--- 

भगवानूने तीसरे इलोकमें क्षेत्रके विषयों चार ओर क्षेत्रज्ञके 

विषयमें दो अर्थात्‌ जिन छः बातोंकों कहनेका संक्रेत क्रिया था, 

उनका विवेचन करके अब वे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और ग्रकृति-पुरुषके विषय- 

का उपसंहार करते हुए उसे तच्तसे जाननेके फलस्वरूप परनल्म 
परमात्माकी ग्राप्तिका कथन करते हैं--- 


इलोक--- 
क्षेत्रक्षेत्रशयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकतिमोक्ष च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
भावार्थ-- 


इस प्रकार जो महापुरुष परिितनशीछ और प्रकाशित क्षेत्र 
एवं नित्य निर्विकार और अक्रिय रहनेवाले प्रकाशक क्षेत्रज्ञके भेदको 
तथा कार्य-कारणसहित ग्रकृतिसे सम्बन्ध-विष्छेदकों विवेक-इृश्टिपूषक 
तच्से जानते हैं, वे परत्रह्न परमात्माको प्राप्त होते हैं । 

अन्वयं--- 

ये, एवस क्षेत्रक्षेत्रजयोः अन्तरम्‌$ च, भूतप्रकृतिमोक्षस: 

ज्ञानचक्षुपा, विदु), ते, परम्‌, यान्ति ॥ ३४ ॥ 
पद-व्याख्या--- 

ये एवम क्षेत्रक्षेत्रणयोः अन्तरम--जो पुरुष इस प्रकार क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके अन्तरको । 

क्षेत्र इदंतासे अर्थात्‌ प्यह'-रूपसे जाननेमें आनेवाला, 
पखखितंनशीछ, विनाशी, विकारी, जड और अनित्य है तथा क्षेत्रज्ञ 
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अर्थात्‌ क्षेत्रकों जाननेवाछा पर्ंतनरहित, अविनाशी, निर्विकार, 
चेतन, नित्य, अकर्ता, असड्ढ, शुद्ध और ज्ञानखरूप है । 

यह नियम है कि 'इदम? ( यह ) को “अहम? ( मैं ) नहीं 
कहते और “अहम? ( में ) को 'इदम! ( यह ) नहीं कह सकते । 
जाननेमें आनेके कारण, स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-शरीर 'इद्म! ही 
हैं, अतः स्थूछ-शरीरकी जाग्रदवस्था, पदार्थ और क्रियाएँ; सृक्ष्म- 
शरीरकी खप्नावस्था, खप्तावस्थाके पदाथ एवं क्रियाएँ तथा कारण- 
शरीरकी सुषुप्ति-अवस्था, स्थिरता, समाधि, मच्छो--इन सबसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके बाद एक देश, एक काल और एक 
वस्तुको लेकर जो एकदेशीयपनकी मान्यता अर्थात्‌ “मैं! पन है, 
उसका भी भान होता है, वह भी जाना जा सकनेके कारण 'इदम? 
ही हुआ । 'श्दम? होनेसे वह भी शुद्धखरूप नहीं है; क्योंकि जिस 
प्रकाशके अन्तगत तू, यह” और “वह? दिखायी देता है, उसीः 
प्रंकाशके अन्तगत “मैं? रूपा यह एकदेशीय स्थिति भी दिखायी देती, 
है, अतः यह वास्तविक खरूप नहीं हो सकता; किंतु जिस ग्रकाशमें 
“यह? अथवा “में! दिखायी देता है, वह प्रकाश ही शुद्ध, वास्तविक. 
खरूप है, वही परमात्मतत्त है एवं उसीसे सम्पूर्ण क्षेत्र प्रकाशित 
होते और सत्ता-स्क्वर्ति पाते हैं | साथककी भूल प्रायः यहीं होती 
है, वह इस जाननेमें आनेवाले “अहम!को ही अपना खरूप मान 
लेता है । 

इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रश्के अन्तरको देखकर जिसका क्षेत्रके साथ 
सबंथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, उसके अपने माने जानेवाले 


ध् 
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अन्तःकरणमें अपने अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण संसार ( क्षेत्र ) का 
अभाव हो जाता है। 

जिस सम्टि संसारके अंशरूप शरीरको व्यष्टि बुद्धिसि अपना 
मान रखा था, क्षेत्र-क्षेत्रके भेदको तच्वसे जानते ही अर्थात्‌ भेद 
जाननेवाली इत्तिके शान्त होते ही साधकका उस शरीरसे सबंथा 
सम्वन्ध-बिच्छेद हो जाता है | भगवान्‌ इन पदोंसे इसी सम्बन्ध- 
बिच्छेदको बता रहे हैं | 

च भूतपक्ृतिमोक्षम-तथा कार्यसहितं प्रक्ृतिका सवंथा अमाव | 

प्रकृति” यहाँ म्ल-अकृृतिका वाचक है और आकाशादि 
पत्चमहामूत प्रकृंतिके विकार हैं | प्रकृतिसे गुणोंकी तथा उन गुणोंसे 
सम्पूर्ण सृश्टिकी उत्पत्ति होती है | 'भूतमकतिमोक्षम? पदसे भगवान्‌ 
यहाँ प्रकृति, प्रकृति-विक्षति, विक्रति, गुण, देह और सम्पूर्ण सृश्टिका 
अर्थात्‌ कायसहित प्रकृतिका सर्वंथा अभाव वतला रहे हैं । 

' यहाँ 'भूतः शब्द प्रकृतिके काय दृश्यवग और प्रकृति! शब्द 
उसके कारणके वाचक हैं | कार्य और कारणसे छूटना ही 
भूतप्रकृतिमोक्ष है । 

ज्ञान-साधनामें देहामिमान ही प्रधान बाधा है, इसे दूर करनेके 
लिये इसी ( तेरहव ) अध्यायके प्रारम्भमें भगवानने “इदं शरीरम! 
पंदोंसे शरीर (क्षेत्र ) से अपनी ( क्षेत्रज्की ) प्रथंकृता अनुभव 
करनेके लिये कहा एवं दूसरे इल्ेकमें 'क्षेत्रक्षेजश्ञयोशोनम” पदोंसे 
अपने मतमें क्षेत्रक्षेत्रज्क ज्ञानको वास्तविक ज्ञान कहा । फिर क्षेत्र- 
क्षेत्बकी पृथक्ताका कई तरहसे वर्णन किया । अब उसी विषयका 


गी० ज्ञा० ९९--- 
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उपसंहार करते हुए भगवान्‌ अध्यायके अन्तमें कह रहे हैं कि क्षेत्र- 
क्षेत्को प्रथकम्रथक्‌ भलीभाँति जान लेनेके पश्चात्‌ क्षेत्रज्ञका 
प्रकृतिसि अछा होकर परमात्मखरूपमें अभिन्नताके साथ स्थित हो 
जाना ही कायसहदित प्रकृतिसे मुक्त हो जानेको जान लेना है अर्थात्‌ 
साधकको - यह पता लग जाता है कि यह अज्ञानवश ही क्षेत्रको 
सच्ची वस्तु और अपनेसे अमिन्नर्प समझ रहा था | सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें थ्वित होना इस अज्ञानसे मुक्त हो जाना है । 
क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) ने ही क्षेत्रसे सम्बन्ध जोड़कर क्षेत्रके साथ 
एकता मानी है एवं परमात्मासे विमुख होकर परमात्मासे मिन्नता 
मानी है. | अतएव परमात्मासे एकता एवं क्षेत्रसे सत्रेथा मिन्नता-- 
दोनों वातोंको कहना आवश्यक हो गया | इसीलिये भगवानने इसी 
ध्यायके दूसरे इलोकमे “क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि? पदोंसे क्षेत्रज्ञकी 
अपने साथ एक्ताका ग्रतिपादन किया और अब क्षेत्रके साथ सबंया 
सम्वन्ध-विच्छेदकी वात कह रहे हैं | दोनोंका तात्पय क्षेत्रज्ञ और 
परमात्माकी अभिनतामें ही है | 


शज्ला---जब ख्य ( क्षेत्रज्ञ ) अचल है तो चल ( ग्रक्ृति )में 
फेस कैसे गया ? 

समाधान --“प्रक्रतिसस्भवाः निवध्नन्ति' (१४।५ ) और 
अवशः ( ८ | १९ ) आदि पदोंसे भगवान्‌ वतलते हैं कि जो 
भूतसमुदाय प्रकृतिके वशमें होता है, वही प्रकृतिजन्य गुणोंद्वारा 
बँधता है, ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाल्में वह मुझमें छीन होता है एवं 
दिनके प्रवेशकाल्में में फिर उसे उत्पन्न करता हूँ | तात्पय यह कि 
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जैसे गज्ञाजीका जछ नित्य-निरन्‍्तर बहता रहता है, किंतु भूतल 
और धाट--दोनों खिर ओर अचल रहते हैं, बेसे ही प्रकृति एवं 
प्रकृतिका काय---मूतसमुदाय गड्ञाजीके जलूकी तरह सदैव वहता 
( चला ) जाता है और मूतलछरूप परमात्मा एवं घाटरूप जीव स्थिर 
ओर अचल रहते हैं; किंतु अविवेकके कारण प्रकृति एवं प्रकृतिके 
कायरूप संसारके सम्बन्धमें सद्भाव कर जीत्र खये वँवा हुआ है 
( १४ | ५) । “खुखसड्लेन,'ज्ञानसझ्लेनः ( १४ | ६ ) और 
“कर्मसज्जेन! ( १४ | ७) तथा 'प्मादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति” 
( १9 । ८ ) आदि पदोंसे मगवानने इसके वंधनेकी वात बतछायी 
है | प्रकृति तो अचल रहती नहीं, पर यह ( जीव ) जबतक उसमें 
राग रखता है, तवतक वँवा रहता है । संसारके सम्बन्धमें सदूभाव करके 
जीबने ही राग किया है, इसलिये उसे हठानेकी जिम्मेवारी भी इसीपर 
है | रागके हटते ही यह कायसहित ग्रकृतिसे मुक्त हो जाता है । 

जशञानचश्लुषा विहुः--विवेक-दश्सि तक्ततः जानते हैं । 

सामान्य ज्ञान ( विवेक ) उसका नाम है, जिसके द्वारा हम 
सब वस्तुओंकी परथक-वरथक रूपसे जानते हैं । स्थूछ रीतिसे 
आचरणके अनुसार हम सद्युण-सदाचार और दुगुण-दुराचार अर्थात्‌ 
दैवी और आउऊुरी-सम्पत्तिके विभागको जानते हैं | फ़िर इनसे आगे इच्द्रियों 
और इच्द्रियोंके मिन्न-मिन्न ज्ञानको, फिर मन-वुद्धि एवं उनके कार्योको, 
इनके आगे "मैं? और 'मेरेको भी जानते हैं, जैसे शरीरादिका खामी 
कै हूँ और बुद्धि आदि मेरी वस्तुएँ हैं | एक सामान्य प्रकाशमें 
ये कं, 'मेरापन! भी ज्ञान-चक्षुसे जाने जाते हैं। इस पदकी 
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साथंकता जड-चेतनका विवेक अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान करानेमें 
ही है । 

गीतामें तीन प्रकारके चक्षुओंका वर्णन हुआ है--( १ ) 
खचक्षु (११। ८); (२) इडिव्यचक्षु (११। ८) (३) 
ज्ञानचक्षु ( १७ | १० ) | प्रकृतिके काय खचक्षुसे संसार 
पात्चमौतिक पदायोके रूपमें स्थूछतासे दिखायी देता है | इसलिये 
इन ( खचक्षुओं )के द्वारा प्रकृतिसि अतीत परमात्माको नहीं जाना 
( देखा.) जा सकता | इसी कारण “न तु मां शक्यसे'' “खचश्षुषघा' 
(११ । ८ ) पदोंसे भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि 'मुझ्को तुम अपने 
प्राकृतिक नेत्रों अर्थात्‌ चम-चश्लुओंसे देखनेमें समथ नहीं हो ॥- 
दिव्यचक्षुसे संगुण-साकार भगवानके दरशन होते हैं | भगवानले 
अपने बिराट्रूपका दरशन करानेके लिये अजुनको इन्हीं दिव्यचल्षुओंका 
दान कसा था--दिव्यं ददामि ते चश्षुः ( ११ । ८ ) | ज्ञान- 
चक्षुसे समुण-निराकार और निगुंण ब्रह्मको तत्ततः जाना जाता है । 
पंद्रहवें अध्यायके दसवें इलोकमें 'शानचश्षुप: पद और इस इलेकमें 
यह पद भगवानके निरुण ब्रह्मखरूपको तत्तत्से जाननेके लिये 
आया है | 


क्षेत्र-क्षेत्रज्, जो वास्तवमें अलग-अलग ही हैं, केवल अविवेकके 
“कारण ही ठीक तरहसे जाननेमें नहीं आते | जाननेमें न आनेका 
: मुख्य कारण 'राग? है | यह नियम हैं. कि जहाँ राग होता है, वहाँ 
दोष नहीं दीखता और जहाँ ह्वेष होता है, वहाँ गुण नहीं दीखता । 
, यही कारण है कि प्रकृतिके काय क्षणम्भुर, नाशवान्‌ संसारमें राग 
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होनेके कारण संसारकी क्षणमहुरता नहीं दीखती एवं अविनाशी नित्य- 
स्वरूप परमात्मासे ह्ष अर्थात्‌ बिघुखता होनेके कारण परमात्मामें 
गुण नहीं दिखलछायी देते | साधक जब सांसारिक रागको छोड़ देता 
है, तभी संसारको तत््वसे जान सकता है | 
ते परम्‌ यान्ति--वे महापुरुष परमपद ( पख्रक्म परमात्मा )को 
प्राप्त होते हैं | 
इन पढोंमें भगवान्‌ भूतग्रकृतिसे मुक्त होनेका फल अर्थात्‌ 
कार्यसहित प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदका फल परमपदकी प्राप्ति वतलाते 
| क्षेत्रती तत््वसे जान लेनेपर फिर क्षेत्रका खतन्र सत्तारूपमें 
अनुभव नहीं होता । क्षेत्रकी खतन्त्र सत्ता न दीखनेपर देखनेवालेकी 
प्षेत्रज्ञ! संज्ञा नहीं रहती, फिर कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होकर वह 
परम पदको प्राप्त हो जाता है । 
यद्यपि क्षेत्र-क्षेत्रञका यथाथ ज्ञान न होनेके पूष भी वस्तुतः 
वह प्रमपदको ही प्राप्त था; किंतु उस समय उसे अज्ञानके कारण 
अपने वास्तविक खरूपका अनुभव नहीं होता था, इस अध्यायमें 
वर्णित विवेचनसे ग्रक्ृति-पुरुषका यथार्थ ज्ञान होनेपर वह अचुभवरमें 
आ जाता है | उसकी वास्तविक अवस्थामें कभी अन्तर आया ही 
नहीं, आ सकता भी नहीं) वह ज्यों-का-त्यों ही है। इसलिये 
संतोंने गाया: है---.. ु 
है सो सुन्दर है सदा, नहैं सो सुन्दर नाहिं | 
नहीं सो परगद देखिये, है सो दीखे नाहिं॥ 
जैसे सांसारिक ग्राणीको परमात्मा सवत्र परपूण होते हुए भी 
दिखायी नहीं देंते; प्रव्युत संसार ही दिखायी देता है, बेसे ही परमात्म- 
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तत््वका अनुभव होनेपर संसार इस रूपमें. नहीं रहता, एक परमात्म- 
तत्व ही रह जाता है ( ७५ | १९)। वहाँ दीखनेवाछा, देखनेवाला 
ओर देखनेका साधन--इस त्रिपुटीका अभाव हो जाता है, और 
अन्ततः केबछ एक परमात्म-तत्त ही है, ऐसा अनुभव होता है | 
वह॒परमात्म-तत्व स्वेथा निर्विकार, शान्त और अंचछ है | वही 
योगियोंका परमात्म-तत्त्त, भक्तोंका भगवान्‌ और ज्ञानियोंका निर्मुण 
ब्रह्म है---अर्थात्‌ सबका ग्राहवव्य॒तत्त्त एक ही है | भगवान्‌ इन 
पंदोंसे उसे ही 'परमपद/की ग्रात्ति कहते हैं |# 

परमात्मतत्तका अनुभव होनेपर अ्रक्ृति और प्रक्ृतिके कार्योकी 
खतन्त्र सत्ता एवं महत्ताका सबंथा अभाव हो जाता है, वहाँ तो 
केवल वामुदेव ही रहते हैं--- 

'चाखुदेवः सर्वमिति!। (७ | १९ ) 

मान छं, किसी धरका द्वार बंद है। उसमें चारों ओर 
अँधेरा है । किसीने कह दिया कि घरमें प्रेत है तो वहाँ 
प्रेत दीखने छग जाता हैं; किंतु किसी साहसी व्यक्तिके द्वारा 





# अव्यक्तो5क्षः . इत्युक्तस्तमाहुः परमां गंतिम्‌ । 
य॑ प्रापष्प न निवतन्ते तद्धाम परम सम ॥ 
प (गीता-८ | २१ ) 
ध्जो अव्यक्त थ्यक्षए इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक 
अव्यक्तभावकोी परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त 
होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परमधाम है ? .. 
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घरमें जाकर प्रकाश कर देनेपर “अँधेरा! और थ ्रेतः---दोनों मिंट 
जाते हैं | केवल प्रकाश ही रद्द जाता है | बैसे ही परमात्मतक्वमें 

स्थिति होनेपर केबल परमात्मा ही शेष रह जाते हैं; क्योंकि 
परमात्मा तो वहाँ पहलेसे ही विध्वमान थे, भूछ ( अज्ञान )से अँधेरेकी 
तरह दूसरी सत्ता मान छी, अतः ग्रेत दीखनेके समान श्रम हो गया । 

अँघेरेमें चछते समय मनुष्य धीरे-बीरे चल्ता है कि कहीं ठोकर न 
लग जाय | उसे गिरनेका, साथ ही बिच्छू, साँप ओर चोर आदिका 

भय भी ढ्गा रहता है; किंतु प्रकाश होतें ही ये सब प्रकारके भय 

सबंधा मिट जाते हैं, फिर केबल प्रकाश ही शेष रह जाता है, 

वैसे ही मानी हुई भिन्न सत्ताकी भूछ मिटते ही केवछ परमात्मा शेष 
रह जाते हैं | अँधेरेकी मिठानेके लिये तो प्रकाश छाना पड़ता 
है; किंतु परमात्मा कहींसे छाने नहीं पड़ते, वे तों सदैव सर्वत्र 

हैं | इसलिये उनका अनुभव बिना प्रयास हो जाता है | 


वह॒ इतना सहज एवं छुगम है कि उसे स्मरण करनेकी 
आवश्यकता नहीं, वह निज-ज्ञान है, खाभाविक है | 
उं० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्धीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशारस्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे क्षेत्रक्षेत्रक्षविभाग- 
योगों नाम त्रयोद्शोडध्यायः ॥ १३ ॥ 
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तेरहवें अध्यायके 'पद?, “अक्षरः एवं 'उवाचः? निम्नाज्लित हैं--- 
( १ ) इस अचध्यायमें इछोकोंके ४०८, पुष्पिकोके १३ 
और “उबाच'के २ पद हैं | इस प्रकार पदोंका पूण योग 
8२३ है। 
न (२ ) इलोकोंमें १०८८, पृष्पिकामें ५२, उवाच आदियमें 
७ एवं “अथ जयोद्शो5ष्ध्यायः'में ८ अक्षर हैं | इस प्रकार समरूण - 
अक्षरोंका योग ११०० है।इस अध्यायमें सभी श्छोक ३२ 
अक्षऐेंके हैं । ु 
(३) इस अध्यायमें केवल एक “उवाच' है-- 
अ्रीभगवाजुवाच! ह 
इस अध्यायके उन्दोंपूर विचार-- 
इस अध्यायके चोंतीस इलोकोंमेंसे उन्‍्तीस श्छोक तो ठीक 
पशथ्यावकत्र!- अनुष्टुप्‌ छन्‍्दके छश्नगोेसे युक्त हैं, -शेत्र पाँचका 
विवरण इस प्रकार है--- ' 
पहले : सलोकके: प्रथम चचरणंमें ;और अठारहवें र्छोकके तृतीय 
चरणमें -“मगण! प्रयुक्त : होनेसे “मविपुला?. तथा सत्रहत्रे -इलोकके 
तृतीय चरणमें एवं इकतीसवें, इलोकके प्रयम:चरणमें “रण! प्रयुक्त 
होनेसे 'रवबिपुल! ओर तेईसर्वे इछोकत्ने प्रवम चाणमेँ “नगण? 
प्रयुक्त होनेसे “नत्रिपुला? संज्ञावाले इलेक हैं । 


अथ चतुद्दंशो5्ध्यायः 
सम्बन्ध---- 

ज्ञानमार्गगें देहामिमान मुख्य वाघा है। इसे दूर करनेके 
लिये तेरहदें अध्यायमें क्षेत्र ओरे क्षेत्रज्ञके एवं ग्रक्रति और पुरुषके 
विवेक़द्वारा अर्थात्‌ उन्हें पृथक-पथक्‌ जानकर मुक्त होनेका उपाय 
वित्तारपृषक कहा गया | उसीके परिधिष्ट विषयक्रों प्रकारान्तरसे 
समन्नानेके उद्देश्यसे इस अध्यायमें गुणातीत होने-हेतु अकृविसे उत्पन 
तीनों गुणोंका विस्तारसे विवेचन हुआ है। दूसरे शब्दोंमें यों कह 
सकते हैं कि तेरहवें अध्यायमें गुणोंक्रा कारण अकृति और चौदहवें 
अध्यायमें अकृतिके कार्य ( गुणों )से मुक्त होनेके उपायोंका उल्लेख 
किया गया है | इसी विषयक्रों तेरहवें अध्यायके उच्ीसवें, इकीसवें 
ओर तेईसवें इलोकमें संक्षेपते कहा गया था | 


ग्रकृतिद्वारा बन्चनका होना सष्टतः समझमें नहीं आता | वह 
अपने गुणोंद्वारा देहामिमानीकों बॉघती हे और गुणोंका वन्धन 
गुणोंकी वृत्तियोंद्वारा होता है। गुणातीत होनेपर परमपदकी ग्राप्ि 
हो जाती है । इस अध्यायमें तीनों गुणोंके स्वरूप, कार्य, कारण, 
जक्ति, उनसे होनेवाले वन्‍्धन और उससे मुक्त होनेका उपाय 
स्प्टटः बतलाया गया है । अतः इस चोद॒हवें अध्यायका 
“गणत्रयविभाययोग” नाम दिया गया है । 


तेरहवें. अध्यायके १८वें इलोकमें “एतदू विज्ञाय+ २३वें 
इलोकमें एवं वेत्तर तथा ३१वें इलोकमें 'शानचक्षुषा विद्ध 
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पदोंसे यह कहा गया था क्रि जो पुरुष कायसहित प्रकृतिसे मुक्त 
होनेको ज्ञानके द्वारा तच्वसे जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त होते हैं | 
अब उसी परम ज्ञानके महत््वको पहले यहाँ दो इल्ोेकोमें बताया 
जा रहा है | । 
इलोक--- 
.' श्रीभगवानुवाच 

परं॑ भूयः प्रवक्ष्यामि शानानां शानमुत्तमम्‌ । 

यज्जञात्वा मुनयः सब परां सिद्धिमितों गताः॥ १॥ 

इंदं.. शानमुपाश्रित्य. मम साधर्म्यमागताः। - 

सग्ग5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२+॥ 

भावाथं--- 

यथपि प्रचलित भाषामें आध्यामिक छाम अथवा परमात्म- 
तत्त्वकी ग्राप्तिको ज्ञान नामसे कहा जाता है, किंतु वस्तुतः ज्ञान 
जड-प्रकृतिका ही होता हैं; क्‍योंकि ज्ञानखरूप परमात्म-तत्त्त तो 
पहलेसे ही विद्यमान है | जड-ग्रकृतिका यथाथ ज्ञान होते ही वह 
निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ शरीरादिसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद 
हो जाता हैं और खंतःपिद्ध ज्ञान, हे-जंसा ही रह जाता हैं---जिस 
ज्ञानका पहले अनुभव नहीं था, उसका अनुभत्र हो जाता है । 
उसी ज्ञानकी बात भगवांन्‌ अजुनके ग्रति कह रहे हैं कि--- 

संसारमें लोकिक और पारडोकिक जितने भी कल्याणकारी ज्ञान 
हो सकते हैं, उन सभी ज्ञानोंमें अतिश्रेष्ठ और परम पत्ित्र ज्ञानको मैं 
पुनः तुमसे कहूँगा । इस ज्ञानकी उपलब्धि होनेपर सभी मननशीछ 
पुरुष इस शरीरंखूप क्षेत्रसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । 
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यह ज्ञान सचिदानन्दधन परमात्माकी ग्रात्तिका अचूक उपाय है | इस 
ज्ञानके सहारे मेरी सहर्मिता ( सब्चिदानन्द-खरूपसे एकता एवं 
जीवनकालमें गीतोक्तवर्णित छक्षणोंमे समानथर्मिता )को ग्रहण 
करनेवाले महापुरुप महासगंके आंदिमें ( सृश्टिकी उत्पत्ति होनेपर भी) 
पुनः जन्म नहीं लेते और महप्र्यकालमें भी वे व्याकुछ नहीं 
होते; क्योंकि सचिदानन्दवन परमात्मासे एकतांका अनुभव हो जानेपर 
उन महापुरुषोंका प्रकृति एवं ग्रकृतिके काय--गुणोंसे सबंथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है | प्रकृति और प्रकृतिका काय तो वास्तवमें उनसे 
पहले ही अछग था# और सगे, प्रछ्य, महासग एवं महाग्रल्य आदि 
क्षोम ग्रकृतिमें ही होते हैं, इसलिये महासग और महाप्रल्यसे उनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता | तात्पय यह कि महापुरुषकी 
निर्विकार खरूप-स्थिति स्वेदा-सवंथा ज्यों-की-त्यों वनी रहती है । 


अन्वय---- 


ज्ञानानाम3 उत्तम, परम, ज्ञानम्‌, भरूयः, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, 
सर्चें, सुनयः, इतः, पराम्‌, सिद्धिमू, गताः ॥॥ इदस& क्ञानस्‌/उपाश्रित्य, 
सस; साधस्थंस्‌, आगता;, सर्गे, न, डपजायन्ते, च, प्रलये, अपि, न, 
व्यथन्ति ॥ १॥ 

# प्रकृति एवं प्रकृतिके काय ( शरीरादि ) से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है-.ऐसा इृढ्तापूर्वक मान लेनेसे साथकका मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। 
वास्तवमें सम्बन्ध दै नहीं केवछ माना हुआ है। इसीलिये मान्यताके 
अनुसार वास्तविक अनुभव होनेपर जड द्वारीरादि अपनेसे भिन्न जाननेमे 
आते हैं | यदि पहलेसे ही शरीरादि अपनेसे भिन्न नहीं होते तो वह कभी 
भी भिन्नस्पसे जाननेमें नहीं आते | 
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परद-व्याख्या--- 

ज्ञानानाम--ज्ञानोंमें । 

साधारणत: जाननेमात्रका नाम ज्ञान है; किंतु यहाँ इस पदके 
अन्तगंत सभी प्रकारके कल्याणकारी छोकिक ओर पारछोक्रिक ज्ञान 
समझने चाहिये | छोकिक ज्ञानसे वग, आश्रम, देश-काछ, व्यक्ति 
आदिके सम्ब्धसे शुद्धि, अशुद्धि, विवि-निषेधविषयक मिल-मिन्र 
कतत्योंके ज्ञानका प्रयोजन है. और पारलोंकिक ज्ञानसे जड-चेतन, 
प्रकृति-पुरुषका ज्ञान समझना चाहिये । 


उत्तमम्‌ परम्‌ जश्ञानम---परमश्रेष्ठ और पवित्र ज्ञान | 

यथपि गीतामें अठारहवें . अध्यायके २०, २१ और २रवें 
छोकोंमें सात्विक, राजस और तामस ज्ञानके तीन प्रकारोंका क्रमशः 
वर्णन हुआ है; किंतु परमात्मखरूपका ज्ञान न होनेके कारण उसे 
सर्वेत्कृष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता । भगवानने ११वें अध्यायके 
? !वें इछोकमें साधन-समुदायको भी 'ज्ञान'!की संज्ञा दी है और 


हो जाती है, किंतु -तत्त्व-ज्ञानका साधन-- होनेके कारण उसे भी अति 
उत्तम ओर पत्रित्र ज्ञान# नहीं कहा गया | 


+... >२७..०+००-+००-०००००- +-+०9«».>>3२००००»न-नन-ागाननना 32 विश शनीनननननन+वनमीननिनननीनानान- मनन पीननीननमन++ननन-नकन नमन बन नमन. गण अआगणाणण 


ज्ञानयोगम ज्ञान होनेसे, .भक्तियोगमे भगवानके सम्मुख होनेसे ओर 
कर्मयोगम निःस्वार्थभावसे) दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसें, जड-शरीरादिसे 
माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है।- फिर --नित्यप्रात्त परमात्मतत्त्वका - 
अनुभव हो जाता है , 

. # भक्तिमें अ्रद्धाकी प्रधानता होनेसे भगवानके: वचनोंके पालनका 
ही मुख्य स्थान है.। इसलिये १०वें अध्यायमें ध्मूय एव महाबाहो श्यणु मे 
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प्रकृतिजन्य गुणोंसे अपनेको सवंधा असझ्ल, असम्बद्ध और 
निर्लिप जानकर यथाथ खरूपका अनुभव करना ही वास्तविक ज्ञान 
है ( १४ । १९ ) | भगवानने यहाँ इस वास्तविक ज्ञानके लिये 
ही “उत्तमम! ( श्रेष्ठ ) ओर परम? ( सर्वेत्कूट )--दो विशेषण 
दिये हैं | अतः यह सर्वेत्क्ट और पवित्र ज्ञान है। इस ज्ञानको 
जाननेके पश्चात्‌ कभी मोह नहीं होता है ( 9 । ३५ ), इस ज्ञानके 
समान पवित्र करनेबाल्य कुछ भी नहीं है ( 9 | ३८ ), यह ज्ञान 
नित्य-निरन्‍्तर एकरस रहता है | यही सर्वश्रेष्ठ “अध्यात्म-विद्या? है, 
जिसे मगवानने अपनी विभूति भी कहा है ( १०। ३२ )। जिस 
प्रकार गह्नाजलके स्पशमात्रसे सम्पूर्ण वस्तुएँ पत्रित्र हो जाती हैं, 
उसी प्रकार इस वास्तविक ज्ञानको प्राप्त करनेकी दिशामें जिज्ञासामात्र 
करनेसे मनुष्य पवित्र होता चछा जाता है एवं इसे तत्ततः जाननेपर 
वह परम पत्रित्र हो जाता है ( 9 । ३८) । 
“उत्तमस” विशेषणसे इस ज्ञानकी महान्‌ श्रेष्ठताकी ओर तथा 
“परम? विशेषणसे भगवानने इस ज्ञानकी सर्वोत्कश्टताकी ओर संकेत 
"किया है। 
भूयः प्रवक्ष्यामि--पुनः भलीभाँति कहूँगा । 
कहनेका तात्पय यह है कि जिस ज्ञानके विपयकों पहले 





परम बच? पद दिये गये हैं । ज्ञानमें तत्वशञानकी प्रधानता है--जशानानाम्‌ 
है >क खेल श्ू ८ -< े 
ज्ञानसुत्तमम्‌ ( १४ | १ ) पद दिये गये हूँ | तात्पय यह है कि ज्ञान ओर 
” भक्ति दोनों ही मार्ग समानरुपसे श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानमें जानना मुख्य ह ओर 


भक्तिमें श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान ( मानना ) मुख्य है । 
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१३वें अध्यायमें कहा गया है, उसी ज्ञानको प्रकारान्तरसे पुनः 
कहूँगा# | 


यह चोदहवाँ अध्याय है| भगवानने इस अध्यायके चौंदह 
इ्लोक्रों ( पाँचवेंसे अठारह॒वे ) में प्रकृतिजन्य तीनों गुणोंका विस्तृत 
विवेचन किया, जिसमें तीनों गुणोंकी उत्पत्ति, खरूप, काये, कारण, 
शक्ति और उनसे होनेवाले वनन्‍्यनको वतछाया । फिर ( तेरहवें 
अध्यायमें वर्णित ) जिस ज्ञानको पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसका 
वर्गन ेत्तिः पदसे उन्नीसवें इलोकरमें करते हैं कि स्वयंको 
प्रकृतिजन्य गुणोंसे अतीत अनुभव करना ज्ञान है, ओर +त्रिमुक्त:? 
पदसे वीसवें इलोकमें वर्णन करते हैं कि तीनों गुणोंका उल्लइन 
करके जन्म, मृत्यु, जरा और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर 
परमानन्दको प्राप्त होना ज्ञान है, जो पहलेसे ही है । 

यत्‌ ज्ञात्वा--जिस ज्ञानको जानकर । 

ज्ञान-मागमें विवेक ही मुख्य होता है, इसलिये इसके वर्णनमें 
“विद्धि), 'वेत्ति' और 'ज्ात्वा! आदि टाब्दोंका प्रयोग विशेष- 
रूपसे किया जाता है। साधारण मनुष्योंकों 'में शरीर हूँ, प्रायः 
ऐसा ही ग्रतीत होता है । शरीर ( क्षेत्र ) और झरीरी ( क्षेत्रज्ञ )की 
यह एकता अविवेकसे ही बनी हुई है । इन्हें अद्या-भछ्य जानना 
विवेक है | मगवान्‌ यहाँ इन पदोंसे इसी विवेककों जाग्रत्‌ कर 
रहे हैं । 

$ तेरहवे अध्यायमें इस ज्ञानका वर्णन क्रमशः इस प्रकार छुआ 
है--सब्रग्रथम भगवानते क्षेत्रसे क्षेत्रञको सबथा भिन्न समझकर अपने 


न्छोक १-२ ] गीताका ज्ञानयोग ३०३ 


सच मुनयः--सव-के-सव मननशील पुरुष | 

इन पदोंका तात्पय यह है कि इस ज्ञानको जो धारण 
करनेकी इच्छा रखते हैं, वे सभी पुरुष मननशील हैं । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके 
विवेकको महत्त्व देनेसे उस विषयका मनन स्वत: ही होगा | फ़िर 
यह मनन एक स्वभाव वन जायगा | इसछिये मननशीछ पुरुषका 
अर्थ हुआ, जिनका वैसा स्वभाव पड़ गया है वे इस ज्ञानको धारण 
करके परमसिद्धिको ग्राप्त हो जाते हैं | 'खब' पदका यह भाव है 
कि इस ज्ञनको घारण करनेबाढ्ा एक भी मनुष्य परमपिद्धिको प्राप्त 
हुए बिना नहीं रहता, अर्थात्‌ इस ज्ञानकी धारण करनेसे अवश्य ही 
परमसिद्धि ग्राप्त हो जाती है; इसमें संदेहके लिये कोई स्थान नहीं । 

इतः--इस ( ससार )से मुक्त होकर । 

सर्वोत्कट ज्ञानको घारण करनेसे मानव जन्म-मरणरूप दुःखमय 
संसारसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है | यह अवसर मानवश्रीरमें 
ही प्राप्त हैं। (शरीर भी संसारका एक अड़् है | अतः 'इत» पदसे 
यदि यहाँ शरीर छिय्रा जाय तो भी शरीरसे मुक्त होनेका तात्पय 
संसारसे मुक्त होना ही समझना चाहिये । 

पराम्‌ सिद्धिम गताः--परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हें । 
( परमात्माके ) साथ सब्रंथा अभिन्न अनुभव करनेक्रो (दूसरे इल्मेकरमें ) 
धविद्धि! पदसे अपने मतमें प्ञानः कहा । यह ज्ञान सबिदानन्दधन 
परमात्माकी प्राप्तिका अचूक उपाय है | २३वें इल्येकर्मे श्वेत्िः पदसे मूल 
प्रकृति-पुरुपषकी यथार्थ रूपसे जाननेको 'शान? कहा है ओर ३४ वें इ्लोकमें 
ध्यरं यान्तिः ( परमात्माक़ी प्राप्त होते हैं ) पदोंसे ्षेत्र-क्षेत्ररः्के भेदकों 
विवेकद्वारा यथाथ जानकर इसी परम पवित्र ज्ञानके प्राप्तिती वात कही 
गयी है। 
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यह परमसिद्धि ही परमत्रह्मकी प्राप्ति है | अणिमा, रूघिमा तथा 
कार्योकी निर्विन्न समाति, - उद्देश्यकी पूर्ति इत्यांदि सिद्धियाँ कही जा 
सकती हैं । किंतु 'परमसिद्धि' कहकर यह द्योतित किया गया है 
कि यह सिद्धि सर्वोत्कृष्ट है ( ८ | १५-१६ ) और इससे. बढ़कर 
अन्य कोई सिद्धि नहीं है | इस पमसिद्निकों प्राप्त करनेपर कुछ भी 
करना, पाना या जानना शेष नहीं रह जाता | अतः परमसिद्धिको 
प्राप्त पुरुषका प्रकृति एवं प्रकृतिजन्य गुणोंसे बुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रह जाता, अर्थात्‌ प्रकृतिके काय त्रिगुणात्मक संसारसे उसके 
सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है. | 

इदम्‌ शानम्‌ उपाश्रित्य--इस ज्ञानको प्राप्त करके | 

पहले. इलोकमें वर्णित उत्तम और पतित्र ज्ञानका अनुभव 
करके | ह 

मम साधस्यम आगताः--सच्चिदानन्दखरूपसे . एकता 
ओर जीवितावस्थामें गीतोक्त वाणित रक्षणोंसे मेरी सहघमिताको 
प्राप्त होते 


क्मम साध्यम्‌ आगता/ पदोंसे भगवानका तात्यय यह हैं 

कि जिसने इस महान्‌ ज्ञानका अनुभव कर लिया, वह जेसा 

७ छा + < (5 जी ५ जप 

(गुणातीत ) में हूँ, वसा ही हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें ओर मुझमें 

कोई भेद नहीं रहता “तस्मिस्तजने भेदाभावातः ( नारद- 

 भक्तिसत्र 9१ ) । 'रामगीता'के उपदेशके अन्तमें भगवान्‌ श्रीराम 
भी कहते हैं- 
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यः सेवते मामग्रुण ग्रुणात्पर 
हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम | 
सो5ह॑ खपादाश्ितरेणुमिः . स्प्र॒द्मन, 
पुनाति लोकब्रितयं यथा रविः॥ 
(अध्यात्मरा० उत्तर० ५ । ६१ ) 
धचाहे मेरे निगुण खरूपकी मनसे उपासना करनेवाला हो 
अथवा मायिक गुणोंसे अतीत मेरे सगुण रूपकी सेवा-अचना करने- 
वाला हो, वह भक्त मेरा ही खरूप हैं | वह सूयकी भाँति त्रिचरण 
करता हुआ अपनी चरणरजसे तीनों छोकोंको पत्रित्र कर दता है |! 
कहनेका तात्पय यह हैं कि जिस प्रकार सूय अन्चकार, जढता 
( निद्रा ) और भयादिकों दूर कर पत्रित्नता प्रदान करते हैं, उसी 
प्रकार मेरी सहवर्भिताकोऋ प्राप्त पुरुप भी अज्ञानरूप अन्वकार 
अर्थात्‌ राग, द्वेष, भय, शोक आदि समस्त विकारोंको दूर कर देता है। 


( ३. २ 
...._ 'आगता£ का अथ है--्राप्त हुए हैं | पूवत्रणित सर्वेत्कृ् 
ज्ञानकी महिमा इतनी विलक्षण है कि उसका अनुभव करके ज्ञानी 
(४ £ नन रूपसे ०. 
महापुरुष भगवानूकी सहवमिता ( सत-चितत-आननन्‍्दखरूपसे एकता 
एवं जीवरनकालूमें गीतोक्त वर्णित लक्षणोंमें समानवर्मिता ) को प्राप्त 
होते हैं | यद्यपि भगत्रानका अंश होनेके कारण जीवकी, मंगवान्‌की 
€> बढ े हैः 
स्वाभाविक सह्रमिता है तथापि वह भगवानके समान ऐश्वय-सम्पन्न 





& गीतामें भगवान्‌ और महापुरुष ( भगवद्धक्त )के लक्षणोंमें 
सहधर्मिताका वणन निम्नाह्लित स्थटोंपर इस प्रकार हुआ है--- 

( £ ) भगवान्‌ कहते # कि त्रिछोकीमें मेरे छिये कुछ भी कततंव्य 
नहीं है। ध्न में वार्थास्ति करतव्यम? ( ३ | २२ ) एवं फिचित्‌ भी प्राप्त 


गी० ज्ञा० २०--- 
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न मा न 8 
होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है--प्नानवाप्तमवाहब्यम? ( ३। २२ )। 
इसी प्रकार महापुरुषोंके छियि भी कोई कतंव्य शेष नहीं रहता--“तस्य 
कार्य न विद्यते? ( ३ | १७ ) एवं उनका किसी भी प्राणीसे कोई भी स्वाथंमय 
सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ क्रिसी भी प्राणीसे कुछ भी प्राप्त करना 
शेष नहीं रहता--न चाश्य सरभूतेपु कश्रिदर्थव्यवाश्रय/ (३। १८ ) | 

(२ ) कतंव्य और प्राप्तव्य न रहते हुए भी भगवान्‌ छोकसंग्रहमर्थ 
कम करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि में सावधान ( अतन्द्रितः ३ । 
२३ ) हाफर कर्म न करूँ तो यह सब्र छोक भ्रष्ट हो जायें और में वर्णसंकर 
उत्पन्न करनेबात्य होऊ। तथा इस सारी प्रज्ञाका हनन करूँ, मारनेवाला 
बर्नें--“उत्सीदेयुरिमे छोकाः ( ३।२४ ) | इसी ग्रकार भगवाव्‌ 

महापुरुषकोी भी उसके अपने लिये कर्तव्य ओर प्राप्तव्य न रहते हुए भी 
लोकसंग्रद्मर्थ ततरतापूर्वक कर्म करनेकी आज्ञा देते हँ---'कुर्याद्विद्वांस्तथा- 
सक्तश्रिकीपुलोकरसंग्रहम! ( ३। २० ); अतः वे छोकहिताथ कार्य करते हैं। 

( ३) भगवान आने विपयमे कहते हूं कि भ्मुझे सब कुछ करते 
हुए, भी अकर्ता ही जानो, अर्थात्‌ में कठृत्व-अभिमानसे सर्वथा रहित हूँ?--- 
पतत्य करतांस्मपि मां विद्धाथकर्तीरमव्ययमः (४। १३ ) | इसी प्रकार 

महापुरुषके छिये भी कहा है--वह अच्छी प्रकार कर्मोको करता हुआ भी 
कुछ नहीं करता, अर्थात्‌ वह क्तृत्व-अभिमानसे रहित होता है--- 
र्मप्यभिप्रत्नत्तोडपि नें किचित्‌ करोति स& (४ | २० )। 


(४ ) भगवान्‌ कहते हूँ कि सम्पूर्ण कर्म - करते हुए भी 
जिस प्रकार मुझे कम लिम नहीं करते--प्न मां कर्मागि छिम्पन्ति 


(४ | १४ ) और उनके फल्तेंमें मेरी स्परह्य अर्थात्‌ इच्छा नहीं है--५न में 
कर्मफले स्पृह्य! (४ | १४ ) उसी प्रकार महापुरुषकों भी कम ल्थ्ि नहीं 
कर सकते--पन हन्ति न नियध्यतेः ( १८ | १७ ) और कर्मफलमें भी 
उसकी -इच्छा नहीं होती--'बिगतस्थ॒हः ( १ | "६ ) एज 


कप 


3उपुमांश्वरत्ति निःस्पृद:ः (२ | ७५ ) | 
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नहीं है | पूर्ण ऐश्वर्य भगवानूमें ही हैं # जगत्‌की उत्पत्ति, पालन 
और संहारका कार्य भी,भगवानके द्वारा होता है| जीवके द्वारा नहीं | 

पतानव अध्यायके चोथे-पाँचवें इल्लोकोंमें मगवानून आठ प्रकारसे 
विभक्त जड प्रकृतिको अपरा पा77-- रा प्रकतिके नामसे एवं चेतनकों पा नामसे एवं चेतनकों 'परा 
दम 

( ८ ) भगवान्‌ स्वभावसे हो प्रागीमात्रके सुहृद हे अर्थात्‌ ब्रिना 
देत॒ुके ही कल्याण करनेवाले हैं-..सुहृद सर्वभूतानाम? ( ५ | २९ ) उसी 
अकार महाएरुप भी स्वभावत: सम्पूर्ण भृतोंके ह्वितमें प्रीति रखते हैं- 
'सर्वभूतहिन रता ( ५ । २५ )। 

( ६ ) भगवानने अपने-आपडो तीनों गुणोंसे अनीत कहा है--- 
मामेस्य: परमव्ययमः (७ । १२ ३ » इसी प्रकार महमपुरुषको भी 
त्रियुणातीत कहा गया है-.गुगातीतः स उच्चतेः (१४ । २० ).। 

( ७ ) भगवान्‌ कमोमें आसक्तिरहित, उदासीनके सहृश खित 
हैं और उन्हें कर्म नहीं बॉधते---“उदासीनवदासीनमसत्त तेपु कर्मसः 
(९ । ९ )। उसी प्रकार भहापुरुपका भी कर्मोर्में राग नहीं होता, अतः 
उन्हें भी कर्म नहीं वॉँधते--म्वीतराग> ( २ | ५६ 2 यः स्वत्रानमिस्नेद: 
( २ | ५७ ) “उदासीनवदासीन: ( ?४। ०२३ )। 

(८ ) भगवान्‌ कहते हैं कि सत्‌ू-असत्‌ सब कुछ मैं ही हूँ--- 
सदसचाहमः ( ९। १९ ), इसी वास्तबि+ताका अनुभव कर के महापुरुप 
भी कहते हैं कि ध्सबर कुछ वासुदेव ही हैं?-व्वासदेच: स्रमित्तिः 
(७। १९ )। 

( ९ ) भगवान कहते हैं कि बेदोंकों जाननेबाल्य में ही हूँ -'्वेदबित 
अहम्‌ एव? ( १५ | १५ ), इसी प्रफ़ार महापु रुपझ्े भी वेदों शो जाननेवान्ट 
कहा गया है---प्यः बेदवित्‌) ( १० | १ )। 

# फोड्वर्यत्य समग्रस्यः (विष्णुपुराग ६। ५ | 


७४ ) 
ग “जगद्व्यापारवर्जनम) ( ब्ह्मसूत्र ७ | & | १७ ) 
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प्रकृतिकके नामसे कहकर दीनोंकों अपनी ग्रकृति बतछाया | तावय 
यह हुआ कि ये दोनों प्रकृतियाँ भगवानका खमाव हैं; अतः दोनों 
खभावत: भगवत्रानकी ओर ही जा रही हैं। परंतु परा प्रकृति 
संयोगजन्य सुखकी इच्छासे अपरा प्रक्ृतिकों पकड़ छेती है अर्थात्‌ 
उससे अपना सम्बन्ध मान लेती हैं | यदि यह अपरा प्रकृतिकों न 
पकड़े तो उसे अपने वास्तविक खरूप ( परमात्मासे सहर्भिता )का 
अनुभव हो जायगा । “आगता/ पदसे भगवान्‌ इसी वास्तविकताकी 
ओर संकेत करते हैं | 


सर्ग न उपजायन्ते च प्रत्येषपि न व्यथन्ति--महासगंके 
आदिमें भी वे उत्पन्न नहीं होते ओर महाप्रल्यकालमें भी उनको 
किंचिन्मात्र व्यवा नहीं होती, अर्थात्‌ उनका जन्म-मरणरूप दुःख 
मिट जाता है |# 


प्रकृतिमें स्थिति और प्रकृतिके कार्य--तीनों गुणोंका सद्ढ ही 
जीवके जन्ममे कारण है--“पुरुषः प्रकृतिस्थो हि? ( १३। २१ ) 
अथीत्‌  प्रकृतिमं श्थित होनेके कारण यह सुख-दुःख भोगता है और 
गुणोंके सह्से इसे अच्छी-बुरी योनियोंमं जन्म लेना पड़ता. है । 
भगवत्सहबर्मिताकों प्राप्त हो जानेके कारण तच्लज्ञानी महापुरुषका 
प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणोंसे सबथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हैं, 

इसलिये उनके पुनजन्मका कोई हेतु नहीं रह जाता | 
££ महासर्ममें ब्रह्माजी प्रकट होते हैं ओर महाप्रल्यमें लीन हो जाते 


वह दुःखोंसे सब॒था छूट जाता है | 
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महाप्र्यकालपं सम्पूण त्रिललेकी, पतच्चमहाभूत एवं महत्तत्त्व- 
पर्यन्त समी पदार्थ छ्षुब्ध हो जाते हैं एवं सम्पूर्ण द्रह्माण्ड प्रक्ृतिमें 
लीन हो जाता है | पर तत्तज्ञ महापुरुषको मगवत्सहवर्मिताकी प्रापि 
होनेके कारण यत्किचित्‌ भी क्षोम नहीं होता; क्योंकि वह भगवत्‌- 
तत्त्वको श्राप्त है। इधर सचिदानन्दघन परमात्मा प्रकृति और 
प्रकृतिके काय गुणोंसे सर्वथा अतीत जेसे हैं, बरेसे ही रहते हैं; 
उनका लरूप निर्विकार हैं | उन परमात्माके साथ अभिन्न-भावकी 
अनुभूति करनेवाले महापुरुषको भी यत्किचित्‌ संताप, अश्ञान्ति और 
दुःख नहीं होता | तात्पय यह है कि महाग्रत्यकाल्म भी उनका 
सहज खरूपमें अबाधरूपसे खाभाविक स्थिति बनी रहंती है | 

'मेरी सहर्ध्मेता प्रात्त कर लेनेपर महापुरुपको महासगमें भी 
उत्पत्तिका दुःख नहीं होता एवं महाप्रल्यकालमें भी उसे व्यथा नहीं 
होती?----श्रीभगवानने इसी अध्यायके २०वें स्लोकतक इस सिद्धान्तका 
उपायसहित सबिस्तर ग्रतिपादन किया है | इससे पहले आपने 
तीसरे और चोथे लोकोंमें सकी उत्पत्तिका वगन किग्रा है | ऊपर 
तताया जा चुका है कि गुणोंके सम्बन्धसे ही जीवकी तर्गके आदिमें 
उत्पत्ति होती है, अतः गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करानेकरे 
अभिप्रायसे ५ वें ब्छोकसे गुणोंके विषयका विवेचन किया गया हैं । 
( इसी अध्यायके १४वें और १षवें इलोकोंमें यह बताया गया हैं 
कि तात्कालिक गुणों---सत्त्त, रज और तमकी बृद्धि होनेपर जब 
मृत्यु होती है तो यह जीब क्रमशः खर्गादि दिव्य व्येकों, मनुष्यल्ोक, 
पद्ु-पक्षी आदि पढ़ योनियोंकों प्राप्त करता है और १८वबं स्लोकके 
अछुसार जत्र यह खाभाविक रूपसे सातिक, राजस ओर तामस 
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गुणोंमें स्थित होता हैं. तो मृत्यूपरान्त उच्च, मध्यम और अबम 
योनियोंको प्राप्त होता है | तात्यय यह कि जबतक गुणोंके साथ . 
इसका सम्बन्ध है, तबतक महासग ओर महाग्रव्यके बीचमें भी 
जन्म-मरणका# क्रम बना रहेगा | ) 
' सम्बन्ध-- 
दूसरे ब्लोकमें भगवानूने यथार्थ ज्ञानकी महिमामें कहा 
था कि सर्कके आदिसें सृष्टिकी उत्पत्ति होंनेपर उस ज्ञानी 


४४ इसी अध्यायके १९वें और २०वें इलोकामे भगवान कहते हैं 
कि जो मनुष्य मेरे ही भावको प्राप्त दो जाता है अथवा अमरताका अनुभव 
कर लेता है, उसे गुणोसे सज्ञ न रहनेके कारण महाप्रलयकालमे फिचिन्मात्र 
भी व्यथा नहीं होती और महासर्गके आदिम भी उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता | यहाँ यह बात विशेष ध्यान देनेकी हद कि श्रीभमगवानने सातवें 

ध्यायके २९वें इलोकमें कहा है--- 

धजरामरणमोक्षाय मामाशित्य यतन्ति ये! ओर इस अध्यायके 
, २०वें ब्लोकमें कहते हँ---“जन्मद्ृत्युजरादुःस्वविमृक्तोडमृतमइनुते |? 

अर्थात्‌ जन्म; मृत्यु; बृद्धावशा और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हो 
जाता है | सातवें अध्यायके २९वें इलोकर्म “जन्म? द्ाब्द नहीं कहा, क्योंकि 
इसका जन्म तो हो ही चुका, यह अब जरा और मृत्युसे दर रहकर मोश्षसाधन 
करना चाहता दे अर्थात्‌ जीवितावस्थामें जरा-मरणके ढःखसे छटनेका 
प्रयत्न करता है, जब कि चोदहवें अध्यायके २० वें स्लोकके अनुसार 
म्र्युके पश्चातक्ी स्ितिका वर्णन है कि गुणोंसे असच्च हुआ 
ज्ञानी महापुरुष पुनजन्म+ प्राप नहीं होता । तेरहवें अध्यायके ३४ और 
चोदहव अध्यायके २० इलेकॉका जो ज्ञानयोगका प्रकरण बताया गया 
हू, उसकी समाप्तिमें पुनजन्मक्रों प्रात्त न होनेकी स्ितिका वर्णन 
युक्तियुक्त ही हैं। 
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गहापुरुषका जन्म नहीं होता | उत्त सश्की उत्पत्ति केसे होती 
है और उसे कोन उत्पन्न करता हैं तथा जीवका जझरोरके साथ 
सम्बन्ध किस ग्रक्रार हुआ आदि विषयोंक्रा अगले तीसरे ओर चोथे 
इत्ेकोंमें स्पष्टीकरण हुआ है । 
इलोक--- 

मम योनिमर्महद्त्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ द्धाम्यहम्‌। 

सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 

सर्वेयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः। 

तासां ब्रह्म महयोमिरहं वीजपदः पिता ॥ ४ ॥॥ 

भावाथ-- 

हे भरतवंशी अजुन ! मेरी समर्टि प्रकृति सम्पृण भूतोंका 
उत्पत्ति-थान है, अर्थात्‌ वह मेरे बीज ( अंश ) स्थापन करनेका 
क्षेत्र है | मैं उसमें चेतन अंशरूप गर्भकी स्थापना करता हूँ--- 
अर्थात्‌ महाग्रल्यकालमें प्रकृतिसहिंत जो जीव मेरेमें लीन हुए, 
उनका संगके आदियमें ( “ए्को5हँ बहु स्थाम'--एक ही बहुत हो 
जाऊं ऐसे संकल्पसे ) ग्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देता 
हूँ । इस प्रकार प्रकृति और पुरुषके संयोगसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है । 

कुन्तीनन्दन ! स्थावर-जड़्म यावन्मात्र . योनियोम जितने भी 
शरीर उत्पन्न होते हैं, समष्टि ( म्लल ) प्रकृति उनका जन्मस्थान 
( माता ) है और मैं वीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ; अर्थात्‌ प्रत्येक 
ग्राणीमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि प्त्ल प्रकतिका अंश हैं और 
चेतन अंश मेरा है ( वस्तुतः मेरा अंश अ्रकृतिसे सदा स्वया 
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डे. बज संयोगसे जा [के ( 2 [ 5 
अतीत है) इन दोनोंके संयोगसे ही सम्पूण शरीरबारी प्राणी 


अन्वय-- 
भारत ! मम, महत्‌; ब्रह्म, योनिः अहम, तस्मिन, गर्भ 
दुधामि, तत५ स्वभूतानास्‌, सम्भव: भवति ॥ ३ ॥ ह 
कौम्तेय ! सर्वयोनिषु, या: मृ्तेयः, सम्भवन्ति; तासाम्‌) महत्‌: 
ब्रह्म, योनि:, अहम; बीजप्रदं पिता ॥ ४ ॥ 
पद-व्याख्वा[-- 

भारत--हे भरतवंशी अज़ुन ! 

मम महत्‌ चऋह्म योनिः अहम तस्मिन्‌ गर्भ द्धामि-- 
मेरी सम प्रकृति सम्पूण मूतोंकी उत्पत्तिका स्थान हैं और में उसमें 
चेतन अंशरूप गम स्थापित करता हूँ | 

जैसे स्थल शरीरोंकी उत्पत्तिमें माता-पिता दोनों कारण होते 
हैं, वेंसे ही भगवत्रान्‌ कहते हैं कि प्रकृतिर्ूप योनिमें में अपना 
अंश स्थापन करता हूँ | तात्पय यह, कि ग्रकृति कारणरूपा होनेसे 
समस्त जगतकी माता हैं ओर परमात्मा उसमें चेतनरूप बीज 
स्थापन करनेवाले होनेसे पिता हैं | 

जैसे प्रकृतिके कार्योमें स्मार्ट बुद्धि सबसे महान्‌ तत्त्व होनेके 
'कारण “महत्तत्तः नामसे जानी जाती है, उसी प्रकार सप्रूग 
जगतका उपादान -कारण और गर्भावानका आघार तथा इससे 
बड़ा और कोई प्राकृतिक तत्व न होनेसे मल ग्रकृतिको 'महतः 
.विशेषणके सहित . अह्मपदसे इड्डित किया गया है। इस मल 
प्रकृतिकों गीतामें अध्यक्त ( १३..। ७) और सांख्यशाद्नमें 
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अबाना! कहा गया है।। प्रत्येक कल्पके आदिमें भगवान्‌ इसी 
प्रकृतिकों अड्जीकार कर सम्पूण झतोंको उनके कमोंके अनुसार 
रचते हैं-..'प्रकृति खामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुन (९। ८) 
यह भगवानकी आद्याशक्ति है | इसलिये इसे “मम महत्‌ बह” कहा 
गया है; किंतु यहाँ चेतन अंशरूप गर्भकों धारण करनेका स्थान 
होनेसे इसे 'योनिः ( उत्पत्ति-स्थान ) कहा गया है । 

यहाँ समष्टि ( मल )प्रकृतिको “महत्‌ ब्रह्म” के नामसे कहनेके 
निम्न अभिप्राय माने जा सकते हैं -- 

( १ ) इसी अध्यायके दूसरे स्कोकमें आये 'सगं5पि नोपजायन्ते 

प्रलये न व्यथन्ति च ॥! पढोंमें आये सग॑ और प्रलय शब्दोंका 
अथ क्रमश: बअ्ह्माका दिन और ऋह्माकी रात माना जा सकता है । 
परंतु उनका अथ महासग ( ब्रह्माकी उत्पत्ति ) और महाप्र्य 
( अह्माका छीन होना ) सिद्ध करनेके लिये इस ( तीसरे ) 
ह्लोकमें “महत्‌ ब्रह्म! शब्द दिया गया है। तात्यय यह है कि 
तत्वज्ञ महापुरुष महासगंके आदिमें मी उत्पन्न नहीं होते और महा- 
प्रत्यमें भी व्यथित नहीं होते । 
..._ (२) 'महत' ( बुद्धितत्त ) और “ब्रह्म! ( परमात्मा )के बीचमें 
जो है वह “महत्‌ चह्म” है | परमात्माके सिवाय सबसे महान होनेसे 
भी मर प्रकृतिको 'महत्‌ ऋरह्म' कहा गया है । “महत्‌ श्रह्म! से 
बढ़कर कोई ग्राकृत तत्त्त नहीं है | 

( ३ ) महत्‌ बह्मसे भी श्रेष्ठ पखह्म परमात्माका अंश होते हुए 
भी जीव परमात्मासे विमुख होकर प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता हैं | 


एल 
बी. 
नड 
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इतना ही नहीं, वह प्रकृतिके काय तीनों गुणोंसि सम्बन्ध जोड़ 
लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणोंके भी काये शरीरादिसे 
सम्बन्ध जोड़ लेता हैं और बँध जाता है | अतएव भगवान्‌ 
“मम महत्‌ ब्रह्म” शब्दसे जीवको मानो यह कहते हैं कि वास्तवमें 
उसका सम्बन्ध मेरे साथ ही हैं, महत्‌ ब्रह्म ( म्लछ प्रकृति )के 
साथ कभी नहीं। 5 

( ४ ) अपनेको मूल प्रकृति ( महत्‌ ब्रह्म )से श्रेष्ठ साक्षात्‌ 
पर्रह्म परमात्मा ( अवतारी ) बतलानेके लिये भगवानूने “मम महतत- 
ब्रह्म'का प्रयोग किया है | 

गर्भमः--पद यहाँ. कम-संस्कारोंसहित. जीवसमुदायका 
वाचक है । महाप्रव्यमें सम्पूणं जीव अपने कम-संस्कारोंसहित 
प्रकृतिमें छीन होते हैं (९ । ७ ) | सगके आदिमें परमात्मा अपने 
संकल्पसे उन्हीं जीवोंका ग्रकृतिके साथ पुनः विशेष सम्बन्ध 
( जो कि कारण-शरीररूपसे पहलेहीसे था ) स्थापित कराते हैं । 
इसीसे वे सूक्ष्म और स्थूछ शरीर धारण कर पुनजन्म प्राप्त करते हैं। 
यही उस चेतन समुदायरूप गर्भको -प्रकृतिरूप योनिमें स्थापित 
करना है । आठवें अध्यायके तीसरे इछोकमें 'भूतभावोद्धवकरों 
विसगगंः कमसंशितः--पदोंमें "भी इसी. बातको छक्ष्य किया 
गया है। ह 

ध्यान देंनेकी बात बह है कि मूलरू प्रकृतिके अंश 
कारणरूप शरीरसे तो उसका सम्बन्ध जबतक मुक्त न हो 
जाय, तबतक रहता है. | अतः वह . परमात्मामें छीन नहीं 
होता, यदि वह . परमात्मामें छीन हो जाता तो उसका  पुन्जन्म 
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केसे होता ? किंतु साखिक, राजत और तामस--डन तीनों 
गुणोंके सड़से अर्थात्‌ प्रकृतिके कायसे सम्बन्ध होनेके कारण इसे 
- क्रमश: दिव्य खगलोक, कर्माधिकारयुक्त मनुष्यलोक और कीठ-पशु 
आदि मर्द योनियाँ प्राप्त होती हैं । प्रकृतिके काय महत्तत्व और 
अहंकार हैं और इन्हींसे गुणोंका सड़ होता है । 

ततः सर्वेभूतानाम्‌ सम्भवः भवति--उस ग्रकृति-पुरुषके 
संयोगसे प्राणिमात्र उत्पन्न होते हैं । 

जैंसे प्राणियोंमें पिताका अंश माताके माध्यमसे प्रादुभूत होता 
है, वीज डालनेपर अन्न उत्पन्न होता है, बसे ही श्रीभगवानह्वारा 
, प्रकृतिरूप क्षेत्रमें चेतन अंशरूय गर्भकों स्थापित करनेके फलखरूप 
ही सम्प्रण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । 

इस प्रकार यहाँ स्गके आदिमें- सामान्य रीतिसे सम्प्रण 
भतसमुदायकी उत्पत्तिका कषन कर अगले झलोकमें प्राणियोंकी 
भिन्न-भिन्न शरीरोंमें उत्पत्तिका वगन किया गया है | 

कौन्तेय--हे कुन्तीनन्दन ' 

सर्वेयोनिषु याः मूर्तयः सम्भवन्ति--नाना प्रकारकी सम्पूर्ण 
योनियोंमें जितने शरोरथारा प्राणो उत्पन्न होते हैं । 

यहाँ 'सर्वयोनिषु” पद स्थावर, लता, दूब ओर पहाड़ आदि 
एवं जड़म पशु-पक्षी, मलुष्यादि---चौरासी छाख योनियोंका वाचक 
हैं | जेरके साथ उत्पन्न होनेवाले जरायुज, जैसे--पशु, मनुप्यादि; 
अण्डेसे उत्पन्न होनेवालें अण्डज, जेंसे--पक्षी, सर्पादि; स्वेदसे 
उत्पन्न होगेबाले स्वेदज, जैंसे--जूँ, ठीक आदि; श्वीकों फोड़कर 
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उत्पन होनेबाले उद्धिज, जैसे--बृक्ष, लता, धास आदि | इन 
नाना प्रकारकी चोरासी छाख # योनियों एवं इनके अतिरिक्त देव, 
प्तिर, गनख्त्र, भूत, प्रेतादि अनेक योनियोंकों 'सर्वयोनिषु' पदके 
अन्तगत मानना चाहिये | 

'मूर्तयः पद मिन्न-मित्न वण और आक्वतिवाले शरीरसे युक्त 
समस्त ग्राणियोंके लिये प्रयुक्त हुआ है एवं उन समस्त ग्राणियोंका 
स्थूछरूपसे शरीर-बारण करना ही उनका उत्पन्न होना हैं । 

तासाम्‌ महत्‌ ब्रह्म योनि+॥ अहम वीजप्रदः पिता-- 
उन सबकी मल प्रकृति तो गम बारण करनेबाली माता है और मैं 
बीज-स्थापन करनेवाला पिता हूँ । 

प्राणिमात्रकी उत्पत्ति प्रकृति-पुरुषके संयोगसे होती है | शरीर 
प्रकृतिका और जीव परमात्माका अंझ है | पुरुष ( क्षेत्रज्ञ ) सबका 
कारण महान्‌ बीज है। एक वीजसे ही समस्त बृश्षोंकी उत्पत्ति 
होती है; परंतु बीज अड्डूर उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है । 
परमात्मारूप वीज विकाररहित ओर नित्य है, वह उत्पन्न-नष्ट होनेवाले 
सामान्य बीजके समान नहीं है। गीतामें भगवानने अपनेको 
( पृरुषकी ) सनातन वीज”ः (७। १० ), “अव्यय बीज? 


हे >+-->«>- 3-3 न०न-+ मम 





& चौरासी लाख योनियोंक्री गणना इस प्रकार है--जलूचर ९ छाख, 
पक्षी १० छाख, कृमि (कीड़े ) ११ छाख, खावर २० लाख, चौपाये 
( पशु ) ३० लाख और भनुप्य ४ छाख---कुछ ८४ व्यख । 

जल्जा नवलक्षाणि खावरा रश्षविंश्ति: | 
कुमयो रुद्रलक्षाणि पक्षिगों दशलक्षका: ॥ 
त्रिंशछक्षाणि 'पशवश्चतुलक्षणि मानवा: | 
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(५ । १८ ) ओर भमहान्‌ कारणखूप बीज! ( १० | ३० ) कहा 
है | संक्षेपरमं वही पुरुष अनादि, अनन्त और सबका कारणरूप 
वीज है | 


प्रकृतिमें प्रतिक्षण पर्वितेन होता रहता है, अतः: उसकी शक्ति 
भी घटती-बढ़ती रहती हैं | त्रेता, द्वाप। और कलि--इन तीनों 
युगोंकी अपेक्षा सत्ययुगमें छोग जैसी छम्ब्री आयु ओर बड़े आकाखाले 
होते थे, वेसे आज कल्युगर्म नहीं हैं ! वर्तमान युगमें भी कुछ सो 
वर्षों पृत्र जेसे बढ़े आकार-प्रकारवाले प्राणी होते थे, आज नहीं 
हैं ! जेंसे सांसारिक पदाथ सत्ययुग, बत्रेता, द्वापर और कलियुगमें 
क्रमश: लघु ओर अल्य-आयु होते हुए महाप्रछढ्यकी ओर बढ़ने तथा 
अन्तत: प्रकृतिमें छीन होनेके लिये अग्रसर हैं, वेसे ही प्रत्येक शरीर 
और तत्सम्बन्धित इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि आदि भी खभावत: 
उत्तरोत्तर क्षयकी ओर जा रहे हैं | इसी ऋमसे शरीर मृत्युको प्राप्त 
होता है | जन्म-मृत्यु होते-हते व्यश्टि-हारीर प्रत्यके समय प्रकृतिमें 
लीन हो जाते हैं । ऐसे ही प्रल्य-सर्ग होते-होते अन्तमें महाप्रल्यके 
समय सारे जीव प्रकृतिसहित परमात्मामें लीन हो जाते हैं | पुनः 
'भावी सर्गके आदिमें परमात्मा प्रकृति और पुरुषका विशेष संयोग करा 
दते हैं और इस प्रकार सत्ययुगसे सृश्चिक्र पुनः आरम्भ हो जाता है। 
किंतु ऐसा चक्र चलते रहनेपर मी वीजरूप पुरुष अनादि, अनन्त 
और महाकारग ही रहता है, उसमें कभी पसखितन नहीं होता । इन 
पदोंसे भगवान्‌ यही स्पष्ट कर रहे हैँ कि पशितेनशील प्रकृति और 
अपखितनशील पुरुषके सम्बन्चसे ही संसारकी रचना होती है--- 
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यावत्‌ संजायते किचित्‌ सत्तव स्थावरजडुमम्‌ | 

क्षेत्रश्षेत्रजसंयों गात्तद्धिद्धि भरतपंभ ॥ 
(गीता १३ | २६ ) 
मिन्न-मित्न वग और आकृतिवाले नाना प्रकारके / शरीरोंमें 
भगवान्‌ अपने चेतन अंशरूप वीजकों स्थापित करते हैं । इससे . 
यह अथ निकलता है कि प्रत्येक प्राणि-स्थित परमात्माकों अंश 
शरीरोंकी भिन्नतासे ही भिन्न-भिन्न प्रतीत होता हैं | तेरहवें 
अध्यायके दूसरे स्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि 'सम्पूण श्षेत्रोमें क्षेत्रज्- 
खूपसे में ही हैँ?--इसका भाव भी यही है कि एक परमात्मा ही 

. सम्पूण क्षेत्रोंमें विद्यमान है । 

उपयुक्त तथ्यको यहाँ एक दृष्ठान्तसे स्पष्ट किया जाता हैं । 
यद्यपि दृष्ठान्त सबाशमें घटित नहीं होता, तथापि वह बुद्धिको 
दार्शन्तके समीप ले जानेमें सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी 
दोनोंमें एक ही तत्त्वकी प्रधानता हैं | कपड़ा यदि जलूमें डाला 
जायगा तो वह जलके तछ ( निचले ) भागमें जाकर बेंठ जायगा |. 
कपड़ा ताना ( रम्बा घागा ) और वाना ( आड़ा धागा )से बुना 
जाता है । प्रत्येक दो तानों और दो बानोंके बीचमें एक सूक्ष्म छिद्र 
रहता है | कपड़ेमें ऐसे अनेक ठिद्र होते हैं, जिन्हें छोटे आकारकी 
वस्तुओंको बड़े आकारमें दिखानेवाले शीशे ( विस्तारक दर्पण--- 
मेग्नीफाइंग ग्लास )-से देखा जा सकता है । जलूमें पड़े रहनेसे 
कपड़ेके सम्पूर्ण तन्तुओं और -अल्ग-अब्ग हिद्वोंमें जल भर जाता 
है | उस कपड़ेकी जब जल्से बाहर निकाला जाता है, तब भी 
: उसके तन्तुओं एवं असंख्य छिद्वोंमे एक ही जल सममावसे पस्पर्ण 
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रहता हैं | वेसे ही दार्शन्तमें सम्पुण संसारमें प्रद्य तथा सगके 
समय एक ही परमात्मतत्त्व परिपृूण समझना चाहिय । दृश्नन्तमें जल 
'परमात्मा? है, कपड़ा “प्रकृति! है ओर अल्ग-अल्य असंख्य छ्िंद्रगत 
जो जल हैं, वे जीव हैं । सम्पूर्ण संसारमें एक ही परमात्मतत्त 
परिपृूण होते हुए भी, अन्तःकरणकी भिन्नताके कारण यद्यपि 
स्थूल इशिसे प्रत्येक जीवमें वह अल्ग-अल्ग दिखायी देता है, तथापि 
सूक्ष्मतासे विचार करनेपर एक परमात्मा ही दृष्टिगोचर होगा; क्योंकि 
वस्तुत: तत्त्वरूपसे ण्क ही परमात्मा सत्र परिपृण हैं | 


महाप्रल्यकालमें अत्येकक जीव किसी भी स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण-शरीरके साथ सम्बन्ध रखते हुए अपनेमें रहनेवाली आसक्ति -- 
कामना आदि अर्थात्‌ ग्रकृतिके सहित ही परमात्मामें लीन होता है 
और महासगके आदियें परमात्मा अपने पूर्व संकल्पसे पुनः उन्हीं 
जीवोंकी रचना करते हैं (९। ८ )। जैसे सोते समय हम जिस 
विया, योग्यता आदिके अभिमानको लेकर सोते हैं, जाम्रतकालमें भी 
उसी विद्या, योग्यताकी स्फूर्ति होती है, वेसे ही परमात्मामें प्रकृतिसहित 
लीन होते समय जीव॑ जिस कामना, आस्क्ति आदि खभावकों रखते 
हैं, उसके साथ ही सगके आदिमें पुनः प्रकट होते हैं ओर जो कम 
उन्हें पहले फल नहीं दे सके, वे ही कम परिपक्तर हो प्रारव्ध वनकर 
अगले जन्ममें फल देते हैं । जीवोंका पूर्वाजित प्रकृतिजन्य कर्मोकि 
साथ संयोग करा उठना ही परमात्माका ग्रकृतिमें चीज स्थापन करनेवाल्य 
पिता होना हैं | अपने अंशसहित कारण-शरीरका सूक्ष्म ओर स्थूल 
शरीरोंके साथ सम्बन्ध करा देनेसे नाना जीब्रोंकी उत्पत्ति होती है | 
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जैसे अपने माने हुए शरीरमें हमें अपना अस्तित्व प्रत्यक्ष दिखायी 
देता है, वैसे ही सम्पूण शरीरबारियेंको भी अपने-अपने शरीरोंमें अपनी 
स्थिति दिखायी ठेती है | यह अस्तित्व या नित्यंताकी भावना या 
जीव भी परमात्माका ही अंश अर्थात्‌ परमात्मा ही हैं| अपनेको 
अलग मांनसेसे वह अंशरूपसे दिखायी देते हैं। वास्तवमें 
तत्तत: सबमें वही समभावसे स्थित है | भगवान्‌ इसी बातको इन 
इल्ोकोंमें कहते हैं कि स्गके आदियें एवं निम्नप्रकारकी योनियोंमें 
शरीरोंकी उत्पत्तिके समय भी सम्पूण जीबोंकी समष्ठि प्रकृति माता है 


रू 


और मैं चेतन अंशरूप बीजको प्रदान करनेत्राछा पिता हूँ । यह 
स्पष्ट समझना चाहिये कि अपने माने जानेवाले शरीरकी अन्य 
शरीरोंके साथ तत्वतः एकता है एवं व्यश्टि अस्तित्व या जीवकी 
समश्यसत्ताके साथ एकता है | किंतु अज्ञानके कारण जीव प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले गुणोंके साथ एकता करके अविनाशी होता हुआ भी 
गुणोंसे बैच जाता है ( १४ । ५ ) इसीलिये उसे बार-बार ऊँच- 
नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है | अतः सावकको चाहिये कि 
स्थूल शरीरकी स्थूठ समश्कि साथ, सूक्ष्म शरीरकी सूक्ष्म समश्कि 
साथ और कारण-शरीरकी कारण समष्टि अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ 
एकताको जानकर इन तीनों शरीरोंसे मिन्न-परमात्माके साथ अपनी 
एक्ताका अनुभव करे । सावकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण जीवोंमें 
व्यापक अविनाशी चेतन अंशकों साक्षात्‌ परमात्मखरूप देखे । 


परमात्माके साथ अपनी नित्य अभिन्नताको जानना ही 
वास्तविकताको जानना है | इस वास्तव्रिकताका अनुभव स्श्रेष्ठ 


अश् 
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शानको धारण करके ही हो सकता है | मनुष्यन दारीरादिके साथ 


: - अपनी एकता भूछसे मान ली है और इसी कारण उसे प्रकृतिके 


पाथ अपना नित्य सम्बन्ध दिखायी देता है, जो अवास्तविक हे । 
भूछको भूछ माननेसे वह मिंट जाती है---यह सुगम उपाय हैं. | भूल 
मिटले ही वास्तविकताका अर्थात्‌ “परमात्मा और परमात्मा्की शक्ति 
( प्रकृति )के संयोगसे होनेवाले जीत्र प्रकरतिजन्य गुणोंसे कैसे बँथते 
है ?!--यह बोध हो जांता है और चेतनका अंश होनेके कारण जीव 
परमात्माके साथ अभिन्नताका अनुभत्र कर कृतकृत्य हो जाता है | 
सा ; सम्बन्ध--- 

परमाला ओर परमात्माकी भक्ति ( अकृति कं संयोगसे 
होनेवले जीव अकृतिजन्य गुणोंसे केसे बेँधतें हैं ?--3स विपयका 


. विवेचन अगले ३लोकसे प्रारम्भ करते हैं । 


सत्त्वं: रजस्तम इति गुणा: प्रकतिसम्भवयाः । 

निवध्नन्ति महावाहो . देहे देहिनमव्ययम ॥ ५॥ 

भावार्थ -- 

'है महावाह्यो ! प्रकृतिसे उत्पन्न होनेयाले तीन गुण हैं- -सत्तव 
रज ओर तम । ये परस्पर भिन्न हैं । थे तीनों गुण ही अबिनाशी 
देही ( देहथारी जीव )को देहमें बाँचने हैं; अर्थात्‌ अहंता-ममता 
उत्पन्न करके देहके साथ देहीकी एकताकी मान्यता कराकर 
बीच देते हैं# । 

# दारीरका सम्बन्ध संसारके साथ £ तथा  जीवका सम्बन्ध 
परमात्माके साथ है, परंतु ग्राणी शरीरको अपना मान छताई बस्तुतः 
वह उसका अपना ह नहीं । 
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अन्वयं--- 


महावाहों ! प्रकृतिसम्भवा;, सच्चम्‌; रज: तमः इति, गुणा, 


अवच्ययम्‌ ; दहिनस , दहं; निवध्नन्ति ॥ ७ ॥ 
लि पद-ध्यास्व्था-- 
महावाहो--हें त्रिशाल मुजाओचालें अजुन + कक 


महावाहों ” सम्बोधन अजुनकी द्ारवीर्ताका द्योतक है 
यद्यपि बड़े भारी मस्त हाथीको तलवार ठछेकर छेदन करनेवाले अथवा 
गरणते. हुए सिंहकों ब्रन्वनमें डाझ्नेवालेकों भी शरीर कहा जा 
सकता है, परंतु गणोंका अतिक्रमण करनेके लिये शारीरिक शांयको 
अपेक्षा नहीं; यहाँ तो गुणोंपर आधिफ्य करनेका -प्रयोज़न हैं | 
' खयंकों प्रकृतिजन्य गुणोंसे असम्बद्ध, - असड् . ओर -निर्लित्त अनुभव 


करके गुणोंसे अतीत होनेमें ही. सची - शरबीसता है .। शारीरिक 


ग़र्ीरता तो सबमें नहीं होती, परंतु इस आध्यात्मिक शरबीरताकी 

योग्यता प्रत्यक व्यक्तिमें है | भगवान्‌ इसे पदसे अज्जुनका ध्यान 

इसी आध्याम्मिक सामध्णकी ओर आकर्षित करते हैं । 
प्रकतिसम्भवाः सर्वम्‌ रजः तमः इति गुणा+-- 


प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सुख, रज और तम---ये गुण तीन ही हैं। , 


हु ए &. . ७ हि ८७ तीनों का | 2 जी 
समस्त जड़ पदाथ एवं क्रियाएं इन्हीं तीनों .ग्रुणोंका विस्तार 


- हैं | यद्यपि सांख्यशाक्षमें तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको# ही प्रकृति 
कहा गया हैं; किंतु गीताने तीनों गुणोंद्दो प्रकृतिसे उत्पन्न होनेबाला 
पत्र प्रकृतिका काय बतव्ाया है | 


'३+>-७>-->3+++ अम-भ+ मम 3५») ५५ जज 3७५५७ ५-3५» 3० कक... ३७.>५3 ०3 २--५33१७७-००-०-स>०-मन+म- मनन 
* “सच््वरजस्तमर्सा साम्यावस्था प्रकृति/ ( साख्य० १ ) | 


साम्यावसाका अथ इ-न्तानोां गुणांका वराबर-बराबर माज्नार्मे होना। 


्' 
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बइतिः पदका तात्पय ह--उतने ही अक्षर, जितने इस 
पदसे पहले प्रयुक्त हुए हैं, अधिक या कम नहीं | यहां संखादि 
गुणाके साथ इति! पदका प्रयोग करनेमें भगवानका यह अभिग्नाय 
है कि.गुण तीन ही होते हैं, य दो अब चार नहों हो सकते । 
अव्ययम्‌ देहिनम% देंहे निवध्नन्ति--( ये तीन गुण ) 
वस्तुत: निर्विकार ओर अविनाशी देहीको दहमें बाँचले हैं । - 
. जीवका वास्तत्रिक खरूप - सत्रः ग्रकारक विकारोंसे रहित और 
अविनाशी हैं | मोखामी तुल्सीदासनी मी कहते हैं-- 
' . ईस्वर अंस जीव अविनासी | चेतन अमर संहज सुखरासी ॥ 
(मानस ७ | £१६। २) 
. यह जीवात्मा परमात्माका अंश, अभिनाज्षी, -चेनन, निमल 
और सहज सुखराशि है, अर्थात्‌ ( इसके अपने ) खख्ूपमें दुःख 
है ही नहीं | जीव्रका यह अबधिनाशी खरूप बस्तुतनः कभी भी 
गुणोंके बन्धनमें नहीं आता, किंतु ग्राणी जबतक बिनाशी उेहकी 
है, तथापि यहाँ भगवानका आशय देहसे निल्मि घुद खन्‍पसे ही हू | 
दूसरे अध्यायके चोबीसबे-पद्चीसवें छो$मिं पनित्यः सर्वगतः स्थाणुरचत्वेड्यं 
समनातनः ॥ अव्यक्तोड्यमचिन्त्योड्यमबिकायों ज्यमुच्यते ।ः आदि पदोंने भी 
भगवानने देहसे मिल्सि देही ( आत्मा ) का वणन किया दे । गीतामें 
देहके साथ सम्बन्ध माननेवाठिका वर्णन ददेहिनमः (३ ४०) १४ | ५+ ७) 
पदेहिनाम? ( १७। ३) “देहिन/ ( २। १३, ५९१ » ददेहोः (२। श२) 
“ददेहवद्धिए ( १९।५ » िहमतः ( १४ | १४ ) परदे्सि हुआ हे ओआर 
देहसे निर्लिस शुद्ध स्वरूपका वर्णन प्देही? (२। ३०५ » । १३३ १४ । २०) 
पदसे हुआ है । 
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की मेरी! और रे लिये” मानता है, तवतक अपनी मान्यताक 
कारण गणकि वन्यनसे बेबा रहता हंं ओर उसे परमात्म-तत्कका 
प्िमें कयिनता प्रतीत होती दे (१२१७५) । दहामिमानक 


कारण जंब वह गुणोंके द्वारा देहमें बैंव जाता है, तब तीनों ग्रुगोंसे : 


परे 'अबिनाशी निजख्रूपकों नहीं जान सकंता। गुणोंसे देहमें 
बंध जानेपर भी जीवका जो वास्तविक खरूप है, वह ज्यों-कार्ज्यो 
ही रहता “है.। भगवान्‌ यहाँ “अव्ययम! पदसे जीवके: ब्राम्तविक 
घखर्ूपका ही बोतन करते है. । के 
यहाँ “दिहिनम! पदसे भगवान्‌ कहते हैं कि तीनों गुण दहमें 
तादात्म्य, ममता और कामना उत्पन्न करके इस पुरुषकों ही देहमें 
ब्ँधतें हैं | यदि उेहमें तादात्म्य, ममता, कामना, आसक्ति और 
अभिमान न रखा जाय तो फिर वह परमात्म-खरूप है ही |&# 
धअन्तवन्त इमें देहा निव्यस्योक्ताः शरीरिण? ( २ । १८ ) 
ह विनाशी और देही अबिनाशी है; किंतु अबिनाशी देही 


जब नाशवान्‌ दहसे सम्बन्ध मान लेता है, अथात्‌ उसे ही, 


अपना खरूप मानने छागता है, तव वह जीव कड्ा जाता है । 
प्रकृति और पुरुष दोनोंका अंश रहनेके कारण जीवमें संसार और 
परमात्मा दोनोंकों ग्राप्त करनंकी इच्छा और अभिवात्रा होती हैं । 
संसारकी इच्छाका तात्यय चछ-अचछ सम्पत्ति, मान, यश और आदर 
आदि बिनाशी पदार्थोकी इच्छासे है, जो जड अंशकी मुख्यतासे है । 
नित्य-निरन्तर रहनेवालें सुख और मंहान्‌ आनन्दकी जिज्ञासा तथा 


# तादात्म्य, ममता और कामनाकी वास्तविक सत्तां नहीं: 
मान्यता है ह्सीलिय ये मिट जाती हैं | 


हु) केतरड 
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'तत्तका बोध प्राप्त करनेकी अमिवपा यह चेतन अंशकी मख्यतासे 
है| अपनम उस ग्रकार दोनों प्रकारकी इच्छाएँ होनेके कारण बह 
दत्रवाग्नात हो जाता है | लेकिन सांसारिक पदाथ्थोमिं चूंकि तन्कान्ट 
छुखकी प्रतीत होती है, इसडिये यह उन्हें ही बिशेयदासे चाहने 
लगता हैं । 
सांसारिक मान-बड़ाड, राज्य, वेंभव आदि किनने ही क्यों न 
मल जाय, पर उनसे कभी तृप्ति नहीं होती: क्योंकि सांसारिक 
ख्छाका दियय असत्‌ और अनित्य है | इसके व्रिपतीत परमात्मनत्तके 
अनुभवक्री अभिल्ापा सद्गा पूर्ण ही होती हैं: क्योंकि परमात्मतत्त्वकी 
आभदापाका वरिपय सत्य ओर नित्य हैं | इसके अनिरिक्त सांधारिक 
वस्तुओंकी आप्िमें सब परतन्त्र हैं और किन्हीं दो व्यक्तियोंकों भी 
उनकी समान प्राप्ति नहीं होती | प्रारब्ध-कमक्ली प्रधानता तथा 


योग्यताके अनुसार ही बस्तुएँ प्राप्त होती हैं | इसके विफ्रीन 
परमात्माकी प्राप्तिमं सब-क्रे-सत्र खतन्त्र हैं, योन्य-अयोग्य सत्र 
इसके अप्रिकरों हैँ और सब्रको परमात्माकी समान प्राप्ति होती 
है । अतः सांसारिक पदा्ोकी इच्छा करना मद्दान्‌ प्रमाद हैं 
जिसका त्याग करना साथकोंक्रे लिये अध्याव्य्यक है | 


सार्मिक वात--यदह्द ( जीत्र ) ख्यं॑ चेतन और अबिनाशी 
है, इसलिये अनेक जन्‍्मोंमें बार-बार झरीर धारण करने हुए भी 
नाशवान्‌ और जड सांसारिकि पद्ाबोंसे इसकी अभिवगा कभी पूज 
हो सकती ही नहीं; केवल पूणताका वहम होता है । चेतन 
,जीवकी अमिता तो चेतन तत्त्व ( परमात्मा ) के साथ अमिनवाबः 
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अनुभव होनेपर ही पूरी होती हैं । पारमार्थिक इच्छा ढोनेके प्ृनलमें 
भी सांसारिक पदाथोंके सम्बन्धनों ही समझना चाहिये; क्योकि 
जितने अंश यह जीव सांसारिक पदार्थोकों अपना-मानः केता हैं 
और उनसे सुख लेना चाहता है, उतने ही अंशोंमें अपने सहज 
छुखका आच्छादन हो जाता हैं, इसलिये खमावत:---चितन अमल 
सहज सुखरासी' के सहज सुखमें वाघा आती है ओर. उसे गरमात्म- 
तत्त्वको. प्राप्त करनेकी इच्छा होती है | संसारको छेकर जो इच्छाएँ 
उत्पन्न होती हैं, वे कमी पूरी नहीं होतीं( ३। ३५ )। 
: अतः कमी-न-कमी इनका त्याग करना ही पड़ेगा | संसारकी 
छा त्यागनेसे उसकी निवृत्ति हो जाती. हैं और पारमार्थिक 
अभिवाषा, जिज्ञासा, मुमुक्षा या आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती हैं । 
कारण यह कि पारमार्थिक इच्छा भी सांसारिक इच्छापर - ही 
अवलम्बरित है | जबतक सांसारिक इच्छाएँ रहती हैं, तबरतक 
परमात्माकी इच्छा ( दबनेपर भी ) मिटठती नहीं | परंतु सांसारिक 
इच्छाओंका त्याग करनेपर सांसारिक आर पारमार्थिक -द्वोनों इच्छाएँ 
समाप्त हो जाती हैं ( सांसारिक इच्छाओंकी निद्ृत्ति और पारमार्थिक 
इच्छाकी पूर्ति हो जाती है ) | फिर इच्छारहित वास्तत्रिक खरूपका 
अनुभव हो जाता हैं | ह 
संसारके जिन पद्माथोस्ति इसे बिमुख होना चाहिये उन शक्षणिक 
पदाथोंका खमावत: क्षय हो रहा है, वे नित्य नहीं हैं, नाशवान्‌ हैं । 
वे इसे त्याग रहे हैं, यह सबके अनुभवकी बात है । कि 
जो खतः इसका त्याग कर रहे हैं, उनका त्याग करनेमें क्या 
परिश्रम और क्या उद्योग ! उद्योग है तो केवल इतना ही हैं कि 
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स्वत: वियुक्त होनेवाले पदाोको पकड़ना नहीं है | इन्हें न पकड़नेसे 
( अपना न माननेसे ) ये तो अपने-आप त्रियुक्त हो जायँंगे ओर 
नित्य, अबिनाशी परमात्मतत्वका अपने-आप अनुमब हो जायगा | 


शरीर ( संसार ) के साथ मनुष्य दो प्रकारसे अपना सम्बन्ध 
जोड़ता है--/ १) अभेद-भावसे--अपनेक्ों शरीरमें स्थापित 
करना, जिससे "में झरीर हूँ! ऐसा दीखने व्गता है और ( २ ) 
भेद-भावसे---शरीरको अपनेमे आपित करना, जिससे 'झरीर मेरा 
है? ऐसा दीखने व्यता है । शरीरसे अभेद-भावसे सम्बन्ध जोड़नेसे 
जीत्र अपनेको शरीर मानता है, जिसे 'अहंता” कहते हैं, और भेद 
भावके सम्बन्धसे शरीरकों अपना मान लेता है, जिसे “ममता' कहते 
हैं | इस प्रकार शरीरसे सम्बन्ध माननेपर प्राकृत-गुण ( सच्च, रज 
आर तम ) अपनी वृत्तियांके द्वारा शरीरमें अहंता, ममता, आसक्ति 
कामना, आशा, तृष्णा और राग-द्वेप उत्पन्न कर जीत्रकों बाँव देते 
हैं | इस प्रकार वह शरीरको ही मैं हूँ? और 'मेरा है! मानता 
हुआ गुणोंके द्वारा बंध जाता है | जिस प्रकार विवराह हो जानेपर 
सझुराल्के नये पसिवारसे सम्बन्ध जुड़ जाता है, साले-डबघुर आदिमें 
ममता हो जाती है, पत्नीके व्राभूषणकी आवश्यकता उसे अपनी 
आवश्यकता प्रतीत होने छगती है, ख्रीके शरीर-निर्बाहकी वस्तुओंको 
भी वह अपनी आवश्यकता मानने छगता हैं, उसी प्रकार दहक साथ 
कऔं-प्मेरे! का सम्बन्ध माननेके कारण देहवारी पुरुषका संतारके साथ 
आसक्ति, ममता, अहंताका सम्बन्ध हो जाता हैं। गुणक्षि द्वारा 
बँध जानेके पश्चात्‌ अर्थात्‌ अनित्य शरीरसे एकता माननेके कारण 


पं 


(२८ गीताका ज्ञानयोग [_अ० १४ 


अनित्य शरीरोंकों नित्य रखनेक्ी इच्छा होती है; क्योंकि यह खयं 
नित्य है | शरीरके साथ तद्रूपताके कारण ही अपनेको मरनेका मय 
होता है, हेतु यह है कि शरीर मरणत्रर्मा है। नित्य खख्पमें 
अनित्य शरीरको खखनेकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योंकि शरीर 
अनित्य हैं ही एवं खयंमें मरनेका भय नहीं हो सकता, क्योंकि खर्य॑ 
नित्य है ही | यद्वि अनित्य शरीरसे हमारा सम्बन्ध “माना? हुआ है, 
ऐसा ज्ञान हों जाय, अपने वास्तविक खरूपका अनुभव हो जाय 
( अथवा इसका दृढ़ विश्वास हो जाय ) तो फिर न तो नित्य बने 
रहनेकी इच्छा ही होगी और न मरनेका भय ही होगा | जबतक 
नित्य बने रहनेकी इच्छा और मरनेका मय हैं, तवतक उसका गुणोंके 
द्वारा बन्‍्धन है | क 

देहीका शुद्ध खरूप (आत्मा ) देही-देह-भावकी उत्पत्तिमें 
कारण तीनों गुणोंका ही अतिक्रमण कर जाता है, तो फ़िर गुण उसे 
केसे बाँतच सकते हैं | वह कभी भी अपनेकी एकद्रेशीय नहीं मान 
सकता; क्योंकि खं गुणातीत है | उसे समरृण शरीयेंमें सत्र सत्ताका 
अनुभव॒होता हैं---“संबभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि' 
(६ | २९ ) इसलिये देही कहलाते हुए भी बह गुणोंसे अतीत 
ही है | उसके कहे जानेत्राले देहमें गुणाके रहते हुए भी वह गुणोंसे 
सवधा रहित है |. 

सम्बन्ध--. १ 

सत्त, रज और तब--इन तौनों गुणोंके द्वारा अविनाश. देहोंके 

: बांधे जानेकी सामान्य वात कहकर-अब आगे तीन ्लोंकोंमें सत्तव, 


इलोक. ६ ] गीताका ज्ञानयोग श्र, 


मे 


रज आर तम क्रमश: जीवको केसे वॉधत हें, इसका विश्वेषतापवक 
वणन किया जाता है | 


झतीक---- 
तत्र सरत्त॑ निर्मल्त्वात्‌ प्रकाशकमनामयम। 
हिला 
सुखसझइझल . वध्चाति ज्ानसक्रंन चानध ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- | 
है पापरहित अज्जुन ! उन तीनों गुणोंमें सत्ततगुण तो निर्मल 
( खच्छ ) होनेके कारण प्रकाशक हैं, अर्थात्‌ अन्तःकरण एवं 
सम्प्ण इच्द्रियोंमें समझनेकी शक्ति उत्पन्न करनेवाला है. और 
निर्विकार ( रज एवं तमकी अपेक्षा विकाररहित ) है । यह सत््वगुण 
सार्यिक सुख्की आसक्तिसे एवं निमल होनेके कारण ज्ञानकी 
आसक्ति ( अभिमान ) से बाँधता हैं । 
तात्पय यह हैं कि रज और तमसे सम्बन्ध छूटनेके पश्चात्‌ 
भी यदि सच्वगुणसे सम्बन्ध बना रहता है तो वह गुणातीत 
अचस्थाक ग्राप्त नहीं होने देता, वल्कि ज्ञानजनित सुखकी आसक्ति 
पउनजन्मक्रा हंतु बन सकती है; अत: साथकक्तों यह सावधानी 
रखनी चाहिये कि सत्तगुणके साथ भी किसी तरहकी ( साच्चिकः 
छुख एवं ज्ञानकी ) आसक्ति न रहे | में सुखी हैं), यह सुख बना 
रहे? --इस प्रकार सावक साचखिक सुख्का उपभोग एवं साचिक 
सुखकी इच्छा न करे । 
अन्वव-- 
अनव ! तत्र, स्व; निर्मेल्वात्‌, प्रकाशदम्‌: नामयम्‌, सुर 
,सक्लुन, च; ज्ञान-सज्लेन, वध्नाति ॥ ६॥ 


३३० गीताका ज्ञानयोग [ आ० १४ 


परद-व्याख्या--- 

अन्घ--पापरहित [ ४ 

तीसरे अध्यायके तीसरे इल्मेकमें अधिकारी-भेदसे दो ग्रकारकी 
(ज्ञान और योग ) निश्ञाका बन करते हुए णव॑ पंद्रहवें अध्यायके बीसवें 
इलेकमें उस अध्यायकों गुह्मयतम शात्र कहते हुए भगवानने अजुनके 
प्रति इसी सम्बोधनका प्रयोगकर उन्हें पापरहित कहा हैं; क्योंकि 
पापरहित हुए बिना ये सूक्ष्म वानें ( कहने-सुननेपर भी ) जीबद्वारा 
मलीभाँति बारण नहीं होतीं | तात्पय यह है. कि पारमार्थिक जिश्ञाल्लुके 
छिये निबिद्र आचरणों ( पापों )का सा त्याग अत्यावश्यक है । 

' तत्र सत्तवम्‌ निर्मलत्वातू--उन तीनों गुणोंमें सत्चगुण खच्छ 
होनेके कारण रज ओर तमकी अपेक्षा तो निर्मल है, वस्तुतः वह 
सवंधा निर्मे नहीं | तमोगुण, रजोगुण और सच्वगुणका परस्पर 
सम्बन्ध --एक, दस ओर सौके अज्लोंकी तंरह है | एकसे दसगुणा, 
दस और दससे दसगुणा, सौ होता है, अर्थात्‌ 'दोनों ऋमझ: पूर्व- 
पूवंकी अपेक्षा दसगुणा ही हैं| अद्ञोंकी इश्सि एक और दसके 
अड्ढ तो पास-पासमें हैं, जब कि सौंका अछ्टू उन दोनोंसे वहुत दूर 
'है | ( सौका अक् एकके अड्डसे निन्‍्यानवे और दसके अझ्ूसे 
नब्वेकी दूरीपर हैं ) वैसे ही तमोगुण और रजोगुण तो कुंछ पास-पास 
हैं, जि सखगुण उन दोनोंसे बहुत “दूर है -। तात्पय यह कि 
स्गुण इन दोनों गुणोंकी अपेक्षा निर्मल है | सत्वगुण निर्मल 
होनेके कारण परमात्मतत्वका ज्ञान करानेमें सहायक है, अर्थात्‌ 
संचगुणकी: बृद्धिसे “ परमात्माकी ओर “अग्रसर -होनेमें बहुत बड़ी 
सहायता मिलती हैं | अतः गुणातीत होनेके लिये साथकको 





चइलोक ६ ] गीतांका क्ञानयोग इ्३्१ 


अबश्य ही सत्वगुणका उपाजन करना चाहिये, किंतु उसका 
उपमोग नहीं करना चाहिय तथा उसके साथ सह्ठ € आसंक्ति ) 
भी नहीं रुवना चाहिये | 

प्रकाशकम--प्रकाश करनेत्राला | 

सत्वगुणका खरूप नि होनेके कारण इसके प्रादुर्भावसे 
अन्त:करण ओर सम्पूण इन्द्रियोंमें प्रकाश, चेतना और हल्कापन 
विश्ेषतासे प्रतीत होते हैं, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक या सांसारिक 
विषयको भरीभाँति समझनेमें बुद्धि पूरी तरह काय करती है एवं काय 
करनेमें बड़ा उत्साह रहता है | प्रकृति ग्रतिक्षण परित्रतनशीरछ होनेके 
कारण ग्रकृतिजन्य गुण भी पसखितित होते रहते हैं | इसलिये प्रत्येक 
आणीके जीवनमें ये गुण आते-जाते रहते हैं | सच्चगुणके दो रूप 
होते हैं, (१) शुद्ध सत्त---जिसमें उद्देश्य परमात्माका है और (२) 
मलिन सत्त% -जिसमें उद्देश्य सांसारिक संग्रह ओर भोगोंकी प्राप्िका 
होता है | झुद्ध सखगुणमें उद्देश्य परमात्मा होनेसे परमात्माकी ओर 
'जानेकी खत: रुचि होती है, फिर भी बह अपने का शान्ति. 
निर्विकारताके सड्द्माग अव्कानेत्राछ हो सकता हैं | यह अटकाना 
ही यहाँ वॉधना है | मल्ति सत्तमें उद्देश्य पदायंकि संग्रह और 
छुख-भोगकी क्रियाओंके रहनेके कारण सांसारिक प्रद्धत्तियोमें रुचि 
होती है, अत: उसमें मनुष्य बेच जाता है | मल्नि सक्तमें भी बुद्धि 
अपने ( सांसारिक ) विषयको भलीभाति समझनेमें समथ होती हैं । 





#£ परमात्माका उद्देश्य न रहनेके कारण इसे मल्नि-सत्य कहा गया 
' है । मब्नि-सत्त्में रजोगण साथ रहता है । जा 


89५. 


हो 


२ गीताका श्वञानय/ग [ अ० १४ 


ज्ंसे वज्ञानिक भी सत्तगुणकी दबृद्धिम नये-नये आविष्कार करता है 
उस समय उसकी वृत्तियाँ साचिक होती हैं; किंतु उसका उद्देश्य 
परमात्माकी ग्राप्ति न होनेसे वह अहंकार, मान-बड़ाई, धन आदिसे 
( संसारमें ) बेब जाता हैं । 
अनामयम--रोगरहित अर्थात्‌ विकारहित । 
वास्तव गगातीत पुरुष ही विकार॒हित होता है, थितु 
संच्वगुण भी चूँकि रत और तमकी अपेक्षा विकाररहित हैं, 
इसलिय उसे भी यहाँ विकाररहित कहा गया है | बस्तुतः प्रक्ृतिका 
काय होनेसे इसे सव्या विकाररहित नहीं कहा जा सकता | 
सत्तगुणकी बृद्धिमें दुःख, संतापादि दोपषोंका नाश-होनेपर साधथकको 
सात्विक सुख (शान्ति ) की प्राप्ति होती हैं | यह शान्ति 
वनी रहे, इस प्रकार उप्त शान्तिकी इच्छा एवं भोग न करने 
एवं परमात्म-प्राप्तिकी उत्कट चाह होनेसे साधक वह्दत शञीत्र ही. 
अपने निर्विकाःर खरूपका अनुमव कर सकता है । अतः 
सचगुणकी ब्ृद्धिमं निर्विकार खरूपकी सहज अनुभूतिकी बहुत 
सम्भावना रहनेसे इसे भी निर्विकार कहा गया हैं | सत्तगुणकी 
बृद्धिसे जो शान्ति मिलती है या खुख मिल्ता- है, उसमें स्थायी-बुद्धि 
' और भोग-बुद्धि होना वच्धनके कारण हैं | “यह शान्ति बनी रहे!)--- 
यह स्थायी-बुद्ध हैं ओर “बड़ी शान्ति हैः---यह भोग-वुद्धि हैं । 
साधककी इन दोनोंमेंसे किसीमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये | 


खुखसड्जेन वध्ताति--सत्तगुण सुखकी आसक्तिसे बाँवता है । 


. तात्कालिक सुखकी अनुभूतिके कारण मनुप्य प्रायः विषय 
और इन्द्रियोंके / संयोगजन्य ) सुख-एवं आलूस्य और प्रमादकों भी 


+ 


स्छोक ८ | गीतोंका ज्ञानयोग १“ ह-ह 


 झुख मानते हैं ( १८ । ३८-३९ ) | गीतामें भगवानने इन्हें रोजस 


आर तामस-छुखका नाम दिया है । वास्तवमें मनुष्य इनसे कभी 
| सुखी नहीं हो सकता । आरम्भमें मनुष्यको इनमें सुख दिखायी देता 
हैँ आर वह ऐसी धारणा करता रहता है कि ऐसा-एसा हो जानेपर 
सुखी हो जाऊंगा अथवा ऐसे-ऐसे ग्राणियों और पदा््ोकि मिलनेसे 
छुखी हो जाऊँगा, आदि | परंतु इनसे आजतक क्रिसीकी तृमि हुई 
नहीं, आगे हो सकती नहीं और सम्भव भी नहीं; क्योंकि वास्तवरमें 
य नाशवान्‌ हौनेक कारण सुखरूप नहीं हैँ, य तो दःखर्ूप ही 
हैं. । विषय और इन्द्रियोंके ( संयोगजन्य ) सुखोंकों भगवान्‌--- 
“ुःखयोनय एव' ( ५ | २२ ) पदोंसे दःखका ही कारण कहते हैं । 
जिन भोगोंकों भगवान्‌ दुःखका जन्मदाता कहते हैं. उन्हें छुग्व 
मानना जीत्रका अज्ञान ही तो है । 

सत््गुणसे सात््विक सुल्की उत्पत्ति होती है, इसका वर्णन 
अठारहवें अध्यायके २७वें स्लोकमें है, जहाँ इसे “आत्मचुद्धि- 
प्रसादजम” पदासे कहा गया है | इस गप्रसादसे अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
प्रसन्नतासे उस प्रसन्नताका भोग न करनेपर सददुःयोंकी हानि 
( नाश ) होकर शझीत्र परमात्मनच्की प्राप्ति हों जाती है- 
ध्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते! ( २ | ६७) | भगवान्‌ 
यहाँ इन पढोंसे साधककों सावधान करते हैं कि जेसे संसारका 
लोभ --“जिमि प्रति व्यम लोम अबिकाई! बढ़ते-बढ़ते अन्तमें 
पतनका कारण होता है, इसी तरह सचगुणसे प्राप्त सुखमें भी आसक्ति 
करके यह सुख बना रहे'--ऐसी लोभकी -इत्ति परमात्मतत्व- 
रूप वास्तविक व्थमसे बच्चित करा देती हैं, अतः प्रा नहीं है । 


३३४७. गीताका शानयोगः, [ आ० १.४ 


साथकोंसे प्राय: यही भूछ हुआ करती हैं. और इस मभूछके परिणाम: 
खरूप वे गुणातीत-अवस्थाके वास्तत्रिक छाभसे वश्चित रह जाते 
| यदि साधक ग्रहों थोड़ी सावधानी रकखे. तो उसकी प्रगति 
द्रतगतिसे हो सकती है, जिससे वह अल्प समयमें, ही गुणातीत- 
वस्थाको प्राप्त कर सकता हैं । लि 
सत्तगुगसे उत्पन्न साच्विक सुखका उपभोग .न करनेसे तो 
साधक आऔीघ्र ही सच्रगुणसे ऊंचा उप जाता हैं, किंतु इसमे निरल्‍्तर: 
स्ित . रहनेसे भी साधककों ( गुणातीत होनेका लक्ष्य होनेसे ) बस 
सखसे खत: अरुचि हो जाती है आर फिर वह वास्तविक: स्थितिका 
अनुभव कर लेता है ।.. 
“च--और 
ज्ञानसंशेन ( वध्नाति )-ज्ञनकी आसक्तिसे बाँवता है। 
जाननेकी शक्तिका नाम 'ज्ञानः है | सच्यगुणमं स्थित रहनेपे 
साथकमें यह ज्ञान-शक्ति खत: प्रकट हो जाती है तथा साधककरों 
शासत्रीय और व्यावहारिक दोनों ही विषयोंका अधिक स्पष्ट ज्ञान 
होने दाता है ।# 
सावकको वहुत-सी ऐसी ब्रातोंकी आश्रयजनक ढंगसे 





जानकारी होती हैं, जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती-। इस 


' #-सर्वद्वारिषु देहेडस्मिन. प्रकाश उपजायते | 
. ज्ञान बदा तदा विद्याद्विवृद्धं सच्चमित्यत ॥ 
(गीता १८ | १५ ) 
जिस समय इस देहमें तथा अन्त:करण और इन्द्रियॉम चेतनता तथा 


विवेकंशक्ति उत्पन्न होती है; उस समय एसा जानना चाहिये कि सतच्त्गगण 
बढ़ी है |? 
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ज्ञानका होना अपने-आपमें दोषपूर्ण नहीं है; परंतु 'उसे मैं अन्यकी 
अपेक्षा बिशेष जानता हूँ! ऐसा अभिमान हो सकता है ओर दूसरी 
ऐसी इच्छा रह सकक्‍तो है कि “यह मेरा ज्ञान- बना रहे आर अऋढ़ता 
हैं! इस प्रकारका अभिमान आर इच्छाएँ ज्ञानमें आसक्ति कर 
साधककी प्रगतिको अवरुद्ध कर देती हैं---अर्थात्‌ उसे गृुणातीत- 
अवस्थासे वश्चित कर देती: हैं | ज्ञानर्में आसक्तिद्वार -सखगुण 
साधकको बाँव देता है । 

सालिक सुखमें लोलुपता या आसक्ति हो जानेसे पुनजन्म भी 
हो सकता है | इसलिये भगवान्‌ साधकको चेतावनी दे रहे हैं कि 
सड्र या आसक्तिसे ही वन्चन होता है। 

इलोक-- 
रजो रागात्मकं॑ विद्धि तृष्णासइझसमुझूवम। 
तन्निवध्ताति कौन्‍्तेय कर्मसझ्ेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावारथ-- 

'कुन्तीनन्दन ' रजोगुणकों रागखस्ूप जानो | यहा तृप्णा और 
आसक्तिको उत्पन्न करनेवाढा है एवं तृष्णा तथा आसक्तिसे रजोगुण 
बढ़ता भी हैं | इनका परस्पर बीज-द्बक्ष न्यायसे अन्योन्‍्य कारण 
है | साधकको रजोगुण कमकी आसक्तिसे देहमें बॉँधता है; अर्थात्‌ 
कर्मोमें आसक्ति, ममता ओर फलेच्छा उत्पन्नकर तथा उनके साथ 
सम्बन्ध जोड़कर देहवारोकों देहमें बॉय देता हैं | 

ेु अन्वय--- 

कौन्तेय | रजः रामात्मकम्‌, विडि., दृष्णासइसमुझवस, तथ- 

देहिनस, कर्मसज्ेन, निवध्नाति ॥ ७ ॥ 
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धाख्यो--- 
कोन्तेय--कुन्तीनन्दन [ - 
रजंः रागांत्मकं विद्धि--रजोगृुणको गांगखरूप . जानो | 
जैसे खणके आभूषण -खणगमय हैं, ऐसे - रजोगुणका खरूप रागमय 
है; अर्थात्‌ रजोगुण रागकी ही.-प्रतिमर्ति है । / 
यद्यपि पातझ्लयोगदशनमें क्रियाको- र्जोगुणका - खरूप-कहा 
गया है--- अत 
अ्रकाशक्रियास्थितिशील. भूतेन्द्रियात्मक._ भोगापवगोथ 
ह्ययम्‌ 5: ५ 3 (सूत्र २| १८ ) 
किंतु श्रीमद्भरगत्रद्वीतीके अश्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि 
भगवान ( कियामात्रको गोणरूपसे रजोगुण मानते हुणु भी ) मुख्यतः 
रागको ही रजोगुणका खरूप मानते हैं | | इसीलिये 'योगस्थः कुरु 
 # इस सूत्रमे प्रकाशकों सत्वका। क्रियाकों रजका और स्थिति 
( अवष्टम्भ) को तमका काय या न्वरूप कहा है । 

न श्रीमद्धगवद्गीताकी एक बहुत बड़ी विल्क्षणता य्रह है कि वह 
किसी मतका खण्डन किये बिना दी उस विपयर्म अपनी मान्यता प्रकट 
कर देती हैं । गीतामें भगवानने क्रियाको भी सरजोगुण माना हे) 
जेंसे---“छोभः प्रव्ृत्तिरारम्भए? ( १४८ | १९ ) उधर कर्मको सात्विक कहा 
हैं (१८। २३ ) | इसलिय दोप क्रियाओंम नहीं है, यह दोप राग या 
आसक्तिमें है | रागपू्षक किये हुए, कर्म ही बाँधते है, स्वरूपतः क्रियाओं - 
से बन्धन नहीं होता । तालथ यह दू कि मनुष्य कर्मों्ती आसक्ति ओर 
कमोमे फलकी इच्छासे ही बैंबता है; कर्मेके करमेसात्रसे नहीं। राग 
न रहनेपर सम्पूर्ण कम ऋरते हुए. भी मनुष्य नहीं बैंथता अर्थात्‌ कर्म 
ओर पंदार्थ दोनों ही बॉँवनेवाले नहीं होते (४॥ १९ 


१ ) । यदि 
क्रियामात्र ही वन्‍्धचनकारक्र होती तो जीवन्मुक्त महापरुपको भी बॉ 
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'कर्माणि सह त्यफ्त्वा! ( २ | ४८ ) पदोंमें आसक्तिका त्याग करके 
कतेन्यकर्मोकी करनेकी आज्ञा दी गयी है। निष्काम भावसे किये 
गये कर्म मुक्तिप्रदाता हो जाते हैं (३। १९; ५। १० )। 
गुणातीत पुरुषके छक्षणोंक्रा विवेचन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं 
कि अ्रबृत्ति (१४ ।२२ ) अर्थात्‌ क्रिया करनेका भाव उत्पन्न 
होनेपर उस (क्रिया ) के प्रति उस गुणातीत पुरुषका राग नहीं 
होता । तात्पय यह कि गरुणातीत पुरुषमें भी रजोगुणके प्रभावसे 
प्रवृत्ति तो होती है; किंतु रागपूवक नहीं | अतः यहाँ मगवानका 
आशय क्रियाओंमें राग-देष न रखना ही है। सत्तगुण गुणातीत 
होनेमें सहायक होनेपर भी इसे सुख और ज्ञानके सड्ट ( आसक्ति )से 
बन्धनमें हेतु कहा गया है | इससे यह सिद्ध होता है कि आसक्ति 
ही वन्चनकारक है, सत्त्वगुण खय॑ नहीं | इस इश्टिसे भगवान्‌ देहके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेवालेके रजोग्रुणद्वारा बाँघे जानेके प्रसड्डमें 
इस पदद्वारा 'राग'को ही रजोग्रुणका मुख्य खरूप जाननेके लिये 
कह रहे हैं। 
देती; क्‍योंकि क्रियाएँतो उनके द्वारा भी होती ही हैं ( १४ | २२ )। 
भगवानद्वारा सश्टिकी रचना भी “कर्म? है तथा अवतार लेकर वे भी लीलाएँ: 
करते हैं, पर कमोमें आसक्ति ( राग ) न रहनेसे “क्रम? उन्हें नहीं बॉधते । 
धन च मां तानि कर्मागि निवध्नन्ति धनंजबः (९॥९) 
अठारहवे अध्यायके २३वें, २४वें और २५वं इलेकोमें भगवान्‌ 
सात्विकि) राजन ओर तामस तीन प्रकारके कर्मोंडा वणन करते हैँ । 
यदि मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्चिक ओर तामस भेद 
ही केसे होते ? इससे यह प्रतीत होता है कि गीता गौणरूपसे कर्मोको, 
परंतु मुख्यतया रागको ही रजोगुण कहती है | 


गी० ज्ञा० २२-- 
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महासगके आदिमें. परसमात्मामें--“णुको 5६ बहु स्याम! 
(छाद्दो० ६ ।२।३ ) संकल्प या क्रियाका स्फुरण होता है.। 
यह संकल्प' रजोगुणी - है ओर उसे आरम्मिक॑ कम मानना 
चाहिये | इसीको गीताने, “भूतोंके भावक्ी -उत्पन्न करनेवांछा जो 
त्याग है, वह “कर्म! नामसे---“भूतभावोद्ूवकंरों विसर्गः 
कर्मसंशितः ( ८ |३) इन पदोंसे कहा है-। जिस ग्रकार दहीमें 
मथानी डालकर विलोनेसे मक्खन और छाछ अलग-अलग हो जाते 
हैं, बेसे ही इस रजोगुणी संकल्पसे प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न होकर 
सत्वगुण-रूप मक्खन और तमोगुणरूप छाछ अल्ग-अछ्ग हो जाते 
हैं । सखगुण निमछ, रजोगुण मठमेला ( गँंदला ) ओर तमोमुण 
मलिन होता है | सत्तगुणसे अन्तःकरण और ज्ञानेद्धियाँ, रजोगुणसे 
प्राण और कर्मेन्द्रियाँ और तमोगुणसे स्थूछ पदाथे, शरीरादिका निर्माण 
होता है तथा तीनों गुणोंसे संसारके अन्य पदार्थोकी उत्पत्ति होती 
है । इस. प्रकार महासगके आदिमें सृश्टि-उत्पत्तिकी कारणरूपा 
भगवानकी क्रिया सबथा रागरहित होती है---इसीलिये भगवान्‌ उसे 
दिव्य कहते हैं | ह 

जन्‍म कमें च में द्व्यम्‌॥! ( गीता 9.। ९ ) 

भगवानका अंश होनेसे खयं तो शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है, फिर राग--- 
आसक्तिके ब्रिना वह केसे बँध सकता है, क्योंकि क्रिया और 
पदाथ तो जड है.। 


...ठष्णासज्ञलमुद्धवम--तृष्णा और आसक्तिको उत्पन्न 
करनेवाला । 


| 
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इन पदोंके दो अथ हो सकते हैं--( १) तृष्णा और 
आसक्तिको उत्पन्न करनेबाला तथा (२) तृष्णा और आसक्तिसे 
उत्पन होनेवाछा | जेसे बीज और दृक्षका अन्योन्य कारण है, 
अर्थात्‌ वीजसे वृक्ष और इक्षसे वीज होता है, वैसे ही रजोगुणरूप 
ब्ीजसे तृष्ण और आसक्तिरूप वृक्ष उत्पन्न होता है तथा तृप्णा 
ओर आसक्तिरूप बृक्षसे रजोगुण बहुत बढ़ जाता है । 

सांसारिक पदा्थोंके आकषणसे राग उत्पन्न होता हैं। 
राग!से चित्तरर उनका रंग चढ़ जाता है, अर्थात्‌ अन्तःकरणमें 
उनका महत्त्त दृढ़ हो जाता है | फिर उन्हीं पदायक्ि लिये कामना, 
आशा, तृण्णा आदि विकार उत्पन्न होते हैं | पुनः तृष्णा और 
आसत्तिसे पदायोमिं राग बढ़ता है । रागकी बृद्धिसे मनुष्य शान्त 
नहीं रह सकता, अर्थात्‌ वह कामनापूदंक क्रियाएँ करने लगता 
है । फलखरूप. मनुष्यका अन्तःकरण उत्तरोत्तर रागमय होते-होते 
सांसारिक पदार्थोंका दास हो जाता है । अन्तःकरणमें संसारकी 
आसक्ति रहनेसे वह वस्तुत: परमात्माका खरूप होते हुए -भी 
परमात्मामें अश्रद्धा करता है । वह तीनों गुणोंके काय संसारकी 
चमक-दमकमें जीवनका असली छक्ष्य ( भगवद्मापति ) भूलकर 
सांसारिक विषयोंके संग्रह ओर भोगको ही परम लक्ष्य मान लेता है । 

तत्‌ देहिनं कर्मसज्ेन निबध्नाति--चह  ( रजोगुण ) 
देहधारी पुरुषको कमंकी आसक्तिसे बाँधता है । 

निल्पि होते हुए भी ( जीवका ) अपनेको ल्सि मानना और 
असड्ग होते हुए भी सड्डवाला मानने लूगना--रागके ही कारण 
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होता है.। देहसे सम्बन्ध माननेवाले देहीको ही यह राग कर्मोंकी 
आसत्तिसे बाँधता है; शुद्ध, अविनाशी देहीकी नहीं | - 


रजोगुणकी इद्धि होनेपर रागके कारण देहधारी पुरुषकी 
प्राणियों और पढद्ाथोमिं मंहत््य-बुद्धि उत्पन होनेसे उनकी कामना 
जाग्रत हो जाती है | कम और पदार्ोंका सम्बन्ध है, किंतु यह 
आवश्यक नहीं कि जो पदाथ अभी प्राप्त हो रहे हैँ, वे वतमानमे 
किये जा रहे कमोके फलखरूप ही प्राप्त हो रहे हैं । पदार्योंकी 
प्राप्िमें प्रारब्ध ही मुख्य है । परंतु जीव वतमानमें किये जा रहे 
कमेसि ही उनकी प्राप्ति मानकर यह समझ बेठता है कि अभी 
कर्म करनेसे मुझे ये पदार्थ प्राप्त हुए हैं। यद्यपि वतमानमें किये गये 
पुत्रेशि-यज्ञ आदि शाख्रविहित सकाम शुभ-कर्म नया प्रारव्घ बनकर 
वतंमानमें फल दे सकते हैं, तथापि वतमानमें की गयी व्यापार आदि 
सांतारिक क्रियाओं एवं झूठ, कपट आदिका सम्बन्ध वतमानमें 
मिलनेवाले पदा्थोंसे नहीं है । परंतु उन झूठ, कपठ आदिका अनिष्ट 
फुछ आगे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं | अतः बतमानमें 
झूठ, कपट आदि करनेसे ही घनादि पदार्थोंकी प्राप्ति होती है-- 
इस गल्त मान्यताकां सबंथा त्याग कर देना चाहिये । 


प्राणियों और पदार्थो्मिं महत्त-बुद्धि होनेके कारण उन्हें प्राप्त 
करनेकी ईच्छासे साधक रागपूवक कर्मोमिं ही ग्रइत्त होता रहता है | इस. 
प्रकार रजोगुण जीवको उत्कट इच्छाके साथ करमेमिं प्रेरित करता रहता . 
है | फठखरूंप आसंक्ति, ममता और फलेच्छा आदि बढ़ते रहते हैं और 
जीवमें कर्तापनंका अभिमान इढ़ हो जातां है | इस प्रकार रजोगुणका 
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कमोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही कर्मसज़् है | इस कमसड्ठका फल 
शुभ, अशुभ जोर मिश्रित तीन ग्रकारका होता है ( १८। १२ )। 
इस फलको भोगनेके लिये जीवको बारंबार उत्तम, मध्यम और अधम 
योनियेमें जन्म लेना पड़ता है ( १३ । २१ )। रजोगुणद्वारा 
देहाभिमानी पुरुषको कर्मोंकी आसक्तिसे वॉँधनेका यही तात्पय है । 


इलोक--- 
तमस्त्वशानजं॑ विद्धि मोहत॑ सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
भावार्थ. 


है भरतवंशी अजुन ! तमोगरणको अज्ञानसे. उत्पन्न हुआ 
जान | वह सम्पू्ण देहधारियोंको मोहित करनेवाछा तथा जीवको 
प्रमाद, आल्स्य और निद्वासे बाँधनेवाला है । तमोगुणको अज्ञानसे 
उत्पन्त कहनेका तात्पय यह है कि इसमें अज्ञानकी मुख्यता है | 
वैसे तो तीनों ही गुणोंके साथ सम्बन्ध अज्ञानसे होता है, परंतु 
तमोगुणमें ( जड़ता होनेसे ) अज्ञानकी प्रधानता रहती है । अज्ञानकी 
प्रधानता होनेसे तमोग्रण न तो परमा्थ-साथनमें प्रवनत्त होने देता है 
और न ( प्रमाद, आल्स्य, निद्राका हेतु: होनेके कारण ) सांसारिक 
कार्योकी ही विवेकपूवक करने देता है । 


| अन्वय-- 


कु भारत ! तम+ अज्ञानजम/ विद्धि। सर्वदेहिनाम/ मोहनम/ 
तत्‌ ( देहिनम्‌ 9 प्रमाद-आलस्य-निद्राभिः निवध्ताति ॥ ८ ॥ 


३७२ गीताका शानयोग [ अण रेड 
पि . पदु-याख्या-- 

तु-ओर ' 

प्राथ: यह पद प्रकरणको प्र०क्‌ करनेके लिये ही आता है। 
यहाँ भी तीनों गुणोंका विभाग करनेमें ही “व! पदकी सा्थकता है। 
इसके अतिस्क्ति गींतामें इस तु! पढ़का प्रयोग- प्रायः - रजोगुणके 
प्रकणम आया है जिसका तात्यय यह है कि सत्वगुणकी अपेक्षा 
रजोगुण और तमोगुण निकट हैं | कहीं-कहीं इस पदका प्रयोग 
तमोगुणके प्रकरणमें भी हुआ है, उदाहरणखरूप इसी इछोकमें आया है। 

भारत-हे भरतवंशी अजुन ! बट 

तमः अज्ञानजम विद्धि-तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न 
होनेवाला जान | कि | 

. शझ्झानइस अध्यायके सत्रहवें इ्छोकमें तो अज्ञानकी उत्पत्ति 

तमोगुणसे कही गयी है, जब कि यहाँ तमोगुणकों अज्ञानसे उत्पन्न 
होनेवाला कहा हैं| इसका क्या भाव है? के 

समाधान-इसका तात्पय यह है कि तमोगुणमे अज्ञान बढ़ता 
है । और अज्ञानसे तमोगुण उत्पन्न होता है । इन दोनोंमें भी वीज- 
वृक्षकी भाँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । अज्ञानको बीज और तमो- 
गुणको बक्ष मानना चाहिये । । 23 * हु 

: सर्वदेहिनाम. मोहनम-सम्प्रण. देहधारियोंकी मोहित 

करनेवाला है । 8 हट कि, 

भगवान्‌ इन पदोंसे यह निर्देश कर रहें हैं कि मनुष्यमें जब 
तमोगुण बढ़ जाता है, तब उसकी बुद्धि मढ़तासे आइत हो जाती 
है । बुद्धिमें म्ढ़ताके आच्छादनसे सच्गुणके काय--प्रकाश और 
ज्ञान ढक जाते. हैं तथा रजोगुणके काय-पारमार्थिक और व्यावहारिक 
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प्रवृत्तिकी क्षमता नहीं रहती, तमोगुणके कारण प्राणीका विवेक 
पूणतः आच्छादित हो जाता है | तात्पय यह है कि तमोगुण वढ़ने- 
पर मनुष्य जब विवेकह्ीन हो जाता है, तव उसके आचरण अपुर, 
राक्षस और पशुओंकी तरह हो जाते हैं, वह मनुष्यलसे गिर जाता है । 

संसारमें तमोगरुणी ग्राणी अधिक हैं । तमोमुण तमोगुणी 
मनुष्योंकी मोहित करके वाँवनेवराछा तो है ही; रजोगुणी और 
सत््यगुणी मनुष्योंमें भी जो तमोगुणका अंश है, वह उनको भी 
मोहित करके बाँध देता है | अतः यहाँ वहुबचनात्मक 'दिहिनामः 
पद देकर भगवान्‌ कहते हैं कि तमोगुण केवल तमोगुणी मनुष्योंको 
ही नहीं बाँधता, प्रत्युत उन- सभी ग्राणियोंकी, जो देहके साथ अपना 
सम्बन्ध मानते हैं, बाँव देता है | “सर्वेदेहदिनाम! बहुबचनका एक 
तात्पय यह- भी है कि तमोग्रुण बढ़नेपर मलुष्यकी चोरासी छाख 
योनियोंके अन्य प्राणियोंसे समता हो जाती है और वह पतनके 
गतमें चला जाता हैं; अर्थात्‌ तमोगुणी मनुष्य जिस छितिमें है, 
उससे भी और नीचेकी स्थितिमें चछा जाता है, जब कि सच्तयगुणी 
मनष्य उतने ही अंशोमें पतनके भागी होते हैं, जितने अंशोमें 
उनमें रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है एवं रजोगुणी मनुष्य उतने 
ही अंशोंमें पतनंके भागी होते हैं, जितने अंशोमें उनमें तमोगुण , 
बढ़ता है। ( तमोगुणके प्रति सावधान होनेका उल्लेख आगेके 
विवेचनमें देखना चाहिये । ) 

तत्‌ ( देहिनम्‌ )-वह ( तमोगुण -देहधारी पुरुषको ) 

प्रमादालस्यनिद्राभिः निवध्नाति--प्रमाद, आल्स्य ओर 
निद्राके द्वारा बाँधता है | 
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प्रमाद दो प्रकारका होता है---( १ ) अक्रिय और (२) 
सक्रिय । । 

( १ ) करनेयोग्य कामको न करना अक्रिय ग्रमाद है। 
जैसे माता-पिताकी सेवा न करना अथवा द्विजाति होकर संध्या- 
बन्‍्दन न करना आदि | प्राप्त अवसरका सदुपयोग न करना भी 
अक्रिय प्रमाद है । प्रमादव॒श निष्किय रहनेसे आयु द्था जाती है । 


(२) अकरणीय काये ( निषिद्र आचरण ) तथा व्यथ 
चेष्टा करना सक्रिय प्रमाद है; जेसे---ताश-चौपड़ खेलना, नाटक- 
पिनेमा देखना, बीडी-सिंगरेट पीना, बेठे-बेठे कोई अछ्ग हिलाना, 
बृथा बोलना, अखबार पढ़ना आदि निरथंक क्रियाएँ, जिनसे कोई 
सांसारिक और पारमार्थिक छाभ न होता हो | सक्रिय प्रमादमें शाख- 
'निषिद्ध और व्यवहारमें वर्जित--दोनों प्रकारके काय सम्मिल्ति हैं । 

अपने वास्तविक खरूपकों भूलकर शरीरादिको “मैं? और 
शरीरकी मृत्युकी अपनी मृत्यु मानना प्रमाद है। शाज्नोंमें इसे 
खरूप-माद कहा है। 'अमाद॑ं वे झत्युमहं त्वीमि ।” ( सनत्यु० 
'७२ | ४ ) प्रमाद हा मृत्यु हैं | ॥ 
... प्रमाद स्वेथा त्याज्य है | प्रमाद ( अकरणीय और निरथंक 
क्रियाओं ) की ओर विशेष झुकाव रहनेके कारण तमोगुणी मनुष्य 
पापकर्मोमिं भी ग्रवृत्त होता है । 

आलूस्य--निद्रासे पहले शरीरमें जो भारीपन प्रतीत होता है 
उसे आल्त्य कहते हैं । तन्द्राके वशीमूत होना अथवा न्यर्थ बैंठे 
रहनेके खभावसे कतव्यकमंकों टाठते रहना। जैंसे--«आजका 
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काम करू कर छंगेः--यह भी आल्स्यका ही एक प्रकार है | 
( यह दोष पशु-पक्षियोंमें भी देखनेमें आता है | जैसे कोई पशु 
तेज धूप या वर्षामें भी बाहर बेठा रहता है, वह उठकर - छायायुक्त 
या वर्षारहित स्थानपर नहीं आता | ) 


कतेब्य कमको टालनेवाला आल्स्य भी प्रमादकी तरह 
सबथा त्याज्य है | 


निद्रा-तन्द्रा, खप्न और सुषुप्ति--तीनोंका नाम निद्रा है। 
शरीरादिमें होनेवाली थकावटको दूर करनेके लिये अर्थात्‌ क्षीण हुई 
शक्तिको पुनः प्राप्त करनेके लिये डचित निद्रा सभीके लिये आवश्यक 
है । ( शालोंमें आयु और योनिके अनुसार निद्राका समय निश्चित है |) 

निद्रामें दो इत्तियाँ होती हैं---पहली विश्राम करनेवाली दृत्ति 
ओर दूसरी मोहित करनेवाली | विश्राम करनेवाली इत्तिसे शरीरको 
विश्राम मिलता है एवं नयीं स्कृर्ति आती है, जिससे जगनेपर प्राणी 
पुनः नयी शक्तिसे काय करता है । 'युक्तखप्नावबोधस्य” (६ १७) 
पदोंसे भगवान्‌ शरीरादिके विश्राम-हेतु निद्राको आवश्यक बताते हैं। 
मोहित करनेवाली बृत्ति अर्थात्‌ अतिनिद्रा जडताका ही एक प्रतिरूप 
'कह्ठी जा सकती है | इस जड़ताजन्य सुखके भोगीको कुछ ज्ञान 
नहीं रहता | अनावश्यक होनेके कारण यह अतिनिद्रा दोषपूण है । 
ध्चाति खप्नशीलस्य' ( ६ | १६ ) पदोंसे भगवानने कहा है कि 
अति निद्राहुका योग ( परमात्माकी प्राप्तिका लक्ष्य रखकर किया 
जानेवाला साधन ) पिद्ध नहीं होता | निष्कत् यह है कि अतिनिद्रा 
दोषपूण और योगकी प्राप्तिमें बाधक है। 
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तमोगुण मनुष्यकों प्रमाद, आल्स्य और निद्वाद्वारा गुणातीत 
होनेके साधनोंसे वच्चित रखकर जन्म-मरणमें फेंसाये रखता है | यही 
इनके द्वारा: तमोगुणका - बाँधना और पतनकी ओर ले जाना है । 
मनुष्यकी बाँधनेवालें तमोगुणके तीन पाशों---प्रमाद, आल्स्य और 
निद्राके ऋमसे भगवान्‌ यह बताना चाहते हैं कि तीनोंमें प्रमाद 
अतिमयावह है; आल्त्य उससे कम और निद्रामें तो केबछ अतिनिद्रा 
ही दोषपृूण है# | उच्चित निद्रा लेना दोष नहीं है | यह नियम 
है कि जो सबसे अधिक भयावह है, उसीका बच्चन सबसे प्रव॒ल 
होता है | अत; प्रमाद और आहल्स्य तो सबशा त्याज्य है ही, 
अतिनिद्वासे भी मनुष्यको सावधान रहना चाहिये | 





% अठारहने अध्यायके ३९ वें इछोकमें तामस सुखका वर्णन करते 
हुए. भंगवानते उपर्युक्त क्रमके सर्वथा विपरीत क्रम ( निद्रा, आलक्षय और 
प्रमाद ) रक्‍्खा है। 'निद्राल्स्यप्रमादोत्यम्‌ः 


इसका रहस्य वह है कि अठारहवें अध्यायमें क्रमशः एक-दसरेसे 
निम्नकोटिके सुखका वर्णन होनेके कारण सात्तविक, राजल और तामस सुखका 
वर्णन हुआ है। अतः तामस सुखका वर्णन करते हुए, भी (तामस सुखके तीन भेद 
करके ) यही क्रम रखना युक्ति-सज्ञत हुआ | तात्पय यह है कि निद्रा) 
आल्य्य ओर प्रमादके सुखोंमे निद्राका सुख आवश्यक होनेसे आल्स्य ओर 
प्रमाद-जनित सुखोंसे अच्छा है । निद्राके सुखसे आल्स्यका' सुख निकृष्ट 
हैं. ओर आल्स्यके सुखसे प्रमादका सुख निक्ृष्ट अर्थात्‌ त्याज्य है। 
तामसी सुखके वणनमे आया हुआ वह विपरीत क्रम भी उसी अर्थको . 
- प्रकट करता है; जिसे भगवान्‌ इसी इलोकमें . इस क्रमसे. बतलाना चाहते ह्‌ते 


है| ( उचित निद्राका सुख सात्तिक है, आल्स्यका. सुख राजसल और 
प्रमादका सुख तामस हैं | ) 
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विशेष वात--उपयुक्त चार इलोेकोंमें भगवानने देहघारी 
अविनाशी देहीकी तीनों गुणोंद्वारा बँध जानेकी वात कही है | तीनों गुण 
अकृृतिके काय हैं और जीव खरय्य परमात्मखरूप या परमात्माका अंश 
हैं | गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वह खयं निलिप्त 
होता हुआ भी गुणोंके द्वारा बँव जाता है | वास्तवमें उसका अपना 
खरूप गुणोंसे सवंधा असम्बद्ध और निर्लित है | अतः अपने 
वास्तविक खरूपका लक्ष्य रखनेसे ही साधक गुणोंके वन्धनसे छूट 
सकता है | ह 
सम्बन्ध-- 
तीनों गुणोंगेंसे कोन-सा गुण मनुष्यक्रो किस व्यापारमें संयुक्त 
करता है, जिससे वह बन्धनमें पढ़ जाता है--यह नवें श्लोकमें 
स्पष्ट किया गया है । 
| इलोक---... “*#-* 
सत््व॑ खुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमादुत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ० ॥ 
5 भावाथ--- 
है भरतवंशोड्धव अजुन ! सच्तगुण मनुष्यको सात्तविक सुख्में 
आसक्त करता ( लगाता ) है। यह तामस और राजस सुखोंकी 
अपेक्षा विलक्षण है । रजोगुण क्रिया, भोग और पदार्थोमिं प्रियता 
उत्पन्न कर मनुष्यको उधर प्रदत्त करता है और उसे कमोमें छगा 
देता हैं; क्योंकि यह रागखरूप है । इधर तमोगुण ज्ञानको आवृत्त 
कर न केवल म॒ढ़ता उत्पन्न करता है, वरन्‌ मनुष्यको प्रमाद और 
'आंल्स्यमें भी डुबो देता है; क्योंकि इसका अज्ञानके साथ 
सम्बन्ध घनिष्ठ है । 
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मारत ! सत्वम्‌, सुखे, संजयति, रजः, कर्मणि, तमः, ठु) .शानम/ 
आवृत्य; भ्रमादे, उत्त, संजयति ॥ ९ ॥ ; 


ह पद-व्याख्या-- 
भारत !--हें भरतवंशोद्भधव ! 


सत्त्वम्‌ खुखे संजयति--सत्ततगुण ( मंनुष्पपर ) सात्विक 
खुखमें विंजय करता है | 


सत्वगुणका काय ज्ञान है | जानकारीके अभिमानसे, 'मैं विशेष 
जानकार हैँ--ऐसा अनुभव करनेसे मनुषण्यको एक . प्रकारका 
सुख प्रतीत होता है | यह गुण मनुष्यमें एक ऐसा मात्र और जगा 
देता है कि 'यह सुख मिलता रहे # जब मनुष्य इस सुखका उपभोग 
करता है ओर इसीमें संतोषका अनुभव करने लगता है, तब यह 
समझना चाहिये कि सत्वगुणने मलुष्यपर अधिकार कर लिया है 
अर्थात्‌ जानकारीके अभिमानसे एवं साच्िक खुखके” बने रहनेकी 
इच्छासे सल्वगुण मनुष्यको गुणातीत नहीं होने देता, ओर 
सात्विक खुखका उपभोग करनेसे सत्तगुण भी नहीं रहता । यबपि 
सुखके भोगसे सुख नथ्ट होता है पर अभिमान रह ,जाता है, : 
साधकके पतनका कारण होता है तथापि इस ओर साधककी दृष्टि 
नहीं जाती | इस प्रकार सत्तगुण मलुष्यपर विजय प्राप्त करके अर्थात्‌ 
ज्ञानजन्य सुखकी इंद्धि और उसके निरन्तर अस्तित्वकी इच्छा उत्पन्न 


कर परमतत्त्वकी प्राप्तिके माग्म अग्रसर होनेमे अवरोध उत्पन्न कर 
देता है । 
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रजः कर्मणि--रजोगुण ब्रिजय प्राप्त करके मनुष्यकों कममें 
( लगाता है ) | " 


मुख्यतः राग ही रजोगुणका खेरूप है । सांसारिक प्राणी 
पदार्थ, क्रिया, घटना और परिस्थिति आदिमें राग होनेसे मनुष्य 
विभिन्न संग्रह और भोगोंकी इच्छा करता है | इस प्रकार रजोगुण 
उसे कामनापूवंक संयोगजन्य सुख और पदाथोंमिं आसक्ति उत्पन्न 
कर उनकी श्राप्तिके लिये कम्रोेमिं छगा देता है | वस्तुतः संयोग- 
जन्य खुखका भोग ही दुःखका करण है# | 


. तमः तु ज्ञानम्‌ आव्ृ॒त्य प्रमादे उत संजयति--इधर तमोगुण 
ज्ञानकी आदत्त करके प्रमाद और आहुस्यमें भी छगा देता है । 
तमोगुण विवेक-शक्तिका विरोधी है, अतः तमोगुणके बढ़नेपर 
मनुष्यका विवेक कुण्थित हो जाता है, फलखरूप सच्गुणका काय--- 
ज्ञन ओर रजोगुणका काये कम्मेमिं प्रद्ृत्ति--ये दोनों तमोगुणसे 
आच्छादित हो जाते हैं | इतना ही नहीं, तमोगुण मनुष्यपर हावी 
होकर उसे प्रमाद और आहस्यमें भी लगा देता है.| यहाँपर यह 
समझना चाहिये कि साच्िक गरुणसे ज्ञान और प्रकाश---ये दो 
वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । ज्ञान ( विवेक ) से कतंव्य-अकतंब्य, 
ब हि संस्वश्षजा भोगा दुखबोनन एव ते। 
आइद्यन्तवन्तः 'कोन्तेव न तेषु रमते चुधः॥ (५ । २२ ) 
जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, 
यद्यपि विषयी पुरुषोंकों सुखरूप दिखते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैँ ओर 
आदि-अन्तवाले हैं अर्थात्‌ अनित्य हैं; इसल्यि हे अजुन | बुद्धिमान 
विवेकी पुरुष उंनमें नहीं रमता | 
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०. 


सार-असारका ज्ञान होता है और ग्रकाशसे बुद्धिकी .खच्छता 
( श्रेष्ठठा, अच्छापन ) और निमंल्ता ( मलसे मुक्ति ) होती है । 
तमोगुण ज्ञान ( ब्िविक) ओर खच्छता दोनोंका बिरोबी है |. इसलिये 
विवेककी ढककर प्रमादमें छगाता है एवं चुद्धिकी- निमेल्ताको 
आइृत्त. कर वह मनुष्यकों आल्स्य और निद्वामें छगा देता हैं, 
जिससे ज्ञानकी बातें कऋहने-सुनने, पढ़नेपर भी समझम नहीं आती | 
यहाँ 'उतः शब्दके श्रयोगका यही प्रयोजन है कि तमोगुण 
ज्ञनकी आच्छादित कर प्रमाद ( आरामकी इश्टिसे अधिक शयनमें 
और अमुक काय फिर कर छेंगे---इस प्रकारके आलूत्य ) में और 
अन्तःकरण तथा इच्धियोंकी खच्छता नंष्ट करके निद्रा और आहल्स्पमें 
लगा देता है, अर्थात्‌ साखिक बत्तिसे उत्पन्न ज्ञान ओर प्रकाश 
दोनोंको आच्छादित कर देता है; साथ ही राजसी प्रवृत्ति क्रियाको 
भी नष्टकर अक्रिय प्रमाद (कतब्य कम न करना ) ओर सक्रिय 
प्रमाद ( न करने योग्य काय करना )--दोनोंमें लगा देता है । 
सम्बन्ध-.- 
मनुष्योंमं गुण तो तीनों रहते हैं--उनमेंते एक-एक गुण 
मनुष्यपर केसे विजय करेंता है, अब उत्तका वर्णन किया जाता है--- 
री इल्ेक--- पे | 
रजस्तमश्वामिभूय ५ स्व भवति भारता 
. रजः सत््वं तमरंचव तमः सरत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
. भावार्थ-- 
और हें भरतवंशी अजुन ' समय-समयपर तीनों गुणोंमेंसे 
जिस गुणकी भी प्रधानता रहती है, वही अन्य दो गुणोंको दवाकर 
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| रा ल् 
अपना काय प्रारम्भ कर देता है | अतः रजोगुण और तमोगुणको 
दवाकर सच्तगुणकी इद्धि होती है एवं तमोगुण और सत्वगुणको 
क्षीण करके रजोगुण बढ़ता है | उसी प्रकार सच्चगुण ओर रजो- 
गुणको तिरस्कृत करके तमोगुणकी बृद्धि होती है । 
अन्वय-- 

च, भारत ! रज: तम; अभिभूय, सत्तम, भवति, च, तमः, 
सत्वमू, ( अभिभूय ) रजः, तथा, एवं, रज:, सत्वम ( अभिमूय ) 
तमः ॥ १० ॥ 

पढ-व्याख्या-- 
च--और 
पु हि हु 

भारत '--हे भरतवंशी अज्जुन ! 

रजः तमः अभिभूय सत्त्वं भवति--रजोगुण और तमोगुणको 
दवाकर सच्वगुण इद्विको ग्राप्त होता है । 

रजोगुणके काय---लोम, आसक्ति, अशान्ति, कामना, तृण्णा, 
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ममता, प्रवृत्ति, स्पृह्य, सांसारिक संग्रह ओर भोगोंमें प्रियता आदि 
एवं तमोगुणके काय प्रमाद, आल्स्य, अतिनिद्वा, पढ़ता, जडता, 
अज्ञान, विपयेय आदिको दबाकर सत्तगुण अन्तःकरणमें संतोष, 
त्याग, शान्ति, उदारता, उपरति, समता, निवृत्ति, निःस्पृहता, 
वैराग्य आदि सद्बृत्तियोंकोी उत्पन्न कर देता है । 

च--और 

तमः सत्त्मू ( अभिभूय ) रजः--तमोगुण और 
सत्तगुणको क्षीण करके रजोगुण बढ़ता हैं । 
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तमौगुणके कार्य प्रमाद, आल्त्य, अतिनिद्रा आंदि ओर 
सत्वगुणके काय वैराग्य आदि दृत्तियोंको दबाकर रजोगुण अन्तः- 
करणमें लोम आदि दृत्तियाँ उत्पन्न कर देता है । 
तथा एव--वेसे ही । 
रजः सत्त्वम्‌ ( अभिभूय ) तमः--रजोगुण और सचगुणको 
क्षीण करके तमोगुण बढ़ता है । ह 
स्जोगुणके कार्य लोभ आदि और सचगुणके काय बैराग्य 
आदि वृत्तियोंको दबाकर तमोगुण अन्तःकरणमें प्रमाद आदि दृत्तियाँ 
उत्पन्न कर देता है | 
सम्बन्ध--- ह 
रजोगुण ओर तमोगुणकों दवाकर सत्तगुण बढ़ता है | अब 
सचगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका वर्णन क्रिया जाता है । 
इत्येक--- 
सर्वद्वारेपु देहेइस्सिनू.. प्रकाश उपजायते | 
ज्ञान यदा तदा विद्याद्‌ विद्वृद्ध सत्त्वमित्युत॥ ११॥ 
ु भावाथ-- 
इस मानव-शरीरमें ही जिस कालमें सम्पूण इच्धियों तथा अन्तः- 
करणमें खच्छता और प्रकाश होता है अर्थात्‌ वे अपने-अपने विपयोंको 
समझनेमें समय होती हैं. एवं उनमें अपने-अपने विषयोंके तारतम्य 
या उनके गुण-दोष होनेका ज्ञान होता है, उस समय सत्तगुण बढ़ा 
है---ऐसा समझना चाहिये । 


यह दुत प्रगति न रुक जायः--ऐसी इच्छा होनेसे साध: 
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: “अटक जायगा । दूसरे शब्दोंमें 'सत्त्तमुण बना रहे ओर इसमें ब्ृद्नि 

- “भी हो!---यह इच्छा प्रगतिको अवरुद्ध करनेवाली हैं । 

अन्वय--- े 

अस्मिन्‌; देहे, यदा, सर्वद्वारेपु, प्रकाश), ज्ञानमू, उपजायते; 

तदा, इति, विद्यात्‌; उत, सत्स्र; विवृद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 

। पद-व्याख्या--- 

अस्मिन्‌ देहे--इस ( मनुष्य ) देहमें ( ही ) । 

“««... संत्वगुणकी तिवेक आदि दृत्तियोंकों विशेष रूपसे समृद्ध 

- ऊरनेका अवसर इस मनुप्प-शरीरमें ही मिलता हैं, अन्य शरीरोंमें 
नहीं | भगवानूने तमोगुणसे बँधनेवालेके लिये “सर्वदेहिलाम! 
(-१४ | ८ / पदका प्रयोग किया है; क्योंकि रजोगुण-तमोगुण तो 
अन्य शरीरोंमें भी कछते हैं, जबकि सत्तगुग विशेष रहपसे मानव- 
शरीरमें ही बढ़ सकता है | अतः मानवको चाहिये कि रजोगरुण, 
और तमोमुणपर विजय आप्त कर सच्तगुणसे भी ऊपर उठे, अर्थात्‌ 
गुणातीत होनेका प्रयत्न करे | इसीमें मानव-जीवनकी सफलता है | 
खगेके शरीरोंमें तीनों गुणोंसे ऊपर उठनेकी योग्यता होनेपर भी 
भोगोंकी अधिकताके कारण उनमें भोग भोगनेकी प्रत्नत्ति ही 
अधिक रहती है, जो रजोगरुणका काय है | झकर-कूकर आदि 
नीच योनियोमें तमोगुणकी प्रवानता रहनेसे त्रिवेकक लिये स्थान 
( सम्भावना ) ही नहीं है । इसलिये इस मानत्-शरीरमें जागरूक 
होनेंकी विशेष आवश्यकता है, जिससे सत्वगुणकी बृत्तियोंका 
विकास हों, रजोगुग और तमोगुणका दमन कर हम साखिक 
गुणकी बृत्तियोमें भी न बँवें तथा गुणाती। अचस्थाकों प्राप्त 


गी० ज्ञा० २३-- 
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रे 


करें | भगवानने कृपापृवक मानव-शरीर देकर इन तीनों गुणोंपर 
विजय ग्राप्त करनेका पूरा अवसर दिया हैं | 

यदा सर्वेहारेपु प्रकाश: ज्ानम्‌ उपजायते--जिस कालमें 
अन्तःकरण और सम्पुृण इच्द्रियोमे चेतनता और विवेकशक्ति 
उत्पन्न होती है । ह ्फि 

सच्चगुणकी बृद्धिमं आल्स्यका अभाव होकर अन्त:करण और 
सम्पूण इच्क्रिश्ठम एक चेंतनता प्रस्फुट्त होती है, जिससे वे अपने- 
अपने विपयोंकी ठीकऋ-टीक समझ सकते हैं, इसी चंतनताका नाम 
प्रकाश! है । ऐसे प्रकाशके उत्पन्न होनेपर तमोगुणके कार्य-- 
निश्रियता, आल्स्य, अतिनिद्रा आदि दोष दब जाते हैं तथा अन्तः- 
करणमें कतेब्य-अक्लंब्य, नित्य-अनित्य, सत्य-असत्य और विहित- 
निपिद्र आदिका यथाथ विवेक प्रकट होता है । उस विवेककी जागृतिको 
ज्ञान कहते हैं | विवेक प्रकट होनेपर सत्तगुणके काय त्याग, 
सनन्‍्तोप, शान्ति, निःस्हता, बेराग्य आदिको एवं. रजोगुणके काय 
छोम, कामना, अशान्ति, स्पृहय, सांसारिक संग्रह ओर भोगोंकी इच्छा 
आइिको दवा देता हैँ तथा तमोगुणके काय प्रमादको विशेषतासे 
दवा देता है। ज्ञानकें प्रकट होनेपर तमोगुणके कार्य अज्ञान, 
मढ़ता, जड़ता, व्रिपयय आदि द्ोषोंका अभाव हो जाता है | 


दु्ण-दुराचार भमिटनेपर वह सत्तगुण प्रकट दीखने लगता है, जो 
हुगुण-दुराचारकी बृत्तियोंसे कंबछ ढक गया था | 


तदा-उस काम 
इति विद्यात--एसा जानना चाहिय | 


9 हल न 
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सत्तगुणकी खच्छता, रजोगुणकी आसक्तियुक्त प्रवृत्ति और 
तमोगुणके प्रमाद, आल्स्य, निद्रा आदिका बढ़ना तथा एक गुणकी 
प्रधानताके कारण दूसरे दो गुणोंका दबना आदि-आदि पर्वितन 
युणमें ही होते हैं। इस बातको मनुष्य-योनिमें ही ठीक तरहसे 
समझा जा सकता है | साथ ही गुणों और बृत्तियोंके 
परिवितनका वर्णन करनेका एक ऐसा आश्यय भी ज्ञान पड़ता है कि 
इस मनुष्य-शरीरको ध्रारण करनेब्राल्य वह तत्त्व अविनाशी, पसर्वितन- 
रहित एकरस रहता है | मनुष्य मगवानके द्विये हुए विवेक और 
भगवत्कृपासे प्राप्त अविकारकोी झल गुणों, गुणजन्य भावों और 
क्रियाओंके साथ अभिन्नता मानकर उनके सम्बन्धसे ही अपनेको 
सात्विक, राजस या तामस मानने लगता हैं । मनुष्यको चाहिये कि 
ऐसा न मानकर अपनेको सबथा नित्रिकार, अपसवितनशील और 
एकरस रहनेवाल्य तथा गुणोंके परिबतनका प्रकाशक जाने । भगवान्‌ 
इस पदसे इसी भावका उद्घाटन करते हैं | ह 

तीनों गुणोंकी बृत्तियाँ अलग-अलग बनती-बिगड़ती हैं, इसका 
सबकी अनुभव है | 'खयं! परितनरहित यह जीवात्मा इन सत्र 
वृत्तियोंकी देखता है| यदि यह खर्य भी बदल जाता तो इन 
वृत्तियोंके वनने-विंगड़नेके पस्ितनकरों कौन देखता ? उपयुक्त 
विवेचनसे यह पिद्ध हुआ कि परिवतनकों परिवतेनरहित ( एकरस 
रहनेवाला ) ही जान सकता हैं। ेु 

डउत सत्त्वम्‌ विश्वद्धम--कि सचगुण बढ़ा है । 

सच््वगुणके बढ़नेपर रजोगरुण, तमोगुणकी चत्तियों सबथा शान्त 
रहती हैं | विशेष सावधानी रखते हुए सत्तगुणकी वृद्धि समय 


० 


हक के 
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मनुष्यको अपना अधिकाधथिक समय परमाथ-तत्त्वको जाननेमें ही लगाना 
चाहिये । ऐसे समयमें किये गय अल्प ग्रयाससे भी शीत्र 
ही मंहान्‌ छाम हो सकता हैं | अंतः ऐसा अचसर प्राप्त 
होनेपर मलुप्यक्ो स्देव विशेषरूपसे सावधानीप्रवक मगव्िन्तन 
आदि. परमाथ-साथनमें छग जाना चाहिये । 
सम्बन्ध । 
सत्तगुण और तमोगुणकोी दवाकर रजोगुण बढ़ता हैं | अब 
रजोगुण-वृद्धिक लक्षण वारहवें इलोकमें बताये जाते हैं--- 
इलोक-- 5 
लोभः प्रचृत्तिगारम्भः कर्मणामशमः  रुपूहा। 
रजस्थतानि जायन्ते. चिब्रुद्धे. भरतपेभ ॥ १२॥ 
भावार्थ-- | 
भरतवंझमें श्रेष्ठ अज्ञुन ! रजोगुणकी बृद्धि होनेपर अधिक घन 
प्रात्त करने और उसके संग्रहकी लिप्सा ( इच्छा ), काय करनेकी 
प्रवत्ति, नये-नये काय करनेकी स्फुरणा, अशान्ति एवं अनेक 
प्रकारकी वस्तुओं, क्रियाओं और व्यक्तियोंकी आवश्यकताका अनुभव 
होना---ऐसी कृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । 
अस्वय-- 


भरतरप॑भ ! रज्सि; तिवुद्धें, लोभः, अवृत्तिड, कर्मणाम्‌, आरम्भ: 
अद्यम३, सपृहा, एत्तानि, जायन्ते ॥ १२ ॥ 


पद-व्याख्या--- 

भरतपभ !--भरततंगमें श्रेष्ठ अजुन ' 

रजसि विब्रुद्धें--एजोगुण अर्थात्‌ राग, आसक्ति, कामना, 
आशा, ठण्णगा आदिके बढ़नेपर | ह ह 


इल्ोक १२ ] गीताका ज्ञानयोग ३५७ 
लोभः--लोभ | 


जिस वृत्तिके कारण मनुष्य अधिक बनोपाजन और उसके 
संग्रहका संकल्प करता है, उस बृत्तिका नाम छोम है | छोम उत्पन्न 
होनेसे उचित अवसर प्राप्त होनेपर भी धनका व्यय नहीं करता एवं 
अन्यायपूचक अनुचित उपायोंके द्वारा भी धनका संचव कर छेता 
है | व्येम सत्गुणकी बृत्ति---व्याग”को दबा देता है । 

प्रवृत्ति:--प्रवृत्ति | 

नाना प्रकारकेक कम करनेके छिये अन्तःकरणमें जो 
आसक्तिपूषक भाव उत्पन्न होते हैं, वे “प्रवृत्ति नामसे कहे गये हैं । 
प्रवृत्ति तमोगुणके काय आलूस्य या निष्करियता ( अग्रवृत्ति ) की 
विरोधिनी है | 

कर्मणासारस्भ+--नये-नये काय आरम्भ करना | 

अशमः--हृदयमें क्षोभ, अश्ान्ति | - 

रजोगणके वढ़नेपर प्राप्त पदा्थोमिं ममता और उनके नाक्ष न 
होनेकी इच्छा एवं अग्राप्त पदाथोकी कामना होती है। ऐसी 
कामना ही चित्तमें अशान्तिको जन्म देती है । सम्पृण सांसारिक 
पदार्थ परिवतनशील और नाशवान्‌ हैं, इसछिये उनमें ममता-बासना 
सखनेसे कोई शान्त कैसे रद्द सकता है ? मनुष्यकी सम्पर्ण मनचाही 
कमी होती नहीं और मनचाही न होनेसे ही अशान्तिका जन्म 
होता हैं । 

स्पृह्ाा--आवश्यकता ( अमिछाषा ) | 

किसी भी प्रकारके सांसारिक पदाथोंको अपने लिये आवश्यक 
मानना खुहा हे । 
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एतानि जायन्ते-ऐसी दृत्तियाँ उत्पन्न हीती ट 
इस इछोकमें वर्णित स्जोगुणके पौचा कार्यो--लोम, प्रद्॑त्ति, 
नये-नये कमेमिं लगना, अशान्ति और र॒हाका इस पदम समाहार 
किया गया हैं । 
सम्बन्ध--- 
पहले दो स्लोक्रोंगें सत्त और रजोंगुणकां वुद्धिके लक्षण बताव 
गये हैं | अब सच्वगुण ओर रजोगुणकों दवाकर तमांगुण कस बढ़ता है 
इसका तथा तमोंगुणक्री वुद्धिकि उन लक्षणोंक्ा निरूपण किया जा 
रहा है--- 
इलोक -- 
अप्रकाशोउप्रचृत्तिध्व प्रमादो मोह एच च। 
तमस्येतानि जायन्ते विव्रुद्धे कुरुनन्दन ॥ *ै३॥ 
भावार्थ-- 
कुरुनन्दन ! तमोगुणके वढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोमें 
अखच्छता, किसी कायको करनेका मन न होना, आवश्यक 
लैकिक, पारठोकिक कार्योकी अवहेलना और न करने योग्य काय 
करना एवं मूढ़ता तथा विपरीत निणेय करना इत्यादि दीत्तयां 
उत्पन्न होती हैं । ह 
अन्वचब--- : ह 
कुरुनन्दन ! तमसि, विदृद्धे, अग्रकाशः; अप्रवृत्ति:; च्य, प्रमाद:- 
च) मोह: एतानि, एव, जायन्ते ॥ १३ ॥ 
पद-व्याख्यो--- 
कुरुन॑न्द्न--कुरुवंशी अजुन ! 
तमसि विव्द्धे--तमोगुणक्रे बढ़नेपर | 
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५. फजवगुण ओर रजोगुणके कार्योको रोककर तमोगुणका अपने 
कायकी प्रवल्ता रखना ही उसका बढ़ना है | सत्तगुणके समय 
अन्तःकरण और इच्धियोंकी बृत्तिमें स्वच्छता ओर सावधानी रहती है | 
फिर सांसारिक स्फुरणा आदि रजोगुणके आनेपर यह स्वच्छता 
कुछ मल्न हो जाती है | तदुपरान्त आल्स्य आदि तमरोंगुणकरे आ 
जानेसे यह स्त्रच्छता सवंधा दव जाती हैं | तमोगुणके वढ़नेका यह 
क्रम है | उदाहरणाथ, सत्सड़ छुनते समय (नींद आ जाय तब ) पहले 
सांसारिक वातोंका चिन्तन होता है, फिर नींद या आल्ग्य आता है | 

तमोगुणकी बृत्तिको दूर करनेके लिये सीधे सत्त्तगुणसे सम्बन्ध 
जोड़नेकी अपेक्षा रजोगुण ( क्रियाओं- )से सम्बंध जोड़ना होगा । 
वही क्रिया ( रजोगुण ) अगर संसतारकी तरक होगी तो तमोगुणमें ले 
जायगी और परमात्माकी तरफ होगी तो सत्त्वमुणकी तरफ ले जायगी। 
जैसे, गाना-वजाना राजसी क्रिया हैं, जो भगवानके लिय होगी तो 
सच्वगुणकी बृत्तियाँ पेदा होंगी, ओर संसारके लिये होगी तो 
तमोगुणकी दृत्तियाँ पेदा होंगी । 

अप्रकाशः--इन्द्रियोंद्यारा अपने-अपने विषयोंको यथाथतः न 
समझनेकी बृत्ति | यह बृत्ति प्रकाशकों दवा देती है। 

अप्रवृत्तिः--किसी भी कायको करनेका मन न होना | केबल 
निरुद्ेश्य लेटे-बेठे रहकर ही समय वितानेकी इच्छा करना । “अभी 
नहीं, फिर कर छेंगे!ः---इस भावका उदय होना । 

.. अग्रवृत्तिको पिटानेके डिये ग्रब्ृत्तिका आह्वान करना चाहिये । 

पहलेसे ही दृढ़ निश्चय करे कि मुझे “अग्रवृत्तिमं समय ल्गाना 
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ही नहीं हैं | यह उद्देश्य पहलेसे. ही बनाया हुआ होनेसे 
अग्रबृत्तिक समय याद आ सकता है | यदि याद नहीं आयेगा-तो 
समय आलस्य आदिम चत्य जायेगा, परंतु साववानी होते ही पुनः 
पश्चात्ताप होगा |# पश्चात्ताप.( जलन ) के सद॒पयोगमें वह शक्ति है, 
जो इस खभावमें परिवतन छा देंगी | इससे शीत्र खुधार हो सकता 
है | वछ्पूदक यह निश्चय होना चाहिये कि अब “अग्रवृत्ति!में समय 
विताना ही नहीं हैं| उद्देश्यकी दिलाई ओर सुखासक्तिके कारण 
इस निश्चयमें कमी आती है | 

च--आर । * 

प्रमाइ:--कत व्यकर्मश्ी अवहेलना अर्थात्‌ कर्तव्यकर्म न करना 
और अकतत्यमें छाना । शरीर आदिद्वारा निरुद्रेश्य चेंश करते 
रहना | यह ( प्रमाद ) सत्तगुणकी "ज्ञान! बृत्तिका विरोधी है । 

च-तथा ( अनुक्त समुच्य अथम है | ) 

£ पद्चात्तापका दुरुपयोग ओर सदुपयोग दोनों हो सकते हैं। बीती हुई 
( मूतकाल्कों ) गल्तीपर चिन्ता करना पश्चात्तापका मुख्य दुरुपयोग है, 
जिससे आगे पुनः वेसी गलती होती €ंः क्योंकि चिन्ता करनेसे इत्तियोंका 
प्रवाह भूतकालकी गढ्तीकों ओर.हो जाता है। इसके विपरीत भविष्यमें पुनः 
यह गलती नहीं करूगा--ऐसी सावधानी (हृढ़ निश्चय ) रखना पश्चात्तापका 
मुख्य सदुपयोग 6, जिससे आगे पुनः वेसी -गलती होनेकी सम्भावना नहीं 
रहती; क्योंकि सावधानीसे बृत्तियोंका प्रवाह भविष्यम गलती न करनेकी 


ओर हो जाता हैं । भृतकालछके विचार्से तमोगण एगं भविष्यके विचारसे 
सत्तगण उत्पन्न होता दे | 


| प्यमाद?फी व्याख्या इसी अध्यायके ८वें इलोकके अन्तर्गत 
देखिये । , ग 
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तमोगुणकी आलुश्य और अज्ञानादि दृत्तियोंका ( जिनका वर्णन 
इस इलोकमे नहीं किया गया ) समुच्य इस पदसे किया गया है । 

मोहः--झड़ता | 

मोहके कारण विवेकका अमाब हो जानेसे मलुष्यपर मढ़ता' 
छा जाती है और वह कुमतिवश विपरीत निणय करने छगता 


है । तथ वह कतव्यकों अकतंन्य, पत्रित्रको अपवित्र, नित्यको 


अनित्य, शुचिकों अश्युचि और हितको अहित मानने लगता है | 
(गीता १८ | ३२ ) 

मनका मोहित हो जाना, किसी ब्रातकी स्थृत्ति न रहना, 
अतिनिद्रा, आलस्य आदईिसे अन्तःकरण और इब्द्रियोंमं चेतनाशक्तिका 
शिथिल हो जाना---यहाँ “मोह? कहा गया है । 

तमोगुणके बढ़नेपर बुद्धिमं निश्चय ही विपरीत धारणा 
। मढ़ता ) आती है ओर उस समय मनुष्य सांसारिक और 
पारमार्थिक--दोनों ही प्रकारके कार्योमिं प्रमाद करता है | अतः 
तमोगुणकी उपयुक्त बत्तियोंमेंसे किसीका भी छक्षण अपनेमें दिखायी 
दे तो साथकको विशेषरूपसे साववानी वरतनी चाहिये अर्थात्‌ इनका 
शमन ही उसका कतंत्य है । 

पतानि एवं जायन्ते--ऐसी इत्तियाँ भी पेदा होती हैं । 

इस इलोकमें वर्णित तमोगुणकी चारों दृत्तियों---अग्रकाश, 
अग्रवृत्ति, प्रमाद और मोहका इन पदोंमें समाहार किया गया है | 

विशेष बात--सत्व, रत और तम--तीनों गुणोंकी ब्ृत्तियाँ 
खाभाविकं उत्पन्न, नष्ट तथा न्यूनाधिक होती रहती: हैं। ये सभी 
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पसितनशील हैं | साधक इन वृत्तियोंके परिवतनका अपने जीव्रनमें 
अनुभव भी करता है --इससे यह तिद्ध होता हैँ कि एक वस्तु 
पस्ितनशील ( वदलनेवाली ) हैं और एक तत्व अपस्वितनशील 
(न बदलनेवाला ) है| तीनों गुणोंकी द्त्तियाँ---प्रकाश, ज्ञान, 
लोम, प्रवृत्ति, अशान्ति, खूहा, अप्रकाश, अग्रवृत्ति और मोह आदि 
सभी ब्दछनेवाली हैं और इनके परिवतनको जाननेवाले पुरुषमें कोई 
परितन नहीं होता हैं.। तीनों मुणोंकी ब्ृत्तियाँ दृश्य हैं और पुरुष 
इनको देखनेवाला होनेसे द्रष्ट है | द्रश द्य्यसे सबंथा मित्र होता है--- 
यह नियम हैं | दश्यकी तरफ दइश्टि होनेसे ही द्रष्टा संज्ञा होती है । 
परंतु च््यपर दृष्टि न रहनेपर द्रष्टा संज्ञारहित रहता है । भूछ यह 
होती है कि दृश्यों अपनेमें आरोपित कर 'मैं कामी हूँ, 'मैं क्रो 
के आदि मान लेता हैं | 
काम-क्रोवादि विकारोंसे सम्बन्ध जोड़कर उन्हें अपनेमें मान 
लेना उन विकारोंको निमन्त्रण देना है और उन्हें स्थायी बनाना हैं | 
मनुष्य मूलसे क्रोध आनेके समय क्रोवकों उचित समझता है ( कि 
यह तो सभीको आता है !) और अन्य समय ' “मेरा क्रोधी खभाव 
है?-ऐसा भाव रखता हैं । इस प्रकार मैं क्रोवी हैँ! ऐसा मान लेनेसे 
अहंता पसर्िितिंत होकर वेंसी ही बन जाती है | फिर क्रोवरूप 
विंकारसे छूटना कठिन हो जाता है | यही कारण हैं कि साधक 
प्रयन करनेपर भी क्रोघादि विकारोंकों दूर नहीं कर पाता, उनसे 
अपनी हार मान लता. है.] ह 
: : काम-ओबादि विकारोंको दूर करनेका मुख्य और सुगम उपाय 
है-कि साधक इन्हें अपनेमें माने ही नहीं | वास्तवमें क्रोध निरन्तर 


भें नष्ट ९ 
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नहीं रहता; अपितु क्रोबसे रहित अवस्था निर्तर रहती है | कारण 
कि क्रीधादि विकार आते और चले जाते हैं, पर स्वयं निरन्तर 
निर्विकार रहता हैं । क्रोधादि विकार भी अपनेमें नहीं, अपितु ब्वत्तियोंमें 
आते हैं। पर सावक बइत्तियोंसे तद्रप होकर विकारोंको मूछसे 
अपनेमें मान लेते हैं | बिकारोंको अपनेमें न माननेसे उनसे माना 
डआ सम्बन्ध मिट जाता है । फ़िर विकारोंकों दूर करना नहीं पड़ता; 
अपितु वे अपने-आप दूर हो जाते हैं | जैसे, क्रोषके आनेपर ऐसा 
विचार करे कि “मैं? तो वही हूँ, मैं आने-जानेवाले ऋषधसे कैसे मिल 
गया ? ऐसा त्िचार दृढ़ होनेपर क्रोधका वेग कम हो जायगा और 
पहलेकी अपेक्षा कम वार आयेगा | फिर अन्तमें वह सर्बथा दूर हो 
जायगा । 

भगवान्‌ उपयुक्त तीन इलोकोंमें ऋमश: सच्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुणकी बृद्धिके छक्षणोंका, वर्णन करके सावकको सावधान 
करते हैं कि गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही गुणोंमें 
होनेवाली बृत्तियाँ उसे अपनेमें प्रतीत होती हैं, वस्तुत: तात्रकका इनसे 
किंचितू मी सम्बन्ध नहीं है | ये सभी वृत्तियाँ बदलती रहती हैं 
और ख़ययं इन बृत्तियोंकों देखनेवाला ( गुणातीत ) है । गुण एवं 
गुणोंकी वृत्तियाँ प्रकृतिका कार्य होनेसे पस्चितनशील हैं और 
खर्य॑ “पुरुष” परमात्माका अंश होनेसे अपरिवितनशील है । प्रकृति 
और पुरुष---दोनों बिजातीय हैं। बदलनेवालेके साथ न वदलनेवालेका 
ण्कात्ममाव हो ही केसे सकता है? इस वास्तविकताकी ओर 
ध्यान रखन्‍ंसे तमोगुण ओर रजोगुण दब जाते हैं तथा साधकमें 
सक्तगुणकी ' वृद्धि खतः होती है। स्नगुणमें भोग-चबुद्धि होनेसे 
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अर्थात्‌ उससे प्राप्त खुखमें राग होनेपर यह ( सक्ततगुण ) भी गुणातीत 
होनेमें अबरोध उत्पन्न कर देता हैं। अतः जेंसा कि पहले कहा 
जा चुका है, सावककों सच्चगुणसे उत्पन्न छुल्का भी उपभोग नहीं 
करना चाहिये। सात्तिक सुखका उपभोग करना स्जोगुण-अंश है | 
रजोगुणमें राग बढ़नेपर रागमें बाघ देनेवालेके ग्रति क्रॉव. पेंदा होकर 
सम्मोह हो जाता है (२। ६२-६३ ) और रागके अनुसार 
पदार्थ मिलनेपर छोम पेंदरा होकर सम्मोह हो जाता हैं । इस प्रकार 
सम्मोहद पेंदा होनेसे बह रजोगुणसे तमोगुणमें चल्य जाता है और 
उसका पतन हो जाता है । | 
सम्बन्ध--- 
तीनों गुणोंकी वुद्धिमें क्रमशः कोन-कॉन-सी वृत्तियाँ उत्नन्न 
होती हैं, यह विवेचन पिछले तीन ( 22, 7२, 2? ) छोकोंर्े 
किया गया हे । अब तलत्त, रज ओर तगोगुणकी तात्कालिक 
वुद्धिमें श्राण त्यागनेवालोंकी गत्िका वर्णन अगले दो ( 29, ?५ 
इल्ोकोंगें किया जाता है--- ह 
इलोफ-- 
यदा सत्ते प्रबुद्धे तु श्रलूयं याति देहसृत्‌। 
तदोत्तमविदां. छोकानमछान्‌. श्रतिपयते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा. कर्मसक्षिपु. जायते। 
तथा प्रदीनस्तमखसि सूढयोनिषु. जायते ॥ १० ॥ 
भावार्थ-- 
जिस कारूमे सल्रगुण बढ़ा हुआ हो, उस कालमें प्राणोंकी 
त्यागनेवाला ग्राणी उच्च ओर उत्तमवेत्ताओंके पत्रित्र छोकोंको 


न्न्ज्जाा 
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( जिन छोकोंमें पुण्य कर्मोका अनुष्टान करनेवाले जाते हैं#, ) प्राप्त 
होता है ॥ १४ ॥ 

जो रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होता है, वह जीव 
कममिं आसक्तित्राले मनप्योमें जन्म छेता है चेयोः अयों तमोगुण 
बढ़नेके समय ग्त्युकों श्राप्त होता हैं, वह झकर-कूकर, कीट- 
पतड्, सॉँप-बिच्छू-जेसी प्रढ़ योनियोंमें जाता हैं ॥ १५ ॥ 

अन्वय-- 

यदा, सच्चे, अबुद्धे, देहन्दतू, अलयम्‌; याति, तदा, तु; उत्तम- 
विदाम्‌, अमलान्‌, लोकान्‌ , प्रतिप्यते । रजसि, प्रल्यस्‌, गत्वा, कर्म- 
सह्डिषु, जायने, तथ्रा, तमसि, अलीनः, मूठयोनिषु, जायते ॥ १४-१० ॥ 

पद-व्याख्या-- _ 

यदा तु सत्ते श्रदुद्धे वेहभ्रत्‌ प्रछय॑ याति--जिस काहमें 
सत्तगुण बढ़ा हो, उस कालमें यदि मनुष्य प्राणोंको त्यागता हैं, 
( जिस समय स्थूल-शरीरका सक्ष्म शरीर--इख्तिय, मन और थुद्धि 
आदिसे वियोग होता है, उसी समयका बोघ इस पदसे कराया जा 
रहा है |) तो उसकी इन साखिक वृत्तियोंके अनुत्ञार गति होती 
हैँ, किंतु जो पुरुष गुणातीत हो जाता है, उस गुणातीन पुरुषका 
गुणोंकी ब्ृत्तियोंसे सम्बन्ध ही नहीं रहता | अतः बृत्तिके अनुसार 
प्रधान बृत्तियोंका अजन उतना कठिन नहीं। फिर भी सच्तगुणक्री बइृद्धिमें 
शरीर छोड़नेवाले जीव पुण्यात्माओंके प्राप्तत्य उच्च व्योक्रोंमे जाते हैं । 
इसका ताथर्य--शु्णोसे उलन्न होनेवाली ब्ृत्ति कर्मकी अपेक्षा निर्बेल 
नहीं है---ऐसा समझना चाहिये । साल्िकबृत्ति भी पुम्यकर्मोके 
समान ही श्रेष्ठ दे । 
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न होनेसे उसके लिये फलछाफलकी कोई वात ही नहीं 


सकती । 
तदा--उस कालमें 
ठुतो (वे ) 


उत्तमविदाम्‌ अमदान. लोकान, प्रतिपद्यते--उत्तम- 
बेत्ताओंके निमल व्लेकोंको प्राप्त होते हैं । 

वास्तवमें भगवानके सम्मुख ओर संसारसे बिमुख होनेत्राा 
ही उत्तम बेचा है; पर यहाँ श्रुति, स्मृति आदि शाख्रमे वर्णित कम 
और उपासना करनेवाले पुण्यात्माओंकों भी “उत्तमत्रितः . कहा गया 
है | ऐसे कम तथा उपासनाबाले प्राणियोंको तो उच्चव्येकोमें जानेका 
अधिकार प्राप्त है ही, किंतु जो खाभात्रिक : रूपसे जीवनपयंन्त 
रजोगुण अथवा तमोगुणमें स्थित रहा हो, वह भी मरणकालमें 
सत्वगुणकी वृद्धि अर्थात्‌ सत्सज़, महापुरुषोंकी कृपा, तीथस्थल और 
शुद्ध वातावरणके प्रभावसे ( जो इस जन्म अथवा पृत्र-जन्मके अच्छे 
संस्कारोंके उदय होनेसे मिलते हैं ) उत्तम वेत्ताओंके छोकोंको 
प्राप्त हो जाता हैं | इस इश्टिसे शालह्विहित पृण्यकर्मोमं भी भावका 
महत्त्व ही अविक है, पुण्यकमंव्शेषका नहीं | इसलिये साप्विक 
भावका स्थान बहुत ऊँचा है| पदाथ, क्रिया, भाव और उद्देश्य---ये 
चारों क्रमश: एक दूसरेसे ऊँचे होते हैं| रजोगुण और तमोगुणकी 
अपेक्षा सचगुणकों बृत्ति सूक्ष्म ओर व्यापक होती है । छोकमें भी 
: स्थूछकी अपेक्षा सृक्ष्मका आहार कम होता हैं; जेसे देवता सूक्ष्म 
होनेसे केवछ सुगखिसे ही तृप्त हो जाते हैं । हाँ, स्थूछ्की अपेक्ष 
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सक्ष्में शक्ति अवश्य अधिक होती है । यही कारण है कि सूक्ष्म- 
« भावकी प्रवानतासे अन्त समयमें सत्तगुणकी इंद्धि मनृष्यको उच्च 
पुण्यवानोंके लोकोर्मे ले जाती है | 

रजसि प्रलूयं गत्वा कर्मसह्लिपु जायते--रजोगुणके बढ़नेपर 
( जो ) प्राणोंका त्याग करता है, वह. ( कर्माधिकारी ) मनुष्योमें 
जन्म लेता है | 

रजोगुगकी तात्काल्कि बृद्धि होनेपर ग्राणोंको त्यागनेत्राले 
मनुष्पोकी (चाहे वे तामसी खभाववाले अथवा सात्विक ' खभाववाले 
ही क्‍यों न हों ) रजोगुणके प्रभावसे मनुष्यछोककी ही प्राप्ति होती 

( जैसे कि सत्त्वमुणकी बद्धिसे उच्चलोकोंकी प्राप्ति बतलायी 
गयी है )। ह 

मनुष्पछोकमें मनुष्योंकी सत्र प्रकारके शुमकर्म करनेका 
अधिकार है । मनुष्य-योनि ही कर्मयोनि .है | अन्य योनियोंमें तो 
केबल प्रारख्यानुसार फलभोग ही होता है | अतः वे भोगयोनियाँ हैं । 

मनृष्ययोनि 'कमंसड्री? तो है, परंतु वास्तवमें साधनयोनि 
ही है---सत्सड्, खाध्याय, सात्विक कर्म, जपादि करनेवाले साधक 
कर्मफछासक्ति, कामनाके मिटनेसे परमात्माकी प्राप्तिके पात्र हो 
जात हैं | ॥ 

अहंता, ममतापूतरक किये हुए कर्म मनुष्यको वॉँबनेचाले होते 
हैं | कामनाप्रवक्त ठेवादिकी उपासनाद्वारा मनुष्य खर्गादिके श्रेष्ठ 
भोग ग्राप्त कर सकता हैं। कम करनेका अधिकार वहुत ऊंचा और 
व्यापक ( इष्ट, अनिष्ट, मिश्र--तीन प्रकारका ) है तथा कर्मोद्वारा 
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ही फल प्राप्त किया जा सकता हैं। पकमसड्री' पद इसी भावों 
व्यक्त करता है । 
तथा--तथा ( ओर ) 

: तमसि प्रलीनः मूहयोनिषु जायते--तमोगुणके बढ़नेपर 
प्राणोंका व्याग करनेवाला म्रदयोनियोंमें उत्पन्त होता है | तमोगुणकी 
तात्कालिक दृद्धिमें प्राण त्यागनेवाले सात्तिक अथवा राजसी पुरुषोको 
भी मृढयोनियाँ प्राप्त होती हैं । ये योनियाँ दुःखप्रद होती हैं । 

विशेष वात--सत्त, रत और तम--इन तीन ग़ुणोंकी 
तात्काल्कि वृद्धिके समय मरनेवाले प्राणी क्रमशः उत्तम त्ववेत्ता 
पुरुषोंके छोकों, मनुष्ययोनि एवं मृढ्योनियोंकों प्राप्त होते हैं. और इन 
गुणोंमें खभावत: स्थित मनुष्योंकों मृत्युके पश्चात्‌ ऊध्बे, मध्य और 
अवोगति निश्चित रूपसे प्राप्त होती हैं (गीता १४।॥ १८ ) 
खाभाविकरूपसे तमोगुणमें स्थित मनुष्योंकी गतिक्रे विपयमें 
भअधो गउछन्ति! कहा गया है, जब कि तमोगुणकी तात्कालिकि 
वृद्धिमं मरनेवालेके लिये मूठयोनिषु जायत! कहा हैं | तमोगुणी 
मनुष्योंके विषयमें उपयुक्त दो प्रकारकी गतियोंके विधानमें विशेष 
तात्पय है । ऐसे म्ढ्योनि और अधोगतिको प्राप्त होनेव्ाले दोनों 
प्रकारके ही प्राणियोंके नरकोंमें जानेकी आशझ्ढा रहती है । 

नरक दो प्रकारके हैं--( १ ) योनिविशेप नरक 
अआउुरीप्वेव योनियुः ( गीता १६ | २० ) ओर (२) 
स्थानविशेष नरक---“पतन्ति नरकेडशुलो' (गीता १६। १६ )। 
योनिविशेष नरकमें उतना दुःख-संताप नहीं मिलता, जितना 
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“ बानविशेष नरकमें मिलता है। म्रढ़योनिवाले प्राणी स्थानविशेष 
रक---कुम्भीपाक, रौरवादिमें---( जिन नरकोंका विस्तृत वर्णन 
ग्रेमद्भागवत, पद्न॑म स्कन्धके छत्बीसंवें अध्यायमें हुआ है ) नहीं 

: डे जाये जाते, किंतु सत्त्वगुणमें खमावत: स्थित होने एवं केवल 
परणकालमें तमोगुगकी तात्कालिक बृद्धिके हो जानेसे मूढ़योनिमें 
जन्म तो ग्राप्त करते हैं, पर उनमें पृवजन्मका विवेक बराबर बना 
रहता है; जेसे भरत मुंनिको बना रहा (श्रीमद्गा० ५।८।९)। 

गति गुणोंके अनुसार होती है अथवा कमोके अनुसार ? 
इस प्रश्नका समाधान यह है कि--भावी जन्म अन्त समयके 

प्रभावक मुणोंके अनुसार होता है (गीता १४ | १४, १५। १८) 
और भावी जन्ममें होनेवाली सुख-दुःखकी. परिस्थितियाँ कमेकि 
अनुसार आती हैं | इस बातका पुष्ट प्रमाण कई बार प्रत्यक्ष देखनेमें 
आता है कि मूढ़योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवरोंकी भी अनेक बार: 
ऐसे ' छुं भोगनेकीः सामग्री, साधन मिलते हैं, जो सामान्य 
मनुष्योंके लिये दुलभ होते हैं । पर यह भी ध्योन देनेकी बात है 
कि प्रायः अन्तसमयकी द्त्ति पूवजन्म और बतेमान जन्मके 
कमोंके अनुसार एवं तात्काल्कि सड़के अनुसार होती है । 


[ विशेष--इस प्रकरणमें एक वात यह भी बिचारणीय है 
कि सत्त, रज और तम--तीनों ग्रुणोंकी तात्काल्कि बृद्धिमें प्राण 
त्यागनेवालेंकी गतियोंका वणन करनेमें मगवानका ऐसा संकेत भी 
है. कि पसरवारमें अर्थात्‌ जहाँ आप रहते हों, वहाँ किसी भी 
मरणासन्न प्राणीके' पास' सत्तगुणी और भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल 
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जैसे हि; 
बनानेका . हर. सम्मव प्रयास करना चाहिये जैसे गीता, 


रामायणादिका पाठ,. भगवन्नाम-कीतनादि .करने-कराने. चाहिये, 
जिससे मरणासन्‍्न ग्राणीको भगवत्स्वृति बनी रहे। यह, उस 
प्राणीकी अन्तिम-और परम सेवा है# | ] 


थ गज परमअद्य अलल्ोन  ओजयदयालजी .. गोयन्दकादारा, 
लिखित ध्तत्व-चिन्तामणिः प्रथम भागमें पमृत्युसमयके उपचार? लेखसे 
कुछ प्रधान-प्रधान बंतिं सबेसाधारणकी जानकारी-हेतु दी जा रही है । प्रायः 
इन बातोंको हम भूंछते जा-रहे हैं | (पूरा लेख उसी पुस्तकें पढ़ना चाहिये। ) 

(१ ) इस अवस्थामें गद्भाजल ओर भगवानूको चढ़ा हुआ तुल्सीदल 
देना अति उत्तम है, परंतु उसे निगलनेमें क्लेश होता हो तो तुल्सीका . 
पत्ता पीसकर गद्भाजलम मिलाकर पिला देना चाहिये | २. 

(२ ) रोगीके पास ब्रेठकर घरका रोना नहीं 'रोना चाहिये ओर 
संसारकी बातें उसे याद नहीं दिलछानी चाहिये 

(३ ) डाक्टरी या जिसमें अपवित्र पदार्थोका संयोग हो, ऐसी दवा ' 
(४ ) यदि रोगी भगवानके साकार या निराकार किसी रूपका प्रेमी 
हो तो साकारवाले भक्तको भगवानकी छवि या.मूर्ति दिखानी चाहिये , 
और उसके रूप-छीछा तथा प्रभावका वर्णन सुनाना चाहिये। 

(५८ ) प्राण निकलनेके बाद भी कम-से-कम पंद्रह-बीस मिनटतक 
किसीकोी खबर न दें, क्योंकरि.प्रायः कई बार ऐसा भी होता है कि नाड़ी 
और हृुदयगति बंद हो जानेपर भी शरीरमें प्राण रहते हैं, अतः भगवन्नाम- 
कीतन करते रहें, जिससे वहाँका वायुमण्डल सात्विक बना रहे । रोनेका 
हल्ला न हो) क्योंकि उस समयका रोना प्राणीके लिये अच्छा नहीं है । 

(६) शोक-चिह्न बारह दिनसे अधिक नहीं रखना चाहिये।. 
(१२ दिनोमें एवं उसके बाद सत्सद्भ; कथा-कीतंन; मन्दिर, तीर्थ आदि धार्मिक 
जगहोंपर जानेमें संकोच-लज्ा बिल्कुछ नहीं करनी चाहिये | -घरवालोंको . 
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जो मनुष्य एकमात्र अपने कल्याणके उद्देश्यसे ही दूसरोंकी 
सेवा, भगवद्धजन,' ध्यान, ईश्वर-चिन्तन और परमार्थ-विचार आदि 
करता है, उसकी मझृत्यु चाहे किसी भी गुणकी बृद्धिके समयमें 
क्यों न हो, उसकी दुगति हो नहीं सकती ( गीता ६। ४० )। 

' . 'सम्बन्ध--- 

करमोंकी विभिन्नतोगें मुख्य कारण गुणोंकी वृत्तियाँ हैं | 
वुच्ियाँ जंसी होंगी, व्से ही कम होंगे। पिछले इलोकोंमें यह 
वर्णन किया गया कि गुणोंके अनुसार हो जीवकी गति होती है, 
किंतु साधांरण' लोगोंकी यह मान्यता है क्रि गाति ओर फ़लभोय 
कर्मानुतार ही होते हैं | अतः अब श्रीमर्गंवान्‌ू साचिक, राजस 
और तामस तीन ग्रकारके कर्मोका फल बतलाते हैं | तात्पर्य यह 
है कि गुणोंका वृत्रियोंसे और वृत्तियोंका कर्मोसे परस्पर सम्बन्ध हे । 
चाहिये कि विधवा माता, वहन, भौजाईको अपने साथ सत्सड्डमें ले जायें । 

(७ ) मतकके लिये शोक-सभा न कर अपनी सावधानीके लिये 
सभा करनी चाहिये | यह बात याद करनी चाहिये कि इसी प्रकार एक 

. दिन हमारी भी. झत्यु होगी। . 

(८ ) जीवन्मुक्त पुरुषकी सृत्युपर शोक्र न करे) ऐसा करना 
उनका अपमान करना है ) (वस्तुतः शोक तो किसीकी भी मृत्युपर 
नहीं करना चाहिये | ) 

(९ ) यदि मृतक व्यक्तिकी ज्यादा याद आती हो तो उसके निमितत 

« भगवन्नाम-जप, गीतायाठ आदि' करें ओर उस व्यक्तिको भगवानके 
चरणोंमें बैठा देखें | समय-समयपर गरीब छोगोंके छोटे बच्चोंको मिठाई, 

कपड़े; खिलोने देने चाहिये, जिससे मुतक आणीकी याद आना बंद हो 
सकता है ओर इससे मृतक प्राणीको भी शान्ति मिलेगी | 
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कर्मणः खुक्तस्याहुः सात्विक निर्मल 'फलम। 

रजसस्तु फल उुश्खमन्लान॑ तमसः - फलम ॥ १६॥ 

भावार्थ--. 

( महर्षियोंने ) श्रेष्ठ कमका सात्विक ( सुख और ज्ञानादि ) 
निमेछ फल कहा है | राजस-कर्मका फल दुःख, अशान्ति ऑर 
असंतोष तथा तामस-कर्मका फ़क अज्ञान और मूहता कहा है। 

वर्तमान जीवनमें कमेकि अनुसार स्कुरणा, प्रेरणा होती है. 
और पृ्व॑जन्मके कमंके फलरूप घटनाएँ अथवा परिखितियाँ आती. 
हैं | उपयुक्त इलोकमें वर्णित 'फठमें मरणोपरान्त सख, रज, तम-. 
गुणप्रवान कर्मोसे मिलनेवाले फलके. साथ ही पूव॑जन्मोंके .कर्मोका 
फल भी सम्मिलित मानना चाहिये। 

अन्वयू--- 

सुकृतस्थ, कर्सेण;, तु, सात्विकम्‌, निर्मेठम्‌ ; फरूम, आहुड, रजस:5 
फलम्‌ , दुःखम्‌, (आहु),) तमसः, फरूम्‌ | अज्ञानम्‌; (आहुः) ॥१६॥ 

पद्‌-व्याख्या-- 

सुकृतस्य कमेणः तु; सात्त्तिम्‌ निमेलम्‌ फलूम आहु:-- 
महर्षियोंने श्रेष-कमका तो सात्विक निमछ फल कहा है । 


श्रेष्ठ | साखिक ) कमेकि# संस्कारोंसे जीवितावंस्थामें अन्तः- 
करणमें सुख, ज्ञानादिके भाव एवं खच्छता, निमंल्ताका उत्पन्न 
होना तथा मरणोपरान्त उच्च और निर्मल छोकोंकी. प्राप्ति होती 
है, ये ही उन कमेकि सालिक और निर्मल फल हैं । 


# सात्यिक कमका विवेचन गीता १८ | २३वें इलोकर्मे इस 
ग्रकारसे हुआ है--- 
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: ध्यान देने योग्य -बात. यह है कि पहले भाव बनता है, फिर 
क्रिया होती-है, उसके बाद कमोके अनुसार भाव -ढढ़ होता है । 
“आइु/का तात्पय सामान्यतः ऐसी गसिद्धिसे भी है | जन्म होता: 
है---अन्तकालकी स्मृतिसे ( “यंयं वापि स्मरन” ८। ६ ) और स्मृति 
होती है भावसे; फिर जन्म होनेपर कर्मोके अनुसार फलकी परिस्थिति, 
मिलती है; जेसे---अन्तकाल्की स्मृतिसे कोई कुत्तेकी योनिमें चला 
जाय तो वहाँ भी उसे. सुख-सुविधा साथारण मनुष्यसे भी अच्छी 
मिल सकती है, दूसरी ओर मनुष्य होनेपर भी हो सकता है कि 
रोटी भी न मिले, अपितु मार पड़े. | 


रजसः फलम्‌ दुःखम्‌ ( आह )--राजस-कमका फल 
दुःख कहा गया है। 
नियतंसद्गनरहितमरागद्वेषतः कृत प्र । अफल्प्रेप्सुना कर्म यत्‌ तत्‌ साक््विकमुच्यते॥ 
अर्थात्‌---“जो कम शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ हो और.कर्तापनके - 
अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना. राग-द्दे पके 
किया गया हो) वह सात्विक-कर्म कहा जाता है )? 
१. क्वचित्‌ पुमान््‌ क्वचिच्च स््री क्वचिन्नोभयमन्धघीः | 
देवों मनुष्यस्तियग्वा ' यथाक्रमंगुणं भवः ॥ 
क्षुतरीती यथा: दीनः सारमेयो गशहं गहम्‌ । 
चरन्‌. विन्दति यहिष्ट दण्डमोदनमेव वा॥ 
(-श्रीमद्धा० ४ । २९ | २९-३० ) 
८स प्रकार अपने कर्म ओरं गुणोंफे अनुसार देव) मनुष्य अथवा 
पञ्म-पक्षि-योनियोर्मे जन्म लेकर वह अज्ञानान्ध जीव कभी पुरुष, कभी- स्त्री 
और कभी नपुंसक होता हैं | जिस प्रकार बेचारा भूखसे व्याकुछ 'कुत्ता 
द्र-दर भवकता हुआ अपने प्रारव्धानुसार कहीं. डंडा खाता है और कहीं 


भात, बसे ही जीवात्मा भी अपने प्रारव्धानुसार फल पाता है । 
२. राजस-कर्मका लक्षण--- - ु 
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राजसं-कर्मोकी सम्पत्नतामें शारीरिक सुखभोगकी इच्छाके 
कारण अधिक परिश्रमके रूपमें दुःख होता है, इतनी ही बात नहीं 
है, अपितु राजस-क्रमका फल भी दुःखका हेतु बनता है ।' राजस- 
कर्मोंके संस्कारानुसांर जीवित अवस्थांमें भी मनुष्योंके अन्तःकरणमें 
प्राणियों, पर्दाथों और क्रियाओंमें आसक्ति रहनेसे वॉर-बार भोग, 
काम, क्रोध और लोमकी प्रवृत्तियाँ अर्थात्‌ राजसभाव उत्पन्न. होते 
रहते हैं, जिनसे मनमें क्षोभ होता है और परिंणामतः संताप, 
अशान्ति तथा दुःखोंकी अनुभूति होती है । राजस-कर्मोके संस्कारों. 
एवं उनके बशीभूत होकर किये गये करमोंके अनुसार फछे भोगनेके 
लिये बारंबार जन्म-मरण---४पुनरपि ज़नन पुनरापि मरणम” होता 
रहता हैं। यह महान्‌ दुःख है । वास्तवमें तो सुखका भ्रममात्र है, 
वस्तुत:: सब दुःखरूप ही है---“दुःखमेच सर्व विवेकिनः । 
( पातब्नल्योगदशंन २ | १५ ) दादकी खुजली और जलन दोकों 
बीमारीके ही रूप हैं | अतः दुःखोंका कारण महापापी रजोगुण ही है' । 
। क्रियते -. वबहुलायासं... तद्राजसमुदाह्म॒तम्‌ ॥ 
है ( गीता १८-। २४ ) 
जो कर्म बहुत परिश्रमसे :युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले 
पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा किया जाता:है, वह कर्म राजस 
कहां गया हूं [१ हैं 
.- काम एप क्रोध. एप - रखोगुणसमुद्भवः । 
: महाशनों - महापराप्म : विद्वयेनमिह वेरिणमू ॥  £ . 
न -/ (गीता ३ | ३७)- 
गुणस उतसन्न हुआ यह काम ही क्रोध हैं; यह बहुत खानेवाला 
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तमसः फलम्‌ अशानम्‌ ( आहुः )--तामस-कमका फछ 
अज्ञान कहा है । 
पूवेकत तामसकरमेंके संस्कारोंसे वतमान जीवनमें मढ़ता होती 
है और इस म़ढ़तासे किये गये कर्मोंका फल पापोंके रूपमें संचित 
होता है | मनुष्य-शरीर छूटनेके वाद स्थान-विशेष नरक ( कुम्भीपाक 
आदि ) एवं योनि-विशेष नरक ( शकर-कूकर, सॉप-विच्छू आदि 
योनियों )की' ग्रापि होती है । 
कम मुख्यतः दो प्रकारके होते हैं शुभ और अशुभ । य 
दोनों ही कम फल और संस्कार देनेवाले होते हैं । संस्कारोंरो 
कार्य करनेकी योग्यता आती है और स्कुरणा भी होती है| फछतो 
भावी परिस्थिति अथवा घटनाका निर्माण होता है । संस्कार ओर 
( करम- ) फल दोनों ही अपनी-अपनी जगह प्रथक-प्रथक्‌ महत्त्व 
रखते हैं । दोनोंमें अन्तर यही है कि संस्कार तो सत्सह्र, शाल्रोंके 
खाध्याय और विचार आदिसे बदले जा सकते हैं, किंतु फल प्रारब्ध 
बनकर - 'छुख-दुःखःकी परिस्थिति पैदा कर ही देते हैं | साधकवो 
अर्थात्‌ भोगोंसे. कभी न अघानेवाला और बड़ा पापी है; इसको तू इस 
विघयमें वेरी जान !? कि 
१. तामस-कर्मके कक्षण--.. - 


पो 


5... अआनुबन्ध॑ क्षय हिंसामनवेज्य च पोरुषम्‌ | 
* मोहादारमभ्यत॑ कर्म यत्‌. तत्तामसमुच्यते ॥ 
ह ह । ( गीता १८ । २५ ) 
जो कर्म परिणाम, हानि। हिंसा और सामथ्यंक्रो न विचाकर 
केवल अशानसे आरम्भ किया जाता है--बह तामस कहा जाता है |? 
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विशेष ध्यान देना चाहिये. कि अनुकूल-अतिकूल परिश्थितियाँ तो 
प्राख्यानुसार आयेंगी ही, परंतु उन परिश्थितियेंसे सुखी-दुःखी 
होनेमें केवल अज्ञान ही कारण है; क्योंकि सभी कम बाह्य ( व्यक्ति 
पदार्थ, देश, कालादिके ) संघटनसे होते हैं; अंतः ये कम बाह्य 
परिस्थिति ही बना सकते हैं| आपमें हछचरू कर द, यह पग्रारूबरके 
हाथकीं वात नहीं है | अत: अनुकूछ और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियोंका 
संहुप्योग कर सुख-दुःखसे ऊपर उठना सावकका काम है | अपने 
उद्धार ( कल्याण )की उत्कट जिज्ञासा होनेपर प्राख्य-क्रम बाबा 
डाल ही नहीं सकते; क्योंकि मनुष्य-जन्म इसी काय ( आत्म- 
कल्याण ) के लिये मिला है । 

:.ग्रार्य एवं संचितके पुराने संस्कार होते हैं ओर क्रियंमाणके 
( इस जन्मके ) नये संस्कार होते हैं | फल तो मुख्यतः प्रारू्धानुसार 
ही होता है| वतमानमें जो क्रियमाण-कर्म करः रहे हैं, उनका 
( अर्थात्‌ संकाममावसे किये गये शुभ क्मौनुष्ठांनका शुभ फल ओर 
उग्र पाप--अन्यायका अशुभ कमफल प्रारव्ध बनकेर उसके अनुसार ) 
इस जन्ममें भी फंछ मिछ सकता है | अधिकांश क्रिंयमाण-कम जन्‍्म॑- 
जन्मान्तरोंके कर्मोके पुन्न, ( संचित )में जुड़ जाते हैं, जिनका ,फरू 
प्राख्य बनकर भावी जन्म मिलनेपर भोगना पड़ता है | भनुष्य-शरीरमें 
भी यह फल भोगे जाते हैं, किंतु मनुष्यमें परमात्माने 'कृंपाकर यह 
एक विशेषता दी है कि वह चांहे तो अपने प्रार्धरकां सदुपयोग 
करके अर्थात्‌ प्रां्बक्ो साधन-सामग्री बनाकर मुक्त हो सकता है । 
जेसे प्रार्य-कमसे दुःखकी परिस्थिति. आनेपर---'मुझे सुख कैसे 
पिलेट---इस. इच्छाका त्याग करना चाहिये ओर सोचना . चाहिये कि, 
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दुःखसे पाप नष्ट होकर झुद्धता हो रही है तथा पुन; ऐसा पाप नहीं 
करना है---यह चेतानेके लिये ही दुःखकी परिस्थिति आयी है | अनुकूल 
परिख्थितिमें सुख-भोग न करके निष्काममावसे दूसरोंकी सेवा करनी 
चाहिये, जिससे दुःख-सुखसे मुक्त हो सकते हैं | कमके अनुसार गुण 
अर्थात्‌ भाव होता है और जैंसा गुण होता है, वैसी ही दृत्ति तथा 
वृत्तिके अनुसार कम बनता है। इसलिये ये ( गुण-करम ) एक-दूसरेपर 
आश्रित हैं । 


कम करनेकी स्कुरणा संचित; क्रियमाण और प्रारू्थ---तीनों 
प्रकारंके कमेंसि होती है | संचित और क्रियमाण-कर्मोंसे होनेवाढी 
स्कुरणाएँ आती और चली जाती हैं । ऐसी स्फुरणाएँ प्रायः कर्मेमिं 
प्रबृत्त नहीं करतीं एवं फल भी उत्पन्न नहीं करतीं | हाँ, कहीं-कहीं 
सह्न, विचार, परिस्थिति आदि स्फुरणाके अनुकूल होनेसे प्रवृत्ति भी हो 
सकती है । प्रारब्ब-कमसे -होनेव्राढी स्फुरणाएँ बार-बार आती ही 
रहती हैं और वे मनुष्यकों फल भोगनेके लिये बाध्य करती हैं। 
मनुष्य उसके अनुसार कम करे, तो उसे प्रारब्यके अनुसार फल 
मिलता है | जबतक मनुष्य कर्म नहीं करता तथा उसे ग्रारच्यका 
फुल ( अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें ) नहीं मिल जाता, 
तबतक वे स्फुरणाए समाप्त नहीं होतीं । 


विशेष बात--भगवान्‌ परमकृपालु हैं ।वे जीवका कल्याण 
चाहते हैं | अतः उन्होंने इस ग्रकरणमें गुगोंके साथ गुगजन्य कमेके 
फंलेंका यथातथ्यं विवेचन किया है | भगवान्‌ यही बतलछूना चाहते 
हैं कि मूलमें जीबकी भूंठ कहाँ हुई है, इस तरफ बह ध्यान दे तो 
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सदाके लिये कर्तापनसे होनेवाले दुःख, संतापसे छुटकारा पा जाय । 
वास्तवमें कम तो भआाच्ित होते हैं प्रकतिजन्य गुणोंद्वारा, किंतु 
* मनुष्यः भूलसे उन कर्मोकें साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर अपनेको ही 
“कर्ता मान लेतां है. । अतः साधकको सावधान रहना चाहिये कि 
_कर्मोंके साथ अपना नया सम्बन्ध न जोड़े और वह जो वास्तवमें 
अकर्ता है, उसीका अनुभव करे । । 


सम्बन्ध--- 
,..गुणोंसे वृत्तियाँ उत्पन होती हैं. ओर उन्हींसे गुणोंकी पहचान 
- होती-है | ( शसी अध्यायके ) ग्यारह, वारह- ओर तेरहवें श्लोकों- 


३-प्रकृतेः क्रियसमाणानि शुणेः कर्माणि स्वधः। 


अहंकारविमूढात्मा... कर्ताहमिति : मन्‍्यते॥ 
| ( गीता ३ २७ ) 
ध्वास्तवर्म सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वांर किये जाते 


ऐसा मानता है ! : : 

२. नेत्र क्रिंचितू करोमीति युक्तो मन्येत .तत्त्वित्‌। . 
पंश्यड्शण्वन्‌ स्पृराअिप्रन्नभअन्‌ . गच्छतन्‌ स्वपण्धसन्‌ )| 
प्रढझन विसृजनू गेह्नन्नुन्मिपन' निमिषज्ञपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेघु न्‍्त  इति धारयन्‌ ॥ 

(गीता ५ | ८-९ ) 

किंतु पतत््वकी जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ; सुनता 
'हुंओ, स्पर्श करता हुआ; सूँघता हुआ, भोजन करता- हुआं, गर्मन करता 
: हुआ; सोता हुआ; -ध्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, अहण 
करता हुआ तथा आँखोंको. खोलता और मूँदता हुआ भी; सब इन्द्रियाँ 


अपने-अपने अथॉर्मे बरत रही -हैं--इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा 
“माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ |? ' 
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द्वारा वृत्तियोंके प्रकरणका जो उपक्रम किया थां, उन्हींका उपसंहार 
करते हुए अब तीनों ( सत्त, रत और तम ) गुणोंकी मुख्य 
वृत्तियोंका अगले इलोकमें विवेचन करते हुए कारण बतलाया जा 
राह - + «5. . | #_++« 
 इलोक-- * ' 
सत्तवात्‌ : संजायते :ज्ञानं रजसो छोभ एवं च। 
प्रमादमोही - तमलो.. भवतोषशानमेव.. च ॥१७॥ 
भावाथे---- 


सत्तगुणसे ज्ञान ( जिसमें ' सांसारिक' और पारमार्थिक दोनों 
ज्ञान सम्मिल्ति हैं ) उत्पन्न: होता है । रजोगुणसे निःसंदेह लोभ 
उत्पन्न होता है । (-विघि-निषेय्मे संदेह होना रजोगुणका काम है | ) 
तमोगुणसे प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते हैं | अज्ञान अर्थात्‌ कतव्य- 
अकतंब्य, हेय-उपादेय, विधि-निषेध आदिका विपरीत ज्ञान कराना भी 
तमोगुणका ही..काय-है । 

अन्वय--- 

सत्तात्‌, ज्ञानम्‌, संजायते,: च, रजसः, एव, लोभ:, च, तसस$, 

प्रमादमोही, भवतः, अज्ञानम्‌, एवं ॥ ३७॥ 
पद-्यांख्या--- 

सस्वात्‌ ज्ञानम्‌ संजायते--सक्तगुणसे. ज्ञान उत्पन होता 
है । यद्यपि यहाँ सत्तगुणसे उत्पन्न मुख्य इत्तिके रूपमें ज्ञानका ही 
वर्णन हुंआ है, किंतु 'ज्ञान' पदसे सत्तगुणसे उत्पन्न होनेवाली अन्य 
सभी वृत्तियाँ जैसे--त्याग, वेराग्य, शान्ति, उदारता, समता, मनको _ 
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प्रसन्नता, प्रकाश, प्रीति, निमछता, - उत्साह और घधेय- आदिका . 
होना भी मानना चाहिये । 

च--और -... ह ै 

रजसः एव छोभः--रजोगुणसे निःसंदेह छोम उत्पन्न होता है । ' 

रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाले 'लोभःसे भी उस ( रजोगुण ) की 
सभी बृत्तियोंका होना- मान लेना चाहिये । जैसे---आसक्ति; कामना, 
तृष्णा, ममता, खार्थपूण् प्रवृत्ति, अशान्ति, स्पृद्, सांसारिक संग्रह 
और भोगमें लिप्सा आदि | रजोगुणकी इन वृत्तियोंमें प्रधानतः छोभ- 
वृत्तिका संकेत करनेका यह तात्पय है कि. मनुष्यका व्यक्ति- 
पदार्थादिकी तरफ जो आकर्षण होता है, वह.रजोगुणका ही. मुख्य 
काय है; . क्योंकि 'रजो रागात्मक विद्धि! रजको' रागरूप- कहा 
गया है: | 

च--तथा 

तमसः प्रमादमोहों भवतः अज्ञानम्‌ एव--तमोगुगसे : प्रमाद 
और मोह ( उत्पन्न ) होते हैं ( और ) अज्ञान भी ( होता ) 

: अज्ञानसे बुद्धिमें जड़ता आती है, जिससे प्रमाद,:आलूस्य, 
निद्रा, भ्रम, विपरीत निश्चय, शरीरकों ही अपना खरूप- मानना, 
अकरणीय कार्योंकी करना ओर कतंव्य, कर्मोका न करना आदि 
वृत्तियाँ उत्पन्न होती.हैं। .'., . .. .. -. #-. 

.. , सम्बन्ध-- . हि 
(:इसी अध्यायके ) पॉचव श्लोकसे--सत्रहवें इ्लोकतक जिन 
गुणोंका.- विस्तृत विवेचन किया.गया, उन्हीं गुणोंगें: अधान रूपसे , 
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स्थित पुरुषोंकी गातिका वर्णन कर आंगे 'अठारहवें इलोकमें गुणोंके 
विषयका उपसंहार करते हैं--- 
इछोक--- 
ऊध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये विष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो. गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
भावाथ-- 


गुणोंकी तात्कालिक दृद्धिमें मरनेवाले पुरुषोंकी गतिका वर्णन 
इसी अध्यायके चौदहवें और पंद्रहवें स्लोकोंमें किया जा चुका है, 
जिन पुरुषोंकी सत्त्वादि गुणोंमें प्रधान खिति है, मरणोपरान्त 
उनकी गतिका निरूपणं इस प्रकार किया गया है | 

सत्वगुणकी दृत्तियोंमें स्थित पुरुष ऊध्बेलोकोंको जाते हैं, 
'रजोगुणमें स्थित पुरुष मरनेके वाद मनुष्पलोकमें ही रहते हैं और 
तमोगुणकी ( प्रमाद, मोह, अज्ञानादि ) दृत्तियोंमें प्रधानत: . स्थित 
पुरुष ( तमोगुणी ) पशु, पक्षी आदि म्ढ़योनियों और नरकोंको प्राप्त 
होते हैं । ह 

अन्वय-- 

सत्त्वस्था;, ऊध्वंस, गच्छन्ति, राजसा;, मध्ये, तिष्ठन्ति, जघन्यगुण- 

व त्तिस्था3, तामसा;, अधः, गच्छन्ति ॥ १८ ॥ 


पद-च्याख्या---- 
सत्तस्थाः ऊध्बेम्‌ गचछन्ति--सत्वगुणमें स्थित पुरुष ऊध्व- 
जोकोंको जाते हैं | ऊष्वंगतिके दो भेद हैं। जिन सच्वगुणी पुरुषोंमें 
१. ऊर्घलोकोर्मे जानेवालोंकी गतियोंका वर्णन गीतामें दो प्रकारसे 


हुआ है--प्रथम जो सर्वंथा सत्त्वगुणमें स्थित रहते हैं; वे ऊध्वेलेकरेसि 
आपस लौटकर नहीं आते | ऐसे पुरुषोंके विपयम कहा है कि ध्य॑ प्राप्य 
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न निवत्न्ते तद्धाम परम ममः ( गीता ८ 4.२१ )' (जिस सनातन अव्यक्त 
मावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा- परमधाम है; 
( जैसा कि गीता ८। २४वें इल्येक्मं कहा दे--) अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल 
प्रण्मासा उत्तरायणम्‌ | तत्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ 

जिस 'मार्ममें ज्योतिमंय अग्नि अभिमानी;. दिनका. अभिमानी) शक्त- 
पक्षका अभिमानी और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है; 
मार्गमे मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगिजन उपयुक्त देवताओंद्वारा ऋमसे 
ले जाये जांकर ब्रह्मको प्राप्त होते है और थद्गत्वा न निवतन्ते! ( गीता 
१५ | ६ )--५जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य व्येटकंर संसारमे' नहीं 
आते | | * ही कर 

दूसरी गतिके 'छोग वे इ--जो ऊष्वलोकॉर्म जाकर वापस लोट आते 
| उनका वर्णन दो प्रकारस हुआ है | इनमें . प्रथम - वे पुरुष हैँ; जो 
सकाम कर्म करते है--.-त्रविद्या मां सोमय्राः पूतपांपा' * | गतागत कामकामा 

' लभन्ते ॥ ( गीता ९ | २०-२१ ) अर्थात्‌ तीनों बेदोंमे विधान किये हुए 

! सक्राम कर्मोंको करनेवाले, सोमरसको पीनेवालि। स्वर्गप्राप्तिके  प्रतिबन्‍्धक 

: पापोंसे रहित पुरुष मुझको यशोके द्वारा।पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; 
वे पुरुष अपने पुण्योक्रे फल्खरूप खर्गलोकको प्राप्तकर स्वर्गके दिव्य 
देवताओंके भोगोंको भोगते हैँ ओर उस विशाल स्वर्गलोककोी भोगकर 
स्वर्ग भोगे जानेवाले पुण्य क्षीण होनेपर . मृत्युलोककों ग्रात द्वोते है | इस 
प्रकार खगके साधनरूप तोनों वेदोंमें कहे हुए. सकराम कर्मक्रा आश्रय 
लेनेवाले ओर भोगोंकी कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसें खर्गमें जाते हैं. और पुण्योके क्षीण 
होनेपर मत्युल्लोकमें आ जाते हैं |? ऐसे सक्रामी पुरुषोंको जो केवल स्वर्गको 

ही. श्रेष्ठ मानते भगवानने गीताके दूसरे अध्याय इलोक़ बयालीसव मे 
अज्ञानी ( अविपश्ित्‌ ) कहा है, क्योंकि .वे कामात्मानः ख्वर्गपराः और 

“ोगेश्रयप्रसक्ता:? हैं | इसी प्रकार भगवानले आठवें अध्यायके पद्चीसचें 
इलोकर्मे कहा है--धघूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: परष्मासा दक्षिणायनम्‌ | तत्न 
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४ 
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रजोगुणका मिश्रण है, वे स्नगुणके प्रभावसे खर्गादि उच्च छोकोंको 
जाते हैं | वहाँ जाकर उन्हें मृत्युलोकमें छोटना पड़ता है | योगम्रे्ट 
पुरुष भी जो सात्तिक रुचि, सात्तिक कम और सा्िक छितिमें 
प्रीति रखनेवाले हैं, उन्हीं उच्चलोकोंकों प्राप्त करते हैं | मुख्यतासे 
सचगुण होनेपर कमी-कर्मी गौणरूपमें राजसी-तामसी बृत्तियाँ भी रहती 
हैं; किंतु सत्त्तगुणकी प्रधानता होनेसे इन गुणोंका प्रभाव नहीं होता । 
ऊ््वेोकोंसे वापस छोटनेवालोंका सकाममाव ( रजोगुण ) जैसे- 
जैसे मिटता जाता है, बैसे-बैसे ही वे पुनः परमाथ-प्रपर अग्रसर 
होते जाते हैं | 

. सखगुणकी स्थितिमें मरनेपर ऊध्वगति हह्मलेकतक हो सकती 
है । ऋहलोकमें जानेबाले पुरुष दो प्रकारके होते हैं--( १) 
क्रम-मुक्तिवाले, जो अधिक-से-अधिक महाप्र्यतक अक्षलोकमें 


चान्द्रमसं ज्योतिर्यों गी प्राष्य “निवर्तते | जिस मार्गमें घूमाभिमानी, राजि- 


अभिमानी तथा क्ृष्णपक्षका अभिमानी और दक्षिणांयनके छः महीनोंका 
अभिमानी देव॒ता है; उस मार्गसें मस्कर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाल्य 
योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा ऋमसे ले जाया गया चद्द्रमाक्ी ज्योतिको 
प्राप्त होकर स्वर्गमं अपने शुभकर्मोंचाा फछ भोगकर वापस आ जाता है। 
दूसरी गतिके दूसरे पुरुष थे हैं, जो योगसे विचलित होकर प्राण 
छोड़ते हैं। वे भी स्वर्गांदि. पवित्र लोकॉमें जाकर चुद्ध आचरणवाले 
श्रीमानोंके घर जन्म लेते. हैं, जिनका वर्णन गीता ( ६ ४१ )मे हुआ है। 
योगमश्रष्ट भी दो प्रशारके होते हैं--( १ ) जिनमें शाक्रों या संतोंसे उपदेश 
अवणकर वेराग्य होता है; किंतु जिनके अन्तःकरणमें सुखेच्छा रहती है, वे 
योगम्रष्ट खर्गादि ल्लोकोर्मे जाकर पुनः छोट आते है (६।४१) (२ ) 
जिनको खत: तीमर वेराग्य होता है; वे योगश्रष्ट किसी लोक-विशेषमें न 
जाकर यहाँ योगियोंके कुलमें जन्म लेकर योग पूरा करते हैं (६। ४२ ) 
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रहनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीके साथ ब्ह्ममें ढीन हो जाते हैं । ऐसे. 
महापुरुष लौटकर नहीं आते--“न निवत्तन्ते! | ( २ ) भोगोंकी 
इच्छावाले, जो बह्मलेकेके सुख-भोगकर वापस मृत्युछोकमें आ जाते 
हैं( ८।१६ ) | यही कारण है कि सकाम कम्मोके फल्खरूप वे 
वार-बार जनमते-मरते हैं। | ह 

जो साधक परम तत्वके लिये साधन कर रहा है, वह 
यदि साधन-कालमें ही योगसे विचल्ति होकर प्राण छोड़ता 
है तो सुखेच्छा रहनेके कारण' खर्गादि पुण्यलेकोंमें जाकर, 
पुनः अधूरा योग पूरा करनेके लिये छौट आता है (६॥४१) 
यद्यपिं सकाम कम करनेवाले तथा योगश्रष्ट साघक--इन दोनोंका 
ऊध्वलोक माग एक ही है, फिर भी योगभ्रथ्का उद्देश्य तत्वंकी प्राप्त 
होनेसे सकाम पुरुषोंसे वह कितना ही श्रेष्ठ है | 


राजसाः मध्ये तिप्ठन्ति--( सत्त्वगुणमिश्रित ) स्जोगुणमें खित ड़ 
राजसपुरुष मध्यलछोकमें ( ही ) रहते हैं । 


 - रजोगुणी पुरुष वे हैं, जो पाप करना नहीं चाहते ओर व्यथ 
आचरण भी नहीं करते; किंतु आसक्तिके रहनेसे जिनकी पाप एवं 
व्यय आचरणोंमें . छग  ज़ानेकी आशइ्ला रहती है | मध्यलोकमें 
आसक्ति, कामनाके कारण पापं, पुण्य दोनों-बनते रहते हैं; अतः 
दुःख-सुख दोनों भोगने पड़ते हैं | केबल कामनापूरवक शुभ-कर्मेमिं 
ही छगे. रहते हैं अर्थात्‌ सकामभावसे शाल्रीय कम करते हैं, 
उनके मनमें भी संग्रह करने और सुख :भोगनेके भाव रहते हैं । 
इसलिये शात्रीय . सकाम अनुष्ठान करनेवालोंकी भी राजसी दृत्ति 
बनी रहती है-। ऐसी राजसी दृत्तिवाले पुरुष मरनेके बाद पुनः मध्यलोक 
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( मनुष्यछोक ) में आते हैं | सक्रामकर्मा (सत्वगुणमिश्रित रजोगुणी ) 
एवं योगश्रष्ट साथक ( रजोमिश्रित सत्वगुणी ) भी खर्गादिसे लोटकर 
पुनः मनुष्यलोकमं आते हैं, जिनका व्रणन पहले हो चुका है । 

जघन्यगुणबृत्तिस्थाः तामसाः अधः गच्छन्ति--तमोगुणके 
काय---प्रमाद आदिमें स्ित ( रजोगुणमिश्रित ) तमोगुणी पुरुष 

धोगतिको प्राप्त होते हैं । 

प्रमाद, आलस्य, मड़ता, जडता, अविवेक, अग्रदृत्ति आदि 
निन्दनीय बृत्तियोंमें स्थित एवं शरीर और घन-सम्पत्ति ही सत्र कुछ 
है, ऐसे निश्चयवाले पुरुष ( रजोगुणमिश्रित) तमोगुणी कहलाते 
हैं ) इन तमोगुणी बृत्तिवालत्नंको अवोगतिम जाना पड़ता है | 

ऊध्वेगतिकी तरह अधोगतिके भी दो भेद हैं# । एक 
ओनिविशेष नरकमें जन्म होना--जैसे शकर,” कूकर आदि और 
दूसरा. स्थान-विशेष (( रौरबादि ) नरकमें जाना-जहाँ भोगायतन 
शरीरसे पापोंका फल भोगाया जाता हैं । [ रौर, कुम्मीपाक आदि 
स्थानविशेष नरकोंका श्रीमद्भागवरके पाँचवे स्कल्थके उब्चीसवें अध्यायमें 
विस्तृत वणन हुआ है । ] 

विशेष वात--गुणोंके सइके अनुसार ही गति होती हैं, 
अर्थात्‌ मरणकालमें . जिस गरुणमें स्थिति होती है, उसीकी इृत्तिके 

४४ ऊध्यंगतिके दो; -मध्यगतिका एक और अधोगतिके दो भेद 
हुए ।'इस प्रकार कुल पाँच प्रकारकी गतियोंका वर्णन हुआ है। 

श्रीमद्धगवद्गीतामें दो विपयोंका विशेष रूप ओर विस्तारस विचार 
किया गया है | एक तो साधन ( निशुण, सगुणादि उपासना )का ओर 
दूसरा जीवोंकी अन्तकालमें क्या दच्या होती है उस गतिका । 


गी० ज्ञा० २ए--- 
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अनुसार पुरुष्क्की गति ( ऊँच, नीच, मब्य योनियोंम ) होती है | 
कमेके अनुसार गति कहनेका तात्पय हैं--गुणोंके अनुसार गतिका 
होना; क्योंकि गुणोंकी बृत्तियोंके अनुसार ही कम होते हैं | अन्त 
समयकी स्मृतिके अनुसार गति होनेका भी वही तात्यय है--पगुणोंके 
अनुसार गति | ग्रुणोंकी बृतियोंके अनुसार जैसा सहायक--निमित्त# 
मिलता है, वेंसी स्पृति बन जाती हैं। अतः तेरहवें अध्यायके 
इक्कीसवें स्लोकर्मं गुणोंके सड़से जो गति बतलायी है, वही गति 
चोदहवें अध्यायके सोलहवें इछोकमें कर्मोके' फछ्खरूप वतलोयी 
गयी है ओर उसी गतिक्रे विषयमें आठवें अध्यायके छठे इछोकमे भी 
अन्त समयकी स्वृतिके अनुसार फल कहा गया है | उपयुक्त तीनों 
इलेकोंका तात्यय गुणोंके अनुसार गति वतलानेमें ही है । 

भावीजन्म होनेमें अन्त समयका चिन्तन प्रधान कारण होता 
है ( गीता ८ | ६ ) | अतः भगवानने--“सबंधु कालेपु मामजु- 
स्मर!--नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण कर; ऐसी आज्ञा दी है गीता ८।७)। 
जीवनका कोन-सा अन्तिम क्षण होगा, यह क्या पता ? इसलिये 





# आगमो5पः प्रजा देशः काल: कर्म च जन्म चर । 
ध्यान. मम्बोडथ संस्कारों दरयते गुणहेतवः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५) १३ । ४ 2 
शास्त्र, जल, जनता; देश, काल; कर्म) योनि; चिन्तन) मन्त्र और 
संस्कार--ये दस गुणोंके हेतु हैं अर्थात्‌ गुणोंको बढ़ानेवाले हैं ।अभिप्राय 
यह है कि उपयुक्त पदाथ ओर व्यक्तिविशेष जिस गुणसें युक्त होते हैं, 
उनका सज्भ उसी गुणको बढ़ा देता है । अतः उपयुक्त रजोगुणी-तमोगुर्णी 
शास्त्रादिका सेवन नहीं करना है यह सावधानी रहनी चाहिये । 


३८ [कप किक रे 
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प्रतिक्षण प्रभुका स्मरण-चिन्तन होना चाहिये। अब परमास्मासे किसी 
भी प्रकारका सम्बन्ध ( निर्तर ) मान छेनेपर कल्याण होनेमें कोई 
संदेह नहीं रहता | खय्य भगवानने श्रीमुखसे कहा है-- 
माप्ुपेत्य॒ तु कौन्‍्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ | १६ ) 
कुन्तीपुत्रन॒ * मुझको प्राप्त कर लेनेपर ( साधकका ) 
पुनजन्म नहीं होता । 


सम्बन्ध--- 


इसी अध्यायके पहले इलोकमें भगवानूने “पर भूयः प्रवक्ष्यामि 
ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌” पदोंसे जिस सर्वश्रेष्ठ ज्ञानकों पुनः भलीमाँति 
कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उस ज्ञानकी भूमिकामें पाँचवेंसे 
अठारहवें इ्लोकतक ग्रकृतिके कार्य गुणोंका परिचय देकर अब 
अगले दो ( उच्चीसवें ओर बीसवें ) श्लोकोंमें स्तरयंक्ी तीनों गुणोंसे 
अतीत अनुभव करनेरूप ज्ञानक्रा वर्णन करते हैं । 

इसी अध्यायके पॉचवें इलोकमें भयगवान्‌ने कहा हे कि तीनों 
गुण ही “अविनाज्ञी देहीकों बाँधते हैं | इन नुणोंके वन्धनसे 
छुटनेपर ही जीवका कल्याण हो जाता है ! अतः उन्नीत और 
बीस---दो झइल्मोक्रोंसें भगवान्‌ गुणातीत होनेके उपाय ओर उसके 
फलस्वरूप अमरताकी ग्राप्तिका कथन कंरते हैं । 

इलोक--- 
नान्‍य॑ गुणेश्यः कर्तार यदा इष्टाजुपद्यति | 
गुणेभ्यश्वच॒ पर वेक्ति मदभाव॑ सोषघिगचछति ॥१५०॥ 
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; :. भावाथ-- : 

जिस समय विवेकी पुरुष तीनों गुणोंके सिवा अन्य किसीको 
कर्ता नहीं देखता. अर्थात्‌ .परमात्माके प्रकाश-ज्ञानसे ही सा्िक, 
राजस ओर. तामसत वृत्तियाँ प्रकाशित-हो रही हैं, गुण ही गुणामें 
बरत रहे हैं-या सम्पूण क्रियाएँ युणोंमें हो रही हैं, इनसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं--इस प्रकार अपने आपको. तीनों गुणोसे सबंधा 
असम्बद्ध और निर्लित्त जानता है तथा तीनों गुणोंसे अत्वन्त परे 
सचिदानन्दघधनखरूप मुझ परमात्माकों तस्वसे जानता है; उस समय 
चह अथांत्‌ समश्टि चेतनर्म एकीमावसे स्थित हुआ साधक पुरुष 
मेरे खंरूपकों प्राप्त होता- है । कक रा कम 

. अन्वय-- ' 

“यदा, द्वष्टा, गुणेम्यः, भन्‍्यम्‌, कर्तौरमू; न, अनुपद्यति, च, गुणेम्य:) 
परम, वेत्ति, सः, मद्भावम; अधिगच्छति ॥ १९ ॥ -..- 

था पद-्याख्या-- 

यदा--जिस समय | है 23 

. .उस समय--जब कि साधक मलुष्य सावध्रानी-अवस्थामें 
शरीरके साथ अपने माने हुए सम्बन्धको अर्थात्‌ अपने और शरीरके 
वास्तविक भेदको समझकर उन्हें परथक-प्रथक देखता हैं | 
.... दशा--विवेकी ( विचारवान्‌ ) पुरुष | वि 

. मनुष्य खमावतः शरीरकों . ही... 'मैं?. मानकर. कर्मेन्द्रियोंकी 

धानतासे अपनेको कता ओर ज्ञानेन्द्रियोंकी प्रधानतासे भोक्ता मानता 
रहता है, परंतु वही जब विवेकपृवंक पारमा्थिक मार्गमें अग्रसर होता 
हैं, तब. उसे -यह -अनुभूति- होती है कि में शरीर नहीं हूँ). अत 
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करता, भोक्ता भी मैं केसे हो सकता हूँ ? वस्तुत:ः खरूपमें सित जो 
पुरुष गुणाके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता, उसी 
द्रष्ठाकी ओर इस पदसे संकेत किया गया है । 

गुणेभ्यः अन्यम्‌ कर्तारस्‌ न अन्पश्यति-- 
तीनों गुणोंके सिवा अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता। 

सात्तिक, राजगसल ओर तामस---तीनों गुण प्रकृतिजन्य होनेसे 
खभावत: न्यूनाथिक होते रहते हैं.। आकाशादि पश्चमहाभूत, अहंकार, 
मन, बुद्धि, दस इच्द्रियाँ, शब्दादि पाँच ( इन्द्रियोंके ) विषय और 
अन्त:करणकी साल्विकादि वृत्तियाँ ( बृत्तियोंका घटना-बढ़ना और 
विकार उत्पन्न होना भी ) ये सव इन्हीं तीनों गुणोंके काय हैं | 


देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना-जागना, चिन्तन-मनन 
और व्यवहांर आदि खाभाविक चेष्टांएँ इन्द्रियों, अन्तःकरण और 
प्राणादिसे होती हैं| जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है--न्द्रियाँ 
आदि सभी करण तीनों गुणोंके काय हैं | अतः सम्पूण क्रियाएं तीनों 
गुणोमे हो रही हैं । पुरुष सबथा गुणोंसे असड्र और निर्लिप है । ह 
विचाखान्‌ पुरुष जब सम्प्रण क्रियाओंकी गुणोके द्वारा गुणोंमें 
हुई मानता है एवं अपनेको अकर्ता-अभोक्ता देखता है, तव उसका 
देखना सही अथोमिं देखना है | जब उस द्रष्ठकी इृड्ि सामान्य 
प्रकाशकी सत्तासे ही होनेवाली क्रियाओंकी ओर -जाती-है ( अर्थात्‌ 
जब वह ऐसा देखता है कि सम्प॒ण क्रियाएँ परमात्मतत्वकी सत्तासे 
हो रही हैं) तब उसका यह देखना अनुपर्यति है# । 
५ वपश्यति) पद द्श्यकी ओर देखनेसे सम्बन्ध रखता है और 
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गुणेम्यः परम्‌ वेत्ति--तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सचिदानन्द- 
घनखरूप मुझ परमात्माको तत््तवतः अर्थात्‌ गुणोंसे अतीत जानता है। 

यहाँ परम? पदका अथ दूर नहीं है, किंतु “गुणोंके साथ 
रहते हुए भी जो सवंथा निलि हैं? यह उसका अथ है | अर्थात्‌ 
अपने द्वारा जोड़े हुए गुणोंके सम्बन्धसे खये अपनेको सबंथा निर्लिप्त 
अनुभव करता रहे, यह “परम? पद उसी वास्तविकताकी ओर 
इद्डित करता है | 


यदि सत्‌, चित्‌, आनन्द शब्द परमात्माके वोधक हैं और 
जीव भी उन्‍्हींका अंश होनेसे उन्हींका खरूप है ( जीवका वास्तविक 
सम्बन्ध भी परमात्माके ही साथ है ), परंतु इस जीवने भूलसे मोहबश 
संसारके अंश शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया तथा प्रकृतिजन्य 
गुणोंके बन्धनसे गुणोंके काय शरीरको ही सत्‌ मान लिया । चित्तसे 
मान्यता कर ली कि सम्पूर्ण संसारकों जान जाऊँ और आनन्द पदसे 
मान लिया कि भोग भोगनेसे खुखी हो जाऊँ | इस प्रकार इसकी 
चाहना तो है परमात्माकी ( अथवा परसात्माके साथ अपने वास्तविक 
सम्बन्धको पहचाननेकी ) और मखतासे भोगोंमें सुख मानकर उनमें 
फँस रहा है । जबतक भोगोंकी इच्छा करेगा, तबतक दुःख पाता ही 
हैं अर्थात्‌ क्रियाओंको प्रकृतिद्वारा होते हुए देखनेमें प्पश्यतिः पदका और 


परमतत्वकी सत्तासे क्रियाओंकों होते हुए, देखनेमें पअनुपश्यतिः पदका 
प्रयोग किया गया है, यह समझना चाहिये | . 
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रहेगा; क्योंकि भोग नष्ट होते रहेंगे और इस (खय्य )का नाश नहीं 
छोता । इसलिये भोगोंसे कभी इसकी तृप्ति नहीं होती । 


साधक यदि साहस करके निश्चय कर ले कि अब मुझे तो 
केवछ परमात्माकी तरफ ही चलना है तो वह महान्‌ सुखी हो 
जाय; क्योंकि परमात्माकी तरफ चढनेपर मोग तो नाशवान्‌ 
होनेसे छूट जायेंगे ओर परमात्मा जो खतःसिद्ध, नित्य-प्राप्त हैं उनका 
अनुभव हो जानेपर बह प्राप्तीप्राप्तत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और कृत- 
कृत्य हो जायगा । यही परमात्मतत्वकों गुणोंसे अतीत जानना है । 

( तदा--उस समय । ) 

सः--वह ( विचारवान्‌ पुरुष ) | 

प्राय: मनुष्य बिना विचारे अन्‍्यान्योंकी देखादेखी क्रियाएँ 
करते रहते हैं । ऐसे करनेका क्या परिणाम होगा, इस तरफ बहुत 
कम लोगोंका ध्यान जाता है। विचारान्‌ पुरुष कभी निरथंक--- 
प्रमाद, आल्स्यमें समय नहीं खोता । 

मद्भावम्‌ अधिगच्छति-मेरे भाव ( खरूप) को प्राप्त 
होता है | 


# दुःखोंसे तभी छूटा जा सकता है कि या तो खयं ( आत्मा ) शरीरके 
साथ ही मर जाय अथवा शरीर ही खयंके साथ अमर हो जाय; परंतु इन 
दोनों बातोंमेसें एक भी बातका पूरा होना सम्भव ही नहीं | कारण कि 
खय चेतन और सत्‌ है एवं शरीर जड़ और असत्‌ है | इसलिये दुःखोंसे 
छूटनेका उप्राय यही है कि ( खयं ) शरीरसे अपना सम्बन्ध न माने । 
ऐसा करनेमें यह सब्रथा खतन्त्र है | 
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- भगवद्भाव : सभीको नित्य प्राप्त है । जो नित्य .खतः प्राप्त है, 
उसीका अनुभव करना है, फिर भी उसकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो 
रहा है, कारण कि प्राप्तको अग्राप्त मान रखा है । अनेक प्रकारकी 
मनःकल्पित .( जेसे---हम योग्य नहीं, अधिकारी नहीं, समय ही 
ऐसा है, इतना जल्दी केसे हो सकता है, आदि ) वाबाएँ खर्य: 
ही लगाकर अश्वित रह जाता हैं। जो संसार-शरीर अम्राप्त हैं,. 
वह तो कमी प्राप्त होनेका नहीं, किंतु अग्राप्तको प्राप्त माननेसे जो 
बास्तवमें नित्य ग्राप्त है, उन ( परमात्मा.) का अनुभव नहीं. 
हो रहा है । ः 

'पह्ावम्‌ अधिगच्छति' पदोंसे भगवानका यही कहना हैं 
कि विचारवान्‌ पुरुष जब ऐसा देखता है कि गुण ही गुणोंमें बरत 
रहे हैं. और इनसे मेरां कोई सम्बन्ध नहीं है, तब उसे नित्यप्राप्त 
प्रंमांत्मासें अभिन्नताकां अनुभव हो जाता है; अरथात्त्‌ यंह खंये: 
परमात्माका अंश होनेसे मद्भावको प्राप्त ही है । है 

इछोक--- 

- शुणानेतानतीत्य चीन .देही -- देहसमुद्धवान । 

जन्मसत्युजरादुःखेर्विमुक्तो 5स्तमइनुते ॥ २० ॥ -. 

.._ भावाथे-- | 
विचार-कुंशल पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूंप ( बुद्धि 
अहंकार ओर मन तथा पाँच ज्ञानेद्धियाँ, पाँच कर्मेच्वियाँ, पाँच भूत, . 
इस प्रकार इन तेईस ( २३ ) तत्त्वोंका 
_पिण्डरूप यह शरीर ग्रक्ृतिसे. उत्पन्न , होनेवाले गुणोंका ही -काय है, 
इसलिये इन तीनों गुणोंको इसकी उत्पत्तिका:.कारणं-कहा गया है।)- 





७ 
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इन तीनों गुणोंका उछ्ननकर जन्म-प्रत्यु-इृद्धावस्त्मा और सत्र 
प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
अमरताका अनुभव करता है । 
आर « अन्चय--- 
देंही, देहसमुद्धवान्‌, एतानू, न्नीन्‌, युणान्‌, अतीत्य, जन्मसत्युजरा- 
ढुःखे, विमुक्तः, अम्ततम्‌ , अइनुते ॥ २० ॥ 
पद-व्याख्या---- 
_ - देही--देहवाला ( विचार-कुशल पुरुष ) 
: जो पहले देहामिमान रखता था तथा अब जो देहवारी कहा 
जाता है, उस विचार-कुशल पुरुषको यहाँ 'देही! कह्य गया है । 
वास्तवमें देही देहसे सर्वथा असम्बद्ध---निर्दिप्त है | उसका 
देहके साथ सम्बन्ध नहीं होता ।-यदि वह भूछसे देहकों अपना 
मानता है. तो फेस जाता है | यद्यपि विचार-कुशलू पुरुषका देहके 
साथ सम्बन्ध नहीं होता, तथापि. देहवाला होनेसे- उसकी “देहीः 
संज्ञा हुई हैं । है न्‍ 
- देहसमुद्धवान--देहके उत्पादक | 
यह पद - 'एतान जीन/का विशेषण है--। तीनों- गुणोंमेंसे 
किसी भी गुणके साथ सम्बन्ध रहनेके कारण ही पुरुषका जन्म- 
होता है | अतएव गुण ही देहके उत्पादक हैं । 
“एतान्‌ चीन: शुणान अतीत्य--इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर। 
: इसी अध्यायके पाँचवें इलोकसे- जिन सात्चिक, राजस. और 
तामसं--तीनों गुणोंका विवेचन होता -आ रंहा है, यहाँ उन्हींके 
उपसंहारमें गुणोंके उल्लझ्लन करनेकी वात कही गयी हैं । ध्यान... 
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देनेकी वात यह है कि जिस प्रक्ृतिसे ये गुण उत्पन्न होतें हैं, उस 
प्रकृतिक साथ भी पुरुषका सम्बन्ध नहीं है, फ़िर गुणोंके साथ तो 
उसका सम्बन्ध हो ही कैसे सकता है ? 

जन्मसत्युजराडु'खेः विमुक्तः--जन्म, . मृत्यु, . बृद्धावस्था 
ओर सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ | ह 

जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और सब प्रकारके दुःख देह 
( शरीर )में ही होते हैं | इसलिये भगवानने उपयुक्त पदोंके साथ 
“दुख? ( बहुबचचन ) पदका प्रयोग किया है | देहसे तादात्म्य न होनेपर 
अर्थात्‌ अपने वास्तविक खरूपका अनुभव होनेपर गुणातीत जीवन्पुक्त 
महापुरुषका ( जो वास्तवमें देहसे अछग है ) देहमें होनेवाले जरा- 
मृत्यु आदि सब दुःखोंसे किंचिन्मात्र मी सम्बन्ध नहीं रहता | अतः 
उसे यहाँ सब दु:खोंसे सवेथा मुक्त कहा गया है | 

जरा और मृत्युके साथ जन्मको भी दुःख बतानेका तात्पय--- 
मनुष्यको चाहिये क्लि वह गुणोंसे उत्पन्न देहके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर जरा, मृत्यु आदि दुःखोंमें न पड़े तथा पुनजन्मरूप 
दुःखके कारण--गुणोंका सह्ज न करे | इसीलिये कहा गया है--- 
हिये दुःखमनागतम? ( योगदशन ) अर्थात्‌ आगे आनेवाले दुःखका 
प्रतीकार पहलेसे ही करना चाहिये | 

विशेष बात 

श्रीमद्भगवद्गीतामें “जरामरणमोक्षाय” ( ७५ । २९ ); “जन्म- 
झत्युजराव्याधिदुःखदोषाउदशनम? ( १३६ । ८) और यहाँ 
'जन्मसत्युजराडुःखेविमुक्त? ( १४ । २० ) पद आये हैं। 
इन पदोंपर बविहड्डमदृश्सि त्रिचार -किया जा रहा है | 


अठै (26॥ 


हा 
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सातवें अध्यायमें 'जरा” और “मरण!? इन दोनोंसे ही मुक्त होनेके 
छिये कहा गया है, जिसका तात्पय ऐसा समझना चाहिये कि 
मनुष्यका जन्म तो हो ही चुका। अब बृद्धावस्था ( जरा ) और 
मरण ही शेप है । बृद्धावस्थामें प्रायः तरह-तरहकी व्याधियाँ हुआ 
करती हैं, इसलिये “व्यातरिःको “जरा'के अन्तर्गत लिया गया है--- 
ऐसा प्रतीत होता है | जब जरा-मरणके दुःखोंसे मुक्त हो जायगा 
तब पुनजन्मका प्रश्न ही नहीं रहेगा | 

तेरहवें अध्यायमें जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याविके दुःखरूप 
दोषके कारणको वार-बार देखनेके लिये कहा गया। यहाँ ज्ञानका 
प्रकरण होनेसे साधक जब इन चारों ( जन्मादि )के दु:खरूप दोपके 
कारणपर बार-बार गहरा विचार करेगा, तो समस्त दुःखोंके 
कारणरूप शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धका स्वधा अमाव हो 
जायगा । फिर पुनजन्म होनेका प्रश्न ही नहीं रहेगा । 

यहाँ ( चोदहवें अध्यायमें ) जन्म, मृत्यु ओर जरा तथा सब 
प्रकारके दु:खोंसे विम्ुक्त होनेपर अमरताकी प्राप्तिकी बात कही गयी 
है | व्याधिका दुःख सब प्रकारके दुःखोंके अन्तगत आ ही जाता है | 
अतः इन चारों (जन्मादि )के दुःखेंसे छुटकारा पा जानेपर अमरताका 
अनुभव हो जाता है | फिर पुनजन्मका प्रस्‍्न ही नहीं रहता । 


गीताके उपयुक्त तीनों चरणोंमें आये हुए इन चारों---जन्म-सृत्यु, 
जरा और व्याधिपर गहरा विचार करके देखा जाय तो पुनजन्मका 
न होना ही मुख्य विषय है | पुनजन्म होनेसे अर्थात्‌ शरीर घारण 
करनेसे ही व्याधि, जरा आदि दुःख आते हैं | आठवें अध्यायके 
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पंद्रहवें: इोकमें भी 'मामुपेत्य पुनर्जन्म दुः्खाल्यमशाशवतम। 
नाप्नुवन्ति महात्मान:''''*' “'॥? पदासे भगवान्‌ कहते हैं कि मु 

प्राप्त होकर महात्माजन दुःखाल्य: एवं क्षणंभज्ञर पुनजन्मको नहीं 
प्राप्त होते. न ४ ' :“ 


वतमानमें शरीरके साथ खयंकी एकता- ( तादात्म्य ) माननेसे 
ही पुनजन्म होता है और दरीरंमें होनेवाले जरा, व्यांविं 'आदिके 
दुःखाका ग्राणी अपनेमे मान लेता है | शरीर गुणोंके सडंसे : उत्तम 
होता हैं. (१३ | २१.-)। गुणातीत- महापुरुष देहके उत्पादक गुणेसि 
रहित - होनेसे देहमें . होनेवाले -सभी <दुःखोंसे -मुक्त हो जाता हैं । 
अतएव “प्रत्येक: मनुष्पको -मृत्युसे -पहले-पहले :गुणातीत हो,जाना 
चाहिये | गुणातीत: होनेसे --जरा, -व्यावि, मृत्यु आदिःसब प्रकारके 
दुःखेंसे मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरताका अनुभव कर- लेता 
है | फिर उसका पुनजन्म होता हीःनहीं |: «तक -... | हद 


अम्दतम अशनुत--( वह ) अमृत ( अमर्ता )का अनुभव 
करता है| तक ऋा 

 दहस तादात्य (' एंकता-) माननेसे ही ग्राणी अपनेको 
मरंणधर्मा समझंता है । देहके सम्बन्धेसे होनेवाले सम्पूण ढुं:खोंमें 
सबसे बड़ा दुःखं मृत्यु ही माना गया हैं। पुरुष खरूपसे है तो 
अमर. ही, किंतु “ भोग और ऐश्रयमें। आंसक्त: होनेसे “ओर: नाश 
होनेवाले - शरीरको अमर -रखनेकी 'इच्छासे *इसे अमेरतांकाः अनुभव 
नहीं : होता.। .विचारकुशलछ :पुरुंष+ देहसे  तादात्म्य-नष्ट. होनेपर 
अमरताका अनुभव करता है| प्याज पा पाप गी हकपरा 
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आज पूव स्लोकमें 'मद्भधावम अधिगचछति” पद्रोंसे मगवद्भावक्री 
आपि कही गयी एवं यहाँ 'भस्ततमइनुते” पदोंसे अमरताका अनुभव 
-करनेकी कहा गया--बस्तुतः दोनों एक ही वात हैं । इसी प्रकार 
कमयोगी भी अमरताका अनुभव करता है 'यशशिशमस्तभुजो 
यान्ति त्रह्म सनातनम? (गीता 9 | ३१ )। 
गुणोंके विषयमें ज्ञातव्य बातें--- 
भगवान्‌ कहते हैं कि पुरुष (जीव ) मेरा ही अंश, 
अविनाशी .है -। मेरा अंश होनेसे मेरी ( भगवानकी ) सहघमंता 
€ सत-चित्‌-आनन्‍्द ) की प्रापिमें:इस ( जीव ) का पृूण्ण अधिकार 
है | प्रकृतिजन्य ग्रुणोंका सड् करके यह अपनेको परात्रीन मानने 
लगता है.। वह अविनाशी तथा मुक्त होता हुआ भी वन्धनमें पड़ 
'जाता है, प्रकृतिजन्य पदार्थोंसे अपनेमें बड़प्पनका अनुभव करता है, 
अपनेको घनी-मानी मानता है ओर इन पदार्थोक्ते आने-जानेसे 
अपनी गरिमाकी कसोटी लगाता है | सिक्‍्क्रेका अधिक संग्रह होनेपर 
और पदाथोंसे भोग भोगनेपर अपनेमें सुखका अनुभव करता है एवं 
राजी होता है | इन पदार्थ, योग्यता, अधिकार आदिसे अपनेको 
बड़ा मानकर और इनके . अभावमें &ोटापनका अनुभव कर सुखी- 
दुःखी होना, राजी-नाराज होना--यही जीवका गुणोंके द्वारा बँव 
जाना है| वन्‍्चन तभीतक हैं, जबतक यह अपने खतःसिद्ध 
खरूपकी तरफ नहीं दखता । 
: प्रकृतिजन्य गुणोंके साथ तादात्प एवं अनेक प्रकारके भावत्रों 
और क्रियाओंमें तदाकारता तथा उनसे लाभ लेतेकी भावनासे यदद 
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प्राणी छुखी, दुःखी होता रहता है | क्रिया और भावनाकी अपेक्षा 
सुख मिलनेकी इच्छा ही बन्धनमें मुख्य हेतु है । 


यद्यपि गुणजन्य बृत्तियोंसे सुख मिलता हुआ दीखता है, पर 
इनसे वास्तविक सुख मिलना असम्भव है; क्योंकि इनमें खुख हैँ ही 
नहीं, प्रत्युत भगवानने तो इन्हें दुःखोंका हेतु बताया है# | 
सांसारिक सुखकी चाहके कारण उस (खय्य ) की इष्टि अपने 
खरूपानन्दकी ओर जाती ही नहीं | वह ( खये ) नहीं जान 
पाता कि में इन तीनों गुणोंसे अतीत, अविनाशी, साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्दघन परमात्माका अंश हूँ, प्रत्युत प्रकृतिजन्य गुणों एवं 
इनके काय ( पदार्थादि ) की ओर आकृष्ट होता रहता हैं | फछ- 
खरूप कभी ( साच्चिक ) सुखमें, कभी ( राजस ) कर्मों और कभी 
( तामस ) मोह, प्रमाद एत्रं आल्स्यमें रहता हुआ संतुष्ट नहीं हो 
पाता और कभी संतुष्ट हो सकता भी नहीं; क्योंकि तीनों गण तो 
बदलते रहते हैं और खय॑ एक रूप रहता हैं, फिर इन आगन्तुक 
गुणोंसे सुखी केसे हो सकता हैं ? इस प्रकार यह तीनों गुणोंमें 
मोहित होनेके कारण जन्म-पृत्युरूप जालमें फेसा रहता है । 


# ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आद्चन्तवन्‍्तः कोन्तेय न तेषु समते बुधः ॥ 
(गीता ५ | २२ ) 
धजोी ( ये ) इन्द्रिय तथा विपयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भोग हैं, वे ( यद्यपि विपयी पुरुपोंकों सुखरूप भासते हैँ, तो भी ) 
निःसंदेह दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ भनित्य हैं, 
अतः है अजुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उन ( भोगों ) में नहीं रमता |? 
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आश्रयकी बात है कि मनुष्य इसपर ध्यान ही नहीं देता कि 
उसके सामने ही गुणों ( शरीर, संसार ) में परिवतन हो रहा हैं, 
किंतु चह खयं॑ कभी नहीं बदलता | घटना ओर क्रियाएँ अनेक 
होती हैं, पर “मैं? एक ( सबका द्वश ) हैँ । वस्तुतः गुणोंसे प्रथक्‌ 
होते हुए भी वह अपनी प्रृथकताका अनुभव नहीं करता | यही 
जीवकी महान्‌ भूल एवं भठकनेका खास कारण है | 

भगवान्‌ गुणोंके परिवतनका वर्णनकर यह छक्षित कराते हैं कि 
गुणोंका घटना, बढ़ना, ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होना, गुणोंके द्वारा 
प्रकाश, ज्ञान, प्रवृत्ति, छोभ, प्रमाद और मोह आदि वृत्तियोंका 
होना---यह सब इृश्य ( काय ) है | इनका परिवतन अपने सामने 
है | जन्म-मरण, व्यात्रि, वृद्धावस्था, हलचछ आदि एवं सुखी-दुखी 
होना अपने खरूपमें नहीं है । 

अन्तमें भगवान्‌ कहते हैं कि “जैसे में इन गुणोंसे सबथा 
असम्बद्ध, असंस्पृष्ट और निलिप्त हूँ, बेसे ही मनुष्य ( जीवमात्र ) भी 
हैं ! अतः मनुष्योंको इसका अनुभत्र करना चाहिये । इसके पृण 
अनुभक्‍्का नाम ही अमरता हैं | मगवानने ( गीता १४। २ में ) 
मम साधम्यमागताः पढदोंद्वारा जो बात कही है, उसे ही यहाँ 
भमद्भावम! तथा “अम्छतमइनुते” पढोंसे दोहराया है | तात्पय है कि जो 
मनुप्यइस कथनकी ओरे ध्यान देगा,उसका मनुष्य-जन्म सफर हो जायगा। 

इ्ञा--इन गुणोंके बणनका क्रम पाँचवें स्लोकसे दसवेतक 
जैसा भगवानने रखा है, वैसा न रखकर निम्नलिखित प्रकारसे 
रखा जाता तो ठीक छगता । दसवें इलोकसे पाँचचें इलोकतकका 
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क्रम--सबग्रथम दो ग्॒णोंकों दबाकर एक गुणके बढ़नेकी बात 
(गीता १४ । १० ), गुगाद्वारा विजय किये जानपर मतप्यका 
क्रमश: विशिष्ट कममे छगाना ( १४ | ९ » “हाभमाना पुरुषका 
गुणोंद्ारा बाँवा जाना ( १४७ ।७) ओर अन्तमें प्रत्येक गुण 
प्रथक वृथक्‌ किस प्रकारसे बाँचता हैं (१४ । 5-८४ ) इसका 
वणन; किंतु भगवानने इससे दीक विपरीत क्रम रखा है, इसका 
क्या कारण है ? और इसी अध्याय ( चौंदहवें ) में गुणोंका वर्णन 
करनेका उद्देश्य क्या हैं 

समाधान--उपयुक्त प्रश्नोंक समाचानके लिये इस अच्यायमें 
आये इल्लोकोंके सम्बन्ध-क्रको विहंगमदृश्से, किंतु ध्यानपृरक 
देखना चाहिये---दूसरे स्छोकमें भगवान्‌ परमोत्तम ज्ञानकी महिमा 
बताते हुए कहते हैं कि इस ज्ञानकों धारण करनेवाले महापुरुष 
महाप्रल्यकालमें भी व्यथित नहीं होते एवं महासगक्के आदिमें पुनः 
उनका जन्म नहीं होता और जिनका. जन्म होता है, उनका 
बणन तीसरे-चोथे इलोकोंमें हुआ है कि जबतक प्रक्ति-पुरुपका 
माना हुआ संयोग वना हुआ है, तवतक महासग और महाप्रलय 
होनेपर ,भी जीवको जन्म-म्रत्युसे छुटकारा नहीं मिलेगा | अब यहः 
जानना खाभाविक हो जाता हैं कि पुरुषको प्रकृति केसे बाँधती है, 
ताकि यह जानकर: प्रकृतिके वच्चनसे छूठ जा सके | तब यह 
वताया. गया कि प्रकृतिके काद तीनों गुण ही देहधारी पुरुषकों 
बाँवते हैं (१४ | ५ ) | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि गुणोंका 
खरूप क्या हैं और वे केसे बाँवते हैं ? इसके उत्तरमें श्रीमगवानको 


जनक 5 
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४, सात और आठ---इन तीनों झ्लोकोंमें क्रमशः सत््व, रज और 


'मोगुणका खरूप तथा उनके द्वारा जीवको बाँचे जानेका प्रकार 


ब्रताना पड़ा । 'कौन-सा गुण जीवको किस “्यापारमें रूगाकर बाँवता 
है ?--.इस प्रश्नके उत्तरमें नवम इछोकमें बताया गया. कि प्रत्येक 
गुण मनुष्यपर अधिकार कर अपने-अपने कार्योमिं लगाता है 

अपने-अपने विशिष्ट व्यापारमें एक ही गुण केसे लगाता है? 
इसके समाधानमें दसवें इछोकमें कहा गया कि किन्हीं भी दो गुणोंको 
दवाकर तीसरा गुण अपना अधिकार जमा लेता है, फिर अपने 
विशिष्ट कार्योमें लगाता है | इस शअ्रकारसे पर्याल्नेचन करनेसे स्पष्ट 
हो जाता है. कि पाँचवेंसे दसवें सलोकतक जो क्रम भगवानने रखा 


« हैं, वही ठीक है। 


म्लमें यह गुणोंका प्रकरण तेरहवें अध्यायके इक्कीस्ें इलोकसे 
बीजरूपमें कहा गया, जिसका विशद वणन चोदहवें अध्यायके 
चोदह शछोकोंमें ( पाँचबेंसे अठारहवेंतक ) हुआ है । गणोंके 
वर्णनमें भगवानका यह भी लक्ष्य है कि मनुष्यमात्रकों अन्त समयसे पहले 
ही किसी प्रकारसे अपने कल्याणका साधन (अपने गुणातीत खरूपकोा - 
अनुभव ) कर लेना चाहिये । गुणोंकी बद्धिके छक्षणोंका वर्णन 
ग्यारह, बारह ओर तेरहवें इलोकोंमें हुआ है । फिर चोदह ओरें 
पंद्रह दोनों इ्लोकोंमें तीनों गुणोंकी बृद्धिमें प्राण त्यागनेबालेकी 
गतिका विवेचन क्या गया है। आगे कर्मोंक़ा फल भोगना पड़ता 
है, अतः सोलहवें इलोकमें कंमफ्ल बताकर गुणोंके का्य-- 
वृत्तियोंका छक्षण सत्रहवें इल्लेकमें वर्णित किया है | इसी अध्यायके 
पाँचवें इलोकमें गुणोंद्वारा प्रकृतिस्थ पुरुषके बाँचे जानेका उपक्रम 


गी० ज्ञा० २६--- 
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किया था, उसका अठारहवें इकोकमें गुणोंकी स्थितिमें गति बताते 
हुंए उपसंहार किया गया है | भगवान्‌ चाहते हैं कि समस्त जीव 
गुणातीत होकर मुझे प्राप्त हो जाये । इस द्वेतु उन्नीसवें और वीसें 
(१४ । १९-२० ) दोनों झलोकोंमें क्रमशः गुणातीत होनेका 
उपाय एवं फल बताया गया है | | 
बस्तुत: यह प्रकरण सग्रुण-निगुण उपासनाका है, जो वारहवे 
अध्यायसे प्रारम्भ है, बारहवें अध्यायके प्रथम स्लोकमें अजुनद्वारा 
किये गये सगुण-निगुण उपासना-विषयक प्रश्नके उत्तरमें उन्नीस 
इलोक वारहवें अध्यायके, चौंतीत रछोक् तेरह॒वे अध्यायके ओर 
बीस लोक चोदहवें अध्यायके--इस प्रकार कुछ तिहत्तर ( ७३ ) 
छोक भगवान्‌ लगातार बोलते ही गये। जैसे भक्तिका विशेष 
वर्णन होनेके कारण बारह॒वाँ और पंद्रहवाँ अध्याय 'गीताका मक्तियोगः 
कहलाता है, बेसे ही तेरहवें अध्यायके चौंतीस छोक और चौदहवें 
अध्यायके बीस छोक तथा चोदहव॑ अध्यायके अन्तिम सात श्लोकों 
(२१ से २७ तक ) में वर्णित गुणातीत, पुरुषविषयक प्रश्नोत्तर 
भी ज्ञानयोगसे सम्बन्धित होनेके कारण कुछ इकसठ (६१ ) 
श्छोकोंका प्रकरण गीताका ज्ञानयोगः कहछाता है । गुणातीतके 
छक्षणोंका प्रकरण भी बड़े महत्त्वका है | 
सम्बन्ध--- 
गुणातीत पृर्ष हुःखोंते मुक्त होकर अमरताको गआप्त कर लेता 
ह है--भगवानके शमुखते ऐसी महत्त्वपूर्ण वात सुनकर- अर्जुनके 
अनमें- गुणातीत पुरुषक़े लक्षण जाननेकी जिन्नासा हुई | अतः के 
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अगले श्लोकमें थगवानूसे गुणातरीत पुरुषके विषय तीन ग्रइन 
करत हूं | 
इलेक--- 
अजुन उचाच 
केलिंक्ैख्लीन्युणनेतानतीतो भवति. घसो। 
किमाचारः कर्थ चेतांखीन गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 
भावाथ-- 
पिछले इलोकोंमें भगवानके रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अजुन 
पूछते हैं कि--'हे सवसमय प्रभो ! जो इन तीनों गुणोंसे अतीत हो 
जाता है, वह किस प्रकारके लक्षणोंसे युक्त होता है ? अर्थात्‌ हम 
कैसे जानें कि उसने तीनों ग्ुणोंका अतिक्रमण कर छिया है ? उसका 
आचरण केसा होता है तथा जिन तीन गुणोंकी वात आप अभीतक 
कहते आये हैं, उनका मलीभाँति अतिक्रमण कैसे किया जा सकता 
है ? अर्थात्‌ गुणातीत होनेका उपाय क्या है ? 
अन्वय---- 
प्रभो | एतान, न्नीन, गुणानू, अतीत: के; लिह्लेः, भवति, च, 
किसाचारः ( भवति ), कथम्‌, एतानू, त्रीनू, गुणान्‌, अतिवतेते॥ २१ ॥ 
पर-च्यांख्या---- * 
प्रभो-हे सवंसमथ प्रभो ! 
गुणातीत पुरुषके विषयमें जेसा आप जानते हें, वेसा दूसरा 
कौन जाननेवाला है; क्योंकि आप गुणोंसे रहित हैं | 
सातवें अध्यायके तेरहवें श्ोकमें 'मामेम्य: परमव्ययम? पदोंसे 
भगवानने खय अपने लिये कहा है कि मैं तीनों गुणोंसे परे 
अविनाशी हूँ । 
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एतान्‌ त्रीन. ग्रुणान्‌ अतीतः के लिझ्ेंः भवति-- 
इन तीनों ग्रुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन छरक्षणोंसे युक्त 
होता है | 

अजुनका प्रहन है कि जो पुरुष गुणातीत हो जाता है, वह 
गुणोंके काये, शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा कैसे 
जाना जायगा; क्योंकि गुणातीत अगोंचर है । इच्धियों आदिसे तो 
गुणोंके काय शरीरादि ही दिखायी देते हैं | अतः साथारण मनुष्य 
कैसे जाने कि अमुक पुरुष गुणातीत है ? 

किमाचारः ( भवति )--( वह ) किस प्रकारके आचरणवाला 
होता है ? 

अजुनका दूसरा प्रन है कि गुणातीत पुरुष और साधारण 
महुष्यके आचरणमें क्‍या अन्तर है ? अर्थात्‌ गुणातीत पुरुषसे निषिद्ध 
आचरण तो खाभाविक ही होने सम्भव नहीं; क्योंकि निषिद्ध 
आचरणोंके मूछमें राग, आसक्ति और कामना ही कारण हैं । 
गुणातीतके आचरण सवेधा प्राह्म होनेसे अर्जुनके मनमें उन्हें 
सुननेकी जिज्ञासा हो रही है । 

च-्तथा 

कथम्‌ एतान्‌ जीन गरुणान्‌ अतिवर्तते-किस उपायसे इन तीनों 
गुणोंका अतिक्रमण किया जा सकता है ? 

श्रीभगवानसे अज्ञुन पूछते हैं कि गुणातीत होनेके विषयमें आपने 
अभी उन्नीसवें और बीसवें इलोकोंमें जो उपाय बताया उन्हें तो 
में समझ गया, पर इन उपायोंके अतिरिक्त क्या कोई और भी ऐसा 
उपाय है, जिससे गुणातीत हुआ जा सके ? 
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अजुनके इस तीसरे अस्नसे ऐसा भाव भी प्रतीत होता है कि 
इन तीनों ग्रुणोंका अतिक्रमण करने द्वेतु ( मेरे छिये ) उत्तम 
उपाय कौन-सा है ? 
सम्बन्धू---- 
अजुनके अश्नोंमेंसे पहले ग्रश्नके उत्तरमें सर्वप्रथम निम्न दो 
रलोकोंमें श्रीभगवान्‌ गुणातीत पुरुषके निर्विकाररूप लक्षणोंकरा वर्णन 
करते हैं । ह 
इलोक--- 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति च भोहमेव च पाण्डव। 
न द्वेष्टि सम्पन्नत्तानि न निव्नत्तानि काहक्गति ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनी .गुणैयां ८ विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव मा अल नेड़ते ॥ २३॥ 
भावार्थ--- 


हे पाण्डुपुन्न अजुन ! साधक जबतक गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध 
मानता है, तबतक उसमें स्वगुणको समृद्ध करने और रजोगुण 
एवं तमोगुणकी हटानेकी इच्छा तथा चेष्टा खाभाविकरूपसे विद्यमान 
. रहती है । परंतु जब उसका गुणोंसे सवंथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है, तब अन्तःकरणमें सत्त, रज और तम ( तीनों गुणों ) के 
कार्यों ( क्रमश: प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह )की इत्तियाँ ( पूर्णतः ) 
आनेपर भी गुणातीतके किंचिन्मात्र भी राग-द्ेषका विकार नहीं 
होता | व्यवहास्काठमें ( वाहरसे ) छोकसंग्रह या लोकहिताथ 
राग-द्वेष करता हुआ दीखनेपर भी वास्तवमें ( गरुणातीत होनेसे ) 
उसमें राग-द्वेष होते नहीं | कहनेका तात्पय यह है कि भोक्तारूपसे 
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जिसे इन बृत्तियोंका अमिमान था, उसने प्रणतताका अनुभव कर लिया । 
अतः वह दृत्तियोंसे कोई हानि-छाभ नहीं मानता । 


एकमात्र अपने खतःप्िद्ध खरूपमें स्थित होने एवं दूसरी 
खतन्त्र सत्ता न रहनेसे वह उदासीन किसके प्रति हो १ इसलिये 
ही लोकद्ृश्मिं उसे उदासीनकी तरह 'स्थितः कहा गया है | गुण 
तो वहाँ ( खरूप ) तक पहुँचते ही नहीं तो फिर वे उसे केसे 
विचलित कर सकते हैं ? “गुण ही गुणोमें वरत रहे हैं! ( गीता 
३।२८ )--इस प्रकार समझता हुआ गुणातीत पुरुष अपने 
खरूपमें स्थित रहता हैं और उस खितिसे कमी चलायमान नहीं 
होता । ह 
उपयुक्त दोनों इलोकोंमें गुणातीत महापुरुषके निर्विकार-रूप 
लक्षणोंका वर्णन हुआ है | 
अस्वंय--- 
पाण्डव, भ्रकाशम्‌, च, प्रवृत्ति, च।, मोहस्‌; एव, 
सम्पवृत्तानि, न, द्वेष्टि, च, न, निवृत्तानि, काठ्क्षति ॥ २२॥ 
य५ उदासीनवत्‌, आसीन५ गुणे), न, विचाल्यते, गुणा५ 
एवं, वर्तन्ते, इत्ति, यः, अवतिष्ठति, न, इज्धते ॥ २३॥ . 
पंद-व्याख्या--- 
: पाण्डव-है पाण्डुपुत्र अजुन ! 
.. ध्रकाशमं-प्रकाश । 


/ .. इख्रियों और अन्तःकरणमें खच्छताका नाम प्रकाश है, जिससे 
विषयको यायातथ्य समझा जाता है। 
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गुणातीत पुरुषमें ज्ञान और शान्तिका कमी. अमाव नहीं होता, 
यहाँ स्वगुणके कार्यमें केवल 'प्रकाश? ही लिया गया है। 'प्रकाशःके 
अन्तर्गत साखिक ज्ञानको भी समझना चाहिये; क्योंकि खच्छतामें 
खत: ज्ञान प्रकाशित होता है । गुणातीत पुरुषका गुणोंके साथ 
सम्बन्ध न रहनेसे उसे उस ( प्रकाश ) इत्तिसे रागरूप विकार 
नहीं होता | तत्वका अनुभव होनेसे खर्यमें कोई अन्तर# नहीं 
पड़ता, किंतु इन्द्रियों और अन्तःकरणमें खच्छता, निर्मेहताका बोध होता 
है और इनका अपने खरूपके साथ सम्बन्ध है--ऐसा भ्रम मिट 
जाता है । 

च--और 

प्रवत्तिम--कार्य करनेका भाव और क्रिया | 

यथपि रजोगुणके अन्य काये छोभ, अशात्ति, रपृह्वा और आसक्ति 
आदि गुणातीत पुरुषमें नहीं होते, किंतु रजोगुणके वढ़नेपर प्रवृत्ति 
( काये कलेका भाव और क्रियाएँ ) उसके दारा भी होती हैं.। 
ऐसी प्रदृतिकी इृति उत्पन्न होनेपर भी. वह अपने खरूपमें स्थित 
रहता है | अतः उसके अन्तःकरणमें प्रवृत्तिके प्रति राग-द्वेष आदि 
विकार उत्पन्न नहीं होते । । 

च--तथा 

मोहम--आंलुस्य, निद्रा और व्यावहारिक कार्योमिं भूछ होना। 

+ साधनावस्थामें साधक खयंको जेता--देहसे निर्लिति, असम्बद्ध 
निर्विकार मानता था ( जो कि वासवमें है )) गुणातीत होनेपर उसे वेसो 
ही अनुभव होता है. | अतः उसमें मान्यता मिट्नेके सिवाय कोई अन्तर 
नहीं पड़ता; क्योंकि जेसा पहले मानता था) बेसा ही अनुभव हुआ है। गा 
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यद्यपि तमोगुणकी अन्य वृत्तियाँ---अज्ञान, . प्रमादादिका 
'गुणातीत पुरुषमें सवेथा अभाव हों जाता है (खरूप-ज्ञानके नित्य रहनेसे 
शरीरमें मैं-मेरारूप अज्ञान तो उसके पास आ ही नहीं सकता 
ा (गीता 9 | ३७ ) और बिना कर्तकि# प्रमाद करे ही कोन ? ) 
तथापि तमोगुणके वढ़नेपर गुणातीत पुरुषके शरीरमें भी आल्त्य, निद्रा 
और व्यावहारिक कार्योमिं भूठ आदि इत्तियाँ होती हैं ।- शरीर- 
डन्द्रियों आदिमें इन बृत्तियोंके आनेपर उसकी इनके प्रति राग-द्ेषरूप 
-विकारकी इत्ति नहीं होती। तात्पये---गुणातीत पुरुषकी स्थिति सदैव एक- 
सी ही रहती है । ह 

एुब--भी ः 

सम्पवृत्तानि न द्वेष्टि--( प्रकाशादि ) दत्तियोंके आनेपर 
उनसे द्वेष नहीं होता । 


थे ऐसी बृत्तियाँ क्यों उत्पन हो रही हैं या हुईं, ऐसी दृत्तियाँ 
नहीं आनी चाहिये'--इस ग्रकारकी द्वेषद्नत्ति गुणातीत पुरुषमें कभी 
उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि बृत्तियोंमें होनेवाले परिवतनोंके साथ वह 
“अपना किंचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं मानता । इन चृत्तियोंके आने- 
जानेमें वह छाम-हानि नहीं मानता; क्योंकि झाम-हानि मानमनेमें 


% वह पहले शरीरको मैं-मेरर मानकर उससे होनेवाली क्रियाओंका 
* कर्ता ( मूदतासे ) अपनेको मानता था एवं अपने सुख-भोगके छिये प्रमाद 
_ करता था |.परंतु जब शरीरके कारण प्रकृतिजन्य गुणोंसे अतीत (गुणातीत) 
हो गया ( अर्थात्‌ उसे गुणातीत अवस्थाका अनुभव हो गया ) तब छोगोंफी 
-इ्टिम क्रियाओंका कर्ता दीखनेपर भी वंस्तुतः कर्ता नहीं है। फिर 


प्रमाद 
करनेका प्रश्न ही नहीं ! . 
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सम्बन्ध ही कारण है | साधारण प्राणी भी खरूपतः दृत्तियोंमें न 
मिलनेपर भी केवल अपनेको मिले हुए मान लेते हैं | यह मान्यता न 
माननेसे ही मिंट सकती है, किसी अभ्याससे नहीं | जबतक 
संसारके साथ लिप्त रहता है, तबतक “कैसे बचा जाय ? इस 
जिज्ञासाकी अत्यावश्यकता है | 
चचः पर 
--ओर 


न निद्धत्तानि काक्नति--श्ृत्तियोंके चले जानेपर उनके पुनरा- 
गमनकी इच्छा नहीं होती | गुणातीत पुरुष इन दृत्तियोंके प्रभावसे 
मुक्त होता है । अतः इनके चले जानेपर उसको ऐसी इच्छा कमी 
नहीं होती कि ये वृत्तियाँ पुन: आ जायें | गुणातीत पुरुषमें जड- 
चेतनसे माने हुए सम्बन्धसे होनेवाले विकार नहीं होते । 

य+--जो। 

डदासीनवत्‌ आसीनः--उदासीनकी तरह स्थित दीखता है | 

गुणातीत पुरुष तीनों गुणों तथा उनके कार्यरूप शरीरादि 
एवं वस्तु, व्यक्ति, घटना और परिस्थिति आदिसे सवंया निर्लिपत 
रखता है। उसके कहे जानेवाले अन्तःकरणमें अन्त:करण-सहित 
संसारका अभाव एवं परमात्माका भाव रहता है । अतः पक्षपात-रहित 
व्यवहार होनेसे वह उदासीनकी तरह स्थित कहा जाता है | 
वास्तवमें तो उसकी दृष्टिमं एक तत्वके सिवाय अन्य खतन्त्र सत्ता 
होती ही नहीं | 

शरीरका संसारसे एवं आत्माका परमात्मासे अट्टूठ सम्बन्ध है; 
क्योंकि शरीर संसारका एवं आत्मा परमात्माका ही अंश है | जिस 
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प्रकार समुद्र और रूहर--दोनोंकी खतन्त्र सचा नहीं है, अपितु वे 
जलकी सत्तासे ही सत्तावाले हैं अर्थात्‌ तंत्वसे जलरूप ही हैं; उसी 
प्रकार शरीर और संसार--दोनोंकी खतन्त्र सत्ता नहीं है; अपितु वे 
परमात्माकी सत्तासे ही सचाबाले हैं, अर्थात्‌ तत्वसे परमात्मखरूप 
ही हैं | इस प्रकार एक परमात्मतत्तके सिवाय अन्य कोई खतन्‍त्र 
सत्ता न होनेसे गुणातीत पुरुषका- संसारमें कोई: आकर्षण नहा 
रहता । इस कारण, लोगोंकी इृष्टिमं वह उदासीनकी तरह दीखता 
है | उसकी दृष्टिमें 'नहीं? ( जड संसार ) है ही नहीं ओर हैः 
( परमात्मतत्त्त ) है ही, फिर वह किससे उदासीन हो ! 

मैं साधक, जिज्ञासु अथवा सेवक हूँ ओर मैं गृहस्थ, सम्पत्तिवान्‌ 
अथवा भोगी हूँ---इन दोनों प्रकारकी मान्यताओंमें प्रथम मान्यता--- 
पी साधक, जिज्ञातु अथवा सेवक हूँका प्रवान लक्ष्य चेतन 
पस्मात्माकी तरफ रहेगा और 'मैं गृहस्थ, सम्पत्तिवान्‌ अथवा भोगी 
हैँ? इस मान्यतामें प्रधान लक्ष्य जड़ताकी तरफ रहेगा । जिसका 
लक्ष्य चेतन है, उसकी प्रत्येक प्रद्गत्ति और निवृत्ति साधन होगी 
जिससे ( वह जैसे-जैसे साधन करता जायगा, वैसे-बैसे ) जडता 
सुगमतासे छूटी जायगी ओर अन्तमें -चिन्मय तत्त्व परमात्मा ही रह 
जायगा । जिसका छक्ष्य जडताकी प्राप्तिका है, वह चेतन तत््वकी 
तरफ तो ध्यान ही नहीं देगा और जड ( नाशवान्‌ होनेसे ) खत: 
नष्ट हो जायगा, उसके पास रहेगी--आसक्ति, कामना; राग-देषादि 
आउुरी सम्पत्ति; जिसके कारण उसे- जन्मना-मरना पड़ेगा । सार 
यह निकला कि साधकका लछक्ष्य चेतन होना चाहिये, न कि जड़ | 
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लक्ष्य चेतन होनेसे उसे परमात्म-तत्तका अनुभव हो जाता है और 
वह छोगोंकी दृश्टिमें उदासीनकी भाँति दीखता है | 

गुणेः न विचाल्यते-गुणोंके द्वारा विचल्त नहीं किया 
जा सकता | 

सम्पूंग क्रियाएँ, परितिन और विकार गुणोंमें होते हैं । 
गुणातीत पुरुष जब अपनेको गुणोंसे परे अर्थात्‌ उनसे स्वेथा निर्लिप्त 
( अतीत ) अनुभव कर लेता है, तब गुणोंमें होनेवाले परिवतेन 
और क्रियाओं आदिसे उसमें राग-हेष आदि कोई. विकार उत्पन्न नहीं 
होते, वह गुणोंके द्वारा किसी प्रकार भी विचलित नहीं किया 
जा सकता#% | । 

ग्रुणाः एव वर्तेन्ते इति, यः अवतिष्ठति--गुण ही ( गुणोंमें ) 
बस्ते है।--ऐसा ( अनुभव करता हुआ ) जो ( सचिदानन्दपन 
परमात्मामें एकीमावसे ) स्थित रहता है | 

इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण तथा ज्ञानेद्धियोंके शब्दादि विषय--- 
ये सभी गुणोंके काये हैं| अतः इन्द्रियों आदिकी किया--देखना, 

* ये लब्ध्बा चापर लाग॑ मन्यते नाधिके ततः। 


यर्मिन्‌ स्थितो न दुश्खेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
(गीता ६ | २२ ) 


(जिठ लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं 
मानता और ( परमात्मप्रासिरूप ) जिस अवस्थामें स्थित (योगी ) बढ़े 


भारी दुश्खसे भी .विचलिति नहीं होता |? | 
न॑ प्रकृतिजन्यगुणोंसे उत्तन्न अन्तःकरणके, सहित इन्द्रियोंका अपने- 


अपने विषयोंमें बिचरना ही “गुणोंका गुणोंमें बरतना? है। 
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सुनना आदि ही ०शगुणोंका गुणोंमें' बरतना है| ऐसा अनुभवकर 
गुणातीत पुरुष गुणोंके कार्यों तथा उनकी. परर्पर क्रियाओंसे सबंया 
निल्मि अपने खरूपमें स्थित रहता है । 


न इज्ञते--( वह ) उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता । 

इस पदका तात्पय यह है कि गुणातीत पुरुषको गण तो 
विचलित कर ही नहीं सकते, वह खरय भी अपने खरूपसे किसी 
कालमें विचल्ति नहीं होता; क्योंकि अविनाशी शुद्ध खरूपमें कभी 
कोई क्रिया होती ही नहीं (१४।२)। 

सम्बन्धू-- 

इसी अध्यायके इकीसवें छोकमें अरजुनद्वारा पूछे गये तीन 
प्रश्नोंमेंसे दूसरे प्रश्रके उत्तर अगले दो श्लोकोंमें गुणातीत पुरुषके 
समतारूप आचरणका निरूपण करते हैं । 

इलोक--. | 
समदुःखखुखः स्वस्थः समलोशस्मकाश्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
मातापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो... मित्रारिपक्षयोः ।' 
सवोरस्भपरित्यागी गशुणातीतः स उच्यते ॥ रण ॥ 
भावार्थ-- 

“ुणातीत पुरुष सुख-दुःख दोनों परिस्थितियोंमें सम तथा अपने 
खरूपमें ही स्थित रहता है। मिद्कीके ढेले, पत्थर और सोनेमें 
यथोचित व्यवहार-भेद रहते हुए भी उसकी इृष्टिमें ये ( तीनों ही ) 
प्रकृतिके काय ( तत्त्वतः प्रकृति ) ही हैं | फलस्वरूप इनकी प्रापि- 
अप्राप्ति, संयोग-वियोगमें उसे हष-शोक नहीं होता ॥ प्रिय-अप्रियकी 
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आपिमें उसकी बुद्धि सम रहती है | वह पुकारे जानेवाले अपने 
नामकी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी सम रहता है | वह सत-असत,, हेय-उपादेय, 
सार-असारको ठीक-ठीक तत्वसे जाननेवाछ्ल होनेके कारण धीर 
अर्थात्‌ अविचल्त है । 
वह “अपने? कहे जानेवाले शरीरके मान-अपमानमें सम रहता 
है | उसकी इृश्टिमें अपना कोई शत्रु-मित्र है ही नहीं, किंतु अन्य छोग 
अपनी मान्यताके अनुसार उसे अपना श्नु या मित्र मान सकते हैं । 
उस समय उसका व्यवहार अपने शात्रु-मित्र कढ्ढे जानेवालोमें 
भी पक्षपातरहित ही होता है | उसका सम्पूर्ण क्मोमें क्ृत्वका 
अभाव होता है | गुणोंसे सवंया असम्बद्ध और निर्दिप्त होनेसे वह 
गुणातीत कहा जाता है ॥ 
अन्वय-- | 
समदुश्खसुखः, स्वस्थ, समलोष्टाइ्मकाञ्नः, तुल्य- 
प्रियाप्रियः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुत्ति,, घीरः॥ २४ ॥ 
स५४) मावापसानयो:, तुल्यः, मिन्रारिपक्षयों, तुल्य५ 
स्ोरम्भपरित्यागी,. गुणातीत:;,  डच्यते 0 २० 0 
पृद-व्याज्या--- 
समदुःखसुखः--सुख-दुःखकी परिस्थितियोंमें समान भाववाला। 
सुख-दुःखका भोक्ता प्रकृतिस्थ पुरुष ( प्रकृति और उसके काये 
गुणोंको मैं, मेरा और मेरे छिये माननेवाला ) ही होता है 
(गीता १३ | २१ )। गुणातीत पुरुषका प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्य गुणोंका अपने खरूपसे यत्किश्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
अतः व्यवहारमें सुख-दुःखरूप बाह्य परिखितियाँ उसके कहे 
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जानेवाले अन्तःकरणमें विकार पंदा नहीं कर सकती, अथांत्‌ वह 
सुखी-दु:खी नहीं होता | 

खस्थः--निरन्‍्तर अपने खरूपमें स्वित |... 

छुखदायी-दुःखदायी परिस्थितिके संयोग-वियोगमें समान भाव- 
वाल्य होनेके कारण गुणातीत पुरुषको 'खस्थ” पदसे लक्षित किया 
गया है | तात्पय यह है. कि वह कभी ( किसी कालमें भी ) अपने 
खरूपसे चलायमान नहीं होता | उसकी अपने खरूपमें ही एक-रस 
स्थिति रहती है जो कि पहलेसे ही थी । 

सम+ लोशइमकाअ्वनः--मिट्रीका ढेखा, पत्थर और स्व्रणमें 
समान भाववाल्य | | 

चिन्मयताकी प्राप्ति होनेपर गुणातीत पुरुषका जड़पदार्थोकी ओर 
आकर्षण नहीं रह. जाता | इसलिये सोना, पत्थर और मिद्ठीसे 
यथोचित व्यवहार करते हुए भी उसकी उनमें राग-द्वेषपूण बुद्धि 
नहीं होती । 

तुल्यप्रियाभिय:--प्रिय और अप्रियमें समान बुद्धिवाला । 

व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, खक्ृत-परक्ृत क्रियाएँ, देश- 
कालादि समीके वाचक प्रिय-अप्रिय शब्द हैं | साधारण मनुष्योंका 
प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धके कारण इनके संयोग-वियोगमें प्रिय-अग्रियका 
भाव होता ही है, साथ ही उनके अन्तःकरणमें राग-द्रेष और ह्े- 

# छठे अध्यायके आठवें इलोकर्मे 'कर्मयोगसे तत्वक्री प्राप्त 


करनेवाले महापुरुषोंके लिये भी इस पदका प्रयोग हआ | यथा---ध्युक्त 
इत्युच्यते योगी ,समलोशब्मकाझनः |) 
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शोकादि विकार भी होते हैं | किंतु गुणातीत पुरुषमें इनके संगरोग- 
वियोगसे ( अपने कहे जानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके 
विचारसे ) अनुकूल्ता-प्रतिकूलताका ज्ञान तो होता है, किंतु : 
शरीरादिमें 'मैं“-ग्मेरेफा माव न रहनेके कारण इस अलुकूलता- 
प्रतिकूलतासे उत्पन्न राग-ह्वेष, हष-शोक आदि विकार नहीं 
होते---यही तुल्यप्रियाप्रियता है । 
* तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः--निन्‍्दा-स्तुतिमं समान माववाला । 

चिन्दा-स्तुति वस्तुतः नामकी होती हैं | गुणातीत पुरुष नामसे 
अपना आसक्तिपूर्ण कोई सम्बन्ध नहीं.रखता । अतः निन्‍्दा करनेवालेंके 
प्रति उसका देप नहीं होता और स्तुति करनेवालेंके प्रति उसका 
राग नहीं होता । इसी प्रकार स्तुति-निन्‍्दासे उसके अन्तःकरणमें 
हर्ष-ओक भी नहीं होते । इसील्यि गुणातीतको निन्‍्दा-स्तुतिमें समान 
भाववाल्ा कहा जाता है । 

धीरः--घैयवान्‌ | 

नित्य-अनित्य, सार-असार आदिके तत्वकोी जानकर खतः 
सिद्धखरूपमें थित होनेसे गुणातीत पुरुष बैयेबान्‌ कहलाता है। 

सः--बरह ( गुणातीत ) 

मानापमानयों: तुल्यः--भान-अपमानमें समान भाववाडा | 

मुख्यतः शरीरको लेकर ही मान-अपमानका अछुभत होता है । 
सावारण मनुष्योंकी शरीरमें अहंता-ममता होती है, इसलिये मान- 
अपमानसे उन्हें सुख-दुःख तो होता ही है, साथ ही मान-अपमान 
करनेवालेंके प्रति इट-अनिष्टकी भावना भी उसने हो जाती है । 
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अपने वास्तविक खरूपका बोध होनेसे गुणातीत पुरुषका शरीरके 
साथ अहंता-ममतायुक्त सम्बन्ध नहीं रूता | अतः शरीरके सम्बन्धसे 
होनेवाले मान-अपमान उसके कह्ढे जानेवाले अन्तःकरणमें सुख- 
दुःखका भाव उत्पन्न नहीं कर सकते । इसलिये मान-अपमान करने- 
वालेंके प्रति उसके अन्तःकरणमें राग-देषकी बृत्ति उत्पन्न होनेका 
प्रश्न ही नहीं उठता । 

मित्रारिपक्षयोः छुल्य;--मित्र-शत्रुकें साथ. व्यवहारमें 
पक्षपातरहित । 


यबपि गुणातीत पुरुषकी दृष्टिमे अपने कोई मित्र और शत्रु 
नहीं होते, किंतु दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसे अपना 
शत्रु अथवा मित्र मान भी सकते हैं | साधारण मनुष्यकों भी दूसरे 
लोग अपनी भावनाके अनुसार शन्नु या मित्र मान सकते हैं; किंतु 
इस बातका पता छानेपर उस मनुष्यपर इस बातका असर पड़ता 
है, जिससे उसमें राग-हेष उत्पन्न हो सकते हैं | परंतु गुणातीत 
पुरुषपर (इस बातका पता व्यानेपर भी ) कोई असर नहीं 
पड़ता । वस्तुतः श्कु-मित्रकी भावनाके कारण ही व्यवहारमें पक्षपात 
होता है। गुणातीत पुरुषके अन्तःकुरणमें शत्रु-मित्नकी भावना ही 
नहीं होती | अत: अपने छोकिक मित्र, शत्रु या औरके प्रति उसके 
व्यवहारमें प्रक्षपात नहीं होता | 


समझौता कराते समय बेंटवारेंमें गुणातीत पुरुषद्वारा अपने कहे 
जानेवाले पक्षयालेकी कम ( उतना ही, जितना वह प्रसनतापूवक 
सहन कर सकता है ) ओर विपक्षवालेको कुछ ,अधिक पदार्थादि 
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सनेपर भी वह समता ही कहलायगी; क्योंकि अपने पश्चबालेके प्रति 
- स्याय और विपक्षबाल्ेके साथ उदारता होनी आहिये | यह आदश 
ओर उत्तम व्यवहार है | 


सवा(रस्भपरित्यागी--सम्पूणे क्रियाओंकों करते हुए भी 
ः 
कतृत्वरहित | 


सम्पूण क्रियाएँ प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही होती हैं | गुणातीत 
पुरुष (अपने वास्तविक खरूपका अनुभवहोनेके कारण ) अपनेको किसी 
भी क्रियाका कर्ता नहीं मानता । उसके सम्पूण कर्म फलजनक अर्थात्‌ 
बन्वचनकारक नहीं होते । अतः वह सम्पूण कमेकि करते हुए भी 
कमृत्वरहित ही है; क्योंकि गुणातीत होनेके कारण उसका सम्बन्ध 
८ गुणेसि तथा उनसे होनेवाली बृत्ति ओर क्रियाओंसे भी नहीं होता । 
ग्रुणातीतः उच्यते-गुणातीत कहा जाता है ।# 


# गुणातीत होनेका सुगम उपाय और उसको बाधाएँ---हमारे 
( शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि ) द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, 
* उनमें प्रथम क्रियाके समाप्त होने ओर दसरी क्रियाके प्रारम्भ होनेसे 
हे जो संधि-काल आता दे, थोड़ा विश्राम होता है, वही निविकार 
गुणातीत ( अक्रिय ) अवस्था है । इस संघि-विश्राम), निविक्गार गुणातीत 
अबस्थाके लिये हमें कोई उद्योगयरिश्रम या चेश नहीं करनी पड़ती; 
अपितु यह आवस्था सबकी नित्य ग्वतःसिद्ध है। केवछ परमादृबश हम उस 
तरक ध्यान नहीं देते ओर कुछ साधक ध्यान देते भी हैं तो इस अवश्थाका 
आदर नहीं करते । यहीं साथकसे भूल होती हद, जो गृणातीत अवस्थाका 
अनुभव नहीं होने देती । 
जैसे झुला प्रत्येक स्रिति ( आगे; पीछे या मध्य ) में सम ( जहाँसे 
झन्टद्दी रस्सी बेबी है, उसकी सीधम ) रहता हैं, उसी तरह गुणातीत 


_ हा. 


त्ट 
लत 
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गण प्रकृतिक काय है. ओर गुणावी काय शरीर, इच्द्रियां, मं 
और बुद्धि हैं | मन-बुद्धि आदिद्वारा अपने कारण गुणोंका भी पूरा 
बरणन नहीं हो सकता, तो फिर गरुणोंके भी कारण प्रकृतिका ब्रणन 
हो ही कैसे सकता है ' जो प्रकृतिसे सबंधा अतीत हैं अति 
गणातीत है, उसका वणन करना तो उन ( बुद्धि आई ) के द्वारा 
सम्मत्र ही नहीं । बास्तवम गुणातीतके ये लक्षण ताजिक खरूपम 
तो होते ही नहीं; कितु अन्त:करणमें मानी हुई अहता, ममताक 
नए हो जानेपर उसके कहे. जानेताले अन्तःकरणके माध्यमसे ही 
थे लक्षण--गुणातीतक लक्षण कहे जाते हैं। इसीसे 'गुणातीत है 
ऐसा न कहकर “गुणातीतः स उच्यते? पदका प्रयोग किया गया । 


वास्तविक बष्टिसे दखा जाय तो गुणातीत पुरुषके छक्षण- - 
आचरण होते ही नहीं | नाशवान्‌ जड़ ( शरीरादि ) से सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर उसके कहें जानेबाले अन्तःकरणके माध्यमसे ही 
ये ( उक्षण-आचरण ) गुणातीतके कहे जाते हैं | ये लक्षण-आचरण 
गुणातीत पुरुषकों पहचाननेके संकेतमात्र हैं कि गुणातीत अवस्थाका 
अनुमब॒होनेके वाद अन्तःकरणके कया छक्षण होते हैं | इसीलिय 
यहाँ “गुणानीत है?---ण्सा न कहकर “गुणातीत कहा जाता हैं? 
(गुणातीत: उच्चते ) एसा कहा गया है । 





अवस्था ( ममता ) क्रियामात्रके आरम्भसे पूर्व, आरम्भकाऊ) समाति तथा 
समामिकरे पश्चात्‌ एक्र समान रहती है; ओर मध्यकाल ( क्रियाबसथा ) में 
भी एक समान रहती है | परंतु साथक्रकी दृष्टि उस नित्य-निरन्तर रहने 
वार्ड 


2० साम्वावश्ाकी ओर न द्वेनेके कारण वह उस अवस्थाका अनुभव 
नहीं कर पाता | 
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गुणातीतके विषयमें महत््वपर्ण बात -- 

उपयुक्त चारों सल्वेकोमें गुणातीत पुरुष्के निर्विकाररूप छक्षणों 
ओर समतारूप आचरणोंका जो वर्णन किया गया है, उसका आशय 
यह है कि साधकके अन्तःकरणमें जवतक राग-देप, हजे-शोक 
आदि बिकार होते हैं, तबतक उसे सन्तोपष नहीं करना चाहिये 
( यथ्पि उसका खरूप तो पहलेसे ही गुणातीन है ) | 

विवेकशील साधक जैयपृवक बुद्धिके द्वारा कई स्थछोंपर समता 
रख सकता हैं, परंतु उपयुक्त छोकोंमें भगवानने गुणातीत पुरुषके 
लक्षणों ओर आचरणोंके ग्रसड़में ऐसे पाँच नाम ( परिस्थिति, वस्तु, 
नाम, दरार और न्याय ) गिनाये हैं, जहाँ अच्छे-अच्छे साधक भी 
समतासे बिचलित हो सकते हैं। यदि कोई साधक विवेकपृण 
बुद्धिद्वारा इन पाँचां अवस्थाओंमें त्रिचछित नहीं होता, तो फिर वह 
भी संदा-सबदा, सत्र 'समः रह सकता है, अथांत गुणातीत हो 
जाता हैं---जो पहलेसे ही हैँ | सामान्य सावककी इट्टि बुद्धिकी 
समतातक होती है; जबकि गुणातीतकी समता ख़र्ूपगत होती है । 
गीताके पाँचवरं अध्यायकें उन्नीसवें इछोकमें इन ढोनों / सावरकर एवं 
गुणातीत ) की समताका वणन इस प्रकार किया है- -- 

इहेय तजितः सर्गों येपां सास्ये स्थितं मनः। 

निर्दाप॑ हि. सम॑ त्रह्म तस्माद्ह्मणि ते स्थिता: ॥ 

अर्थात्‌ जिनका मन ( बुद्धि ) सममावमें स्थित हैं, उसके 
द्वारा जीवित-अवस्थामें ही सम्पृण संसार जीत छिया यया है; क्योंकि 
ब्रह्म निर्दोष और सम है, इससे वे ब्रह्ममें ही खित हैं । 


धर 
है 
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उपर्युक्त श्लोकमें 'येपां सास्ये स्थितं मनः पदोंसे बुद्धिकी 
समता एवं 'त्रह्मणि ते स्थिता:? पदोंसे खरूपकी समताकी ओर लक्ष्य 
है । तात्य यह हैं कि साथक वुद्धिकी समताके डिये प्रयत्न करता 
अर्थात्‌ उसकी दृष्टि बुद्धिकी समतातक ही होती हैं । बुद्धिकी 
समता होनेपर खतः खरूपगत समता प्राप्त हो जाती हैं | तात्पय 
यह है कि बुद्धि ( शरीरादि ) से सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर बुद्धिमें 
खाभात्रिद समताका अनुभत्र होता हैं, जो खरूपगत समता 
कहलाती है | त्रस्तुत: खरूप कभी तिप्र होता ही नहीं | साधक 


बुद्धिमं समता छानेका प्रन्‍ानन करता हैं, जबकि गुणातीत पुरुषमें 


खाभात्रिक समता है । 
सम्बच्च 
इसी ( चौंदहवें ) अध्यायके इक्कीसवें इलोकर्में अर्जुनने 
श्रीभगवानूस गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण ओर गुणातीते 
होनेके उपाय पूछे थे। बराईसवेंसे पचयोसवें श्ठोकतक गुणातीतके 
निर्विकाररूप लक्षणों ओर समतारूष आचरणोंका वर्णन करके श्रीभगवान्‌ 
अब तीसरे प्रश्नके उत्तरमें गुणातीत होनेंका उपाय बताते हैं | 
इल्ोफक-- 
मां थे योदजव्यभिचारेण भक्तियोंगेन सेयते। 
स गुणान समतीत्यैतान्‌ ब्रह्ममूवाय करपते ॥ २६ ॥ 
भसावाथ--+ 
गुणातीत होनेकी जिज्ञासाबाद्य साथक संसतारसे पृर्णत: सम्बन्ध- 
विच्छेदका उदे न्‍य रखकर, खा तथा अभिनका त्याग कर भगवानूका 
अनन्यभावत्त भजन करता दे | अव्यमिचारी भमक्तियोगक्रे सेवनसे वह 


श्ल भम+ ७० श्प बम 
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तीनों गुर्शीक्ा भलीभोंति अतिक्रमण कर ब्द्मकी ग्राप्तिका पात्र 
चन जाता है | 
अस्वब--- 
च. य:; अध्यभिचारेण, भक्तिय्रोगेन, सास; सेडदे, खंड, एवान, 
युणान्‌, समतीत्य, ब्रह्मभुयाय, कल्पते ॥ २६ ॥ 
पद-व्याख्या--- 
च--ओर 
“जो ( जीवन्मुक्ति चाहनेत्राछ्ा मुमुक्षु ) । 

अव्यभिचारेण भक्तियोगेस माम्‌ सेचते--अव्यमिचारी भक्ति- 

रूप योगके द्वारा मेरा ही भजन करता है । 


अव्यमिचारिणी भक्तिका अथ है---अनन्यमक्ति । स्मरण रहे 
कि ग्यारहवें अव्यायके चोबनवें इलोकमें श्रीमगवानने अजुनको बताया 
था कि अनन्य भक्तिद्वारा मुझे ग्राप्त किया जा सकता है| तदनन्तर 
बारहवें अध्यायमें अजुनके प्रश्नका उत्तर ठेते हुए ही श्रीमगवानने यह 
बताया कि--निर्गुण-उपासकों और अननन्‍्य भक्तिवाले सगुण- 
उपासकोंमेंसे अनन्य भक्तियुक्त सगुण उपासक हीं श्रेष्ठ हैं । यहाँ भी 
श्रीमगवानने गुणातीत होनेके लिये अनन्यभक्तिकों ही परमोत्तम 
साधन बताया हैं. | तात्यण यह कि अनन्यभक्ति श्रीमगवानके साकार- 
रूपके दर्शन और गुणातीत अबस्थाकी प्राप्ति--दोनोंको सुलम बना 
देती है /( गीता ११। ७० ) | 

यदि साथक संसारकों महत्व दे ओर संसारकी वासना रखे तो 
उसकी बह भक्ति व्यभिचारणी? है । इसके विपरीत यदि वह संसार 
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सतथा बिमुख ( संसारके नाशवान्‌ सुखोंसे उपरत--त्रिरक्त ) होकर 
एकमात्र परमात्मासें ही अनन्य प्रेम करता है तो उसकी वह भक्ति 
धअव्यमिचारिणी' हैं. । यदि वह ( भक्त ) संसारके प्रागियोंकी सेत्रा 
करता है, तो मगवत्खरूप या भगवानकी प्रजा समझकर करता है। 
जैसे पतित्रता त्री सास-ससुर, देबर-जे आदिकी सेत्रा पतिके नातेसे 
ही करती है; क्योंकि वह जानती है कि इनकी सेवासे पति ग्रस् 
होंगे, उसी प्रकार भगवद्धक्त भगवानके नाते ही संसारके ग्राणियोंकी 
सेवा करता है । 

इस प्रकार अव्यभिचारिणी भक्तिम केबछ एक परमात्माका ही 
ठक्ष्य रहता हैं। साधक अपने लुक्ष्से कभी किश्विन्मात्र बिचलित 
नहीं होता | उसके उपात्य और आश्रय श्रीभगवान्‌ ही होते हैं | 

'मुझे परमात्माकों ही ग्राप्त करना हैं? इस निश्चयमें इतनी शक्ति 
है कि साथक श्ञीत्र ही वर्मात्मा बनकर परस्पात्माकी प्राप्िके योग्य 
बन जाता है ( गीता ९ | ३०-३१ )। अतएव प्रत्येक सावकको 
ऐसा निव्चय तो अबध््य ही कर लेना चाहिये | 


वास्तवमें अनन्य भक्तिमागके साथककी पारमार्थिक क्रियाएँ तो 
पर्मात्माकी प्रामिके रक्ष्कों लेकर ही होती हैं, पर उसकी 
व्यावहारिक, क्रियाएँ भी परमात्माकी प्राप्िक उद्देश्यसे ही होंगी | जो 
लोग धन, मानादि सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिके छिये श्रीमगवानका 
भजन-पूजन करते हैं, उनकी इन सालिक क्रियाओंको अव्यभिचारिणी 
भक्ति नहीं कहा जा सकता | मुख्य वात यह हैं कि साथककी 
पारमार्थिक और व्यावहारिक क्रियाओंमें भेद होनेपर भी छक्ष्यका भेद 
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ल्प्ण 


नहीं होता | अनन्य-भक्त एकमात्र श्रीमगवानका ही पूण आश्रय 


हा ञ्ता जे ओ ह्य ८5 5७ कर |जु ग 
४ जता है ओर अनन्य भक्तिसे गुणोंका सुगमतापुवक अतिक्रमण कर 


जता है | 

सः एतान्‌ गरुणान्‌ समतीत्य--तह इन तीनों गुणोंकी भ्ढी- 
प्रकार अतिक्रमण कर | 

पूर्वोक्त गुणोंको ( जिनका ,वर्णन इसी अश्यायके पाँचवें 
स्टोकसे अठारहवें स्छोकतक हुआ ) अच्छी प्रकार अतिक्रमण 
करनेके लिय ही उक्त पदका ग्रयोग किया है | 

ब्ह्मसूयाय कल्पते--ह्मग्रापिका पात्र बन जाता है |% 

वस्तुत: परमात्मा सबको सदा प्राप्त हैं। उनकी किसीसे 
हेश, कालकी किश्चिन्मात्र भी दूरी नहीं हैं | मनुष्य जब संसारके 
सम्मुख हो, उसका महत्त मानकर उससे अपना सम्बन्ध जोड़ लेता 
है, तभी वह परमात्मासे देश-कालकी दूरीका अनुमब करता हैं। 
जबतक परमात्मासे दूरीका अनुभव होता रहे, तबतक ( संसारमें ) 
राग---आसक्तिको दूर करनेके छिये साधन करना अत्यावश्यक है । 
सांसारिक पदार्थों और क्रियाओंमें होनेवाली आसक्ति तभी मिटती है, 
जब साथक समस्त संसारसे सबंथा त्रिमुख होकर अनन्य भक्तिझूप 
योगमें संलून हो जाता है; तात्पय यह है कि निष्काम भगवद्धक्तके 
उपाय और उपेय दोनों एक भगवान्‌ ही होते हैं । इसलिये अनन्य 
भक्तियोगका साधक भगवानके आश्रित होकर संसारसे विम्ुख 


और परमात्माके सम्मुख परमात्माकी ग्रातिके लिये ही होता है । 
हिल मय मी की कक कक हवस कायल क जज शिक व 5 जज 


# दूसरे अध्युयके पंद्रह इलोकरमें अमृतत्वाय कव्पते! पदसे भी 
अमरता अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिकी पात्रताका ही कथन हुआ है | 
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ध्ट 
पक 
् 


मार्मिक बात 
श्रीमगवानने यहाँ गुणातीत होनेक्रे साधनरूप अपनी अनन्य 
भक्ति और उससे त्रह्मप्राप्िका पात्र होनेका कथन किया हैं | इसपर | 
साथकोंके मनमें यह जिज्ञासा हो सकती हैं कि ससुण उपासनाके 
फलखरूप निगुण तच्के श्रात्िकी बात क्‍यों कह्ठी गयी ? हा 


[ 
| 


इसका समाधान यह है कि परमात्माके निमुण और समुभ 
खरूपमें परमाथत: कुछ भी भेद नहीं है | गीतामें श्रीमगवानने 
निगुग उपासकोंकों अपनी ग्रात्ति ( १२। ४में ), गुणातीत 
पुरुषकों भगवद्भावकी आति ( १७ । १९में ). और ज्ञान- 
निष्टावार्को पराभक्तिकी ग्रापि ( १८। ५४ में ) बतलायी हैं। 
इसी प्रकार (७ | २७में ) श्रीमगवानके अनन्य .आश्रितोंको 
ब्रह्मकी ग्रापि और (१० । १०-११ में ) सगुण उपासना 
( भक्ति )से तक्तज्ञानकी प्राप्ति होना वतछाया है | 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण, निगगण 
दोनों ही प्रकारक उपासकोंको अन्तमें एक ही तत्त्वकी प्राप्ति होती 
है | रुचि, योग्यता, श्रद्धा और विश्वासके अनुसार उत्साह तथा 
तप्परतापृवक चाददे जिस साथन-मार्गसे चछा जाय, अन्तिम प्रापणीय 
वस्तु एक ही है | अतः सांख्ययोग और कमयोगका अनुष्ठान 
करनेवालेंके लिये भी एक ही ध्येयकी प्राप्ति बतछायी गयी है ( गीता 
७ । ४-०५ ) । श्रीमगवानके किसी भी खरूपकों इ्ट मानकर 


उनपर ही पूण निमर होनेपर वे अपनी अहैतुकी ऋपासे पृरणताकी 
प्राप्ति करा देते हैं | 
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गम्भीरतासे विचार किश जाय तो परमात्मतत्वको सगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकार आदि रूपेंसे पूर्णतया निरूपित नहीं 
किया जा सकता । चह ( परमात्मा ) अपार, असीम और अनन्त 
होनेके कारण मन, वाणी, इन्द्रियाँ आदिका विषय ही नहीं-- 
प्यतो वाचो निवर्तन्ते अपाप्य समनसा सह |? ( तेत्तोरिय उ० २।९ ) | 
गोखामी श्रीतलततीदासजीने भी कहा है----“मन समेत जेहि जान न बानी । 


उसी परमात्मतत्लकों लक्ष्य करके सगुण और निगृण दो रूपोंसे उत्तका 
कथन किया जाता है | सगुण और निमुण दोनों उसी परमात्मतत्तक 
विशेषण हैं | जो गुणरहित हैं, उसीमें सम्पूण गुण रहते हैं और जिसमें 
सम्पूण गुण रहते हैं, बह गुणोंसे रहित है | वह तत्व ऐसा अलोकिक 
और बविछक्षण है कि जितने ऋषि, मुनि, महात्मा, तत्वनज्े, जीवनमुक्त, 
आचाय महापुरुष हुए, वे सत्र उसके बिपयमें जो कुछ कह गये, वह 
समग्र वणन यथाथ है | इतना च्रणन होनेपर भी परमात्माकां पूरा चणन 
हो चुका हो, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि परमात्मा अपार, 
असीम तथा अनन्त है | इन्द्रियों, मन आदिके सामित शक्तियुक्त 
होनेसे इनके द्वारा असीम परमात्मतत्तका पूणतया वणन हो पाना सम्भव 
नहीं है | उस तत्वकी तो वात ही क्या, उसकी बिलक्षण श्षक्ति 
प्रकृति ( माया ) का भी पूरा वणन नहीं हो सकता; क्योंकि अन्त/करण, 
ड्धियाँ आदि प्रकृतिके काय हैं । ( ऐसा नियम है कि काय अपनेम 
 क्वारणकों छीन नहीं कर सकता ) जब इच्धियाँ आदिसे प्रक्ृतिका 
भी पूरा वणन नहीं हो सकता, तंवर उनके द्वारा परमात्मतत्व ( जो 
प्रकृतिसे सथा अतीत है )का पूरा वणन केसे हो सकता हैं १ अंत 

इद्धियाँ, मन आदि भी अपने कारण---प्रकृतिसे परे परमात्मतत्तक 
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तट 
है 
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ही जान सकते । सभी महापुरुप कहते हैं कि वह तत्व सवव्यापक 
और सर्वसुद्द्‌ है तथा सम्पूण देश, काल, प्राणी, पदा्रोसे अतीत 
होते हुए भी इनमें एकरस रहता हैं । “वह परमात्मतत्तत सवत्र 
' पूर्णहुपसे व्याप्त हैं? इसी भावसे यदि साथक छोटी-से-छोटी ग्रतिमामें 
परमाक्माको पर्पूण मानकर उपासना करता है तो वह भी उसी 
तत्तको प्राप्त हो जाता है | 
परमात्मा ऐसे बिलक्षण हैं कि हम उन्हें पृणतया नहीं जानते; 
परंतु वे हमें जानते हैं | श्रीमगवानकी यह महती कृपा है कि 
हम तो केबल उन्हें अपना मानते ही हैं, जब कि श्रीभगवान्‌ हमें 
अपना जानते ओर मानते भी हैं | हम चाहे उनका स्मरण न भी 
करें, पर उनकी स्मृतिमं हम हैं | हम चाहे उनसे प्रेम न करें, 
पर वे हमारे परम सुहृद, हमसे अवश्य प्रेम करते हैं | यदि हम 
परमात्माकी ओर अग्रसर होते हैं तो वे हमारा योग-क्षेम वहन करते 
हैं (गीता ९ | २२ ) और यदि हम उनसे बिमुख होकर उनकी 
आज्ञा और विवानके विरुद्ध आचरण करते हैं तो भी हमें शुद्ध 
करनेके लिये वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं---इसे भी योग-क्षेम 
ही समझना चाहिये | ु 
श्रीभगवान्‌ पक्षपातसे रहित हैं | वे आस्तिकोंका तो योगक्षेम 
वहन करते ही हैं, नास्तिक-से-नास्तिकका भी भलीभाँति पाछन करते 
हैं | श्रीभगवान्‌ हमेशा उसी कार्यमें खत: छगे रहते हैं, जिसमें जीबका 
कल्याण हो, अर्थात्‌ उनका प्रत्येक विधान प्राणीके परम मड्जलके 
लिये ही होता है । आश्रय यह हैं कि हम मगवद्मठत्त वस्तुओंको तो 
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अपनी मानते हैं, पर उस मड्डलमय विधान करनेवाले प्रभुको अपना 
नहीं मानते ! ऐसा करनेपर भी श्रीमगवान्‌ हमसे रुष्ट नहीं होते ' 
हम ही प्रभुसे व्रिमुख होकर नाना प्रकारके दुःख पाते हैं | 

जब मनुष्य किसी सामारण व्यक्तिसे खा सिद्ध करना चाहता 
है, तब वह याचक दाताके प्रति घ्ृणा-द्रेष आदि न करके ( चह्टि 
दाताके आचरण, भाव आदि कैसे भी क्‍यों न हों ) अपने अभीष्टको 
देखता है | किर सच्चे हदयसे परमात्म-प्राप्तिरूप साथनमें छगे हुए 
केब्रठ सगुण और निगुण उपासक ही नहीं, अपितु अन्य धर्मावलम्बी 
सावक ( बोंद्र, मुसल्मान, इसाई, यहूदी आदि जो सच्चे भावसे 
अपने उद्धारकी इच्छासे ख-ख सम्प्रदायाचार्यो, महापुरुषोंके कहे 
अनुसार अनुष्टानमें छगे हैं, वें ) भी जिस खरूपकी उपासना करते 
हैं, उसमें अवश्य ही अपने इष्ट परमात्माको देखेंगे | अंन्य उपासकों 
एवं उपासनाओंके प्रति हृदयमें आदरभाव रखकर सावकको केवल 
अपने साथन-माग और पद्धतिका अनन्य मावसे अनुसरण करना 
चाहिये; क्योंकि उपासनामें अनन्य निष्ठासे ही झीत्र पिद्धि प्राप्त 
होती है । इस ग्रकार सावधानीसे साधन करते रहनेसे उसे सबमें 
अपने इण्टदव--परमात्माके ( जो वात्तविक तत्त हैं ) दशन होते 
हैं | ऐसा साधक साधारण-से-साथारण प्राणीके प्रति भी अनादर 
ओर ब्रणाका भाव नहीं रख सकता । ह 

निमुण-उपासकोंको अपनी प्राप्ति एवं सगुण-उपासकोंको 
निर्गंण-तत््वकी ग्रापि कहनेका एक रहस्य यह भी हो सकता है 
कि उपासनाकी प्रथकू पृथक प्रणाल्योंकों लेकर परस्पर न -तो 
किंचिन्मात्र भी राग-देष करना चाहिये ओर न किसी 
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सम्प्रदायवाल्लोंकी हीन अथवा श्रणाकी इृश्टिसि देखना चाहिये; क्योंकि 
सभी उपासनाओंसे अन्तमें उसी एक तत्लकी प्राप्ति होगी । 
सम्प्रदायका आग्रह, आसक्ति, पक्षपात और अभिमान आदि वे ही 
लोग करते हैं, जो अपने सम्प्रदायके नियमोंका पालन न कर केब्रल 
बाहरसे देखा-देखी समारोहके समय जय-घोषमें छगे रहते हैं । ऐसे 
छोग अपना कल्याण न चाहकर लोकिक सुख-भोगमें फेसे रहते 
| अत: साधथकको चाहिये कि वह ख-प्तम्प्रदायके नियमोंके 


4०१ 


अनुसार अपना जीवन बनाये, जो साथनमें अत्यन्त सहायक हैं । 
सम्बन्ध-- 

स्वाभाविक ही साधककी रुचि, योग्यता, श्रद्धा ओर विश्वासके 
अनुमतार साथनाका रूप पृथक-पृथक होता है | गरीताके तेरहवें और 
चौदहवें अध्यायोंके साधनाके फलस्वरूप अपनी ग्राप्तिका वर्णन 
श्रोभगवानूने विभिन्न स्थव्योपर अनेक पदोंसे किया हें# | इससे ऐसा 
प्रतीत हो. सकता है कि नित्र-सित्र साधनोंसे ग्राप्त फलसें भी वियि्रता 
होती है, पर वस्तुस्थिति यह हे कि नाम-सेद होनेपर भी आप्त 
होनेवाले तक्तमें कोई मित्रता नहीं है | इसी एकताकों इस चोदहरवें 





£ तेरहव॑ अब्यायमें--ध्अमृतमइनुतेः ( १३ । १२ ) 
भद्धावायोपपद्मते? ( १३। १८ )? धन स भूयो5मिजायतेः ( १३। २३ » ५परां 
गतिमः ( १३ । २८ ) «्रह्म संपद्यते! ( १३ । ३० ) और थ्ये विदुर्यान्त 
ते परम! ( १३ । ३४ ) पदोंसे तथा चौदहवें अध्यायमें---“परां सिद्धिमितो 
गताए ( १४ | १ » प्मम साथम्यमागता> एज ध्सर्मडपि नोपजायमन्ते 
प्रत्ये न व्यथन्ति चः ( १८॥ २ ) काद्धावं सोडविगच्छतिः ( १४ । १९ ) 


ओर ५अमतमश्नुतेः ( १४ | २०-) पदोंसे श्रीभमगवान,. अपनी 
प्राप्ति कहते हें । ही 
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अध्याय ( गुणत्रयविभाग-ज्ञान-योग )के अन्तिम श्लोकमें स्पष्ट 
किया गया है | 
इलोक--- 
च्रह्मणा हि. प्रतिष्ठाहममस्ुतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्वत्तस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ २७॥ 
भावाध--- 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं---क्योंकि ब्रह्म और अविनाशी---अम्ृत्त, 
शाश्रत्थम, ऐकान्तिक सुख--इन सबका आश्रय मैं हूँ | अतः ये 
सब भगवानके ही खरूप हैं | 
'. साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताकी मिन्नताकर कारण 
प्रापणीय तत्त्व ( परमात्मा ) का मिन्न-मिन्न नामोंसे वर्णन होनेपर भी 
चस्तुत: प्रापणीय तत्त्व एक ही हैं | अतः: साधक किसी भी नामसे 
( उसे सर्वोपरि समझकर ) उपासना करे, परिणाममें उसे एक ही 
तत्त्व ( परमात्मा )का अनुभव होगा । 
अन्चय--- ४ 
हि; चह्मण:, च, अव्ययस्थ, अमृतस्य, च, शाश्वतस्य, धर्मस्स, च, 
गेकान्तिकस्य, सुखस्य, अहम; प्रतिष्ठा ॥ २७ ॥ 
परद-व्याख्या---- 





हि-क्योंकि । 

चह्मणः-त्रह्म अर्थात्‌ निमुण तत््त । 

च-ओर | 

अज्ययस्य अमसुतस्य-अविनाशी अमृतका | 

जिस अविनाशी अमृतकों पाकर मनुष्य अमर हो जाता हैं, 
यह पद उसी अमृतका बोतक है । बैंसे देवता भी कालविशेषके 
किये आप तो हैं, किंतु वे भो अन्ततः जिनाझको प्राप्त होते हैं । 
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श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि इस अबिनाशी अम्ृत-( जो कि नित्य 
प्राप्त है )का अनुभव होनेपर पुरुत कमी किसी कांलमें भी मरता 
नहीं है, अर्थात्‌ वह जन्म-मरणसे रहिंते ( अमर ) ही जाता हैं| 
इस अमरताकी प्रातिकों ही त्रह्मकी श्राति कहते हैं । 

च-और 


/२॥१ 


शावतस्य धर्मस्य-सनातनत्रमका । ह 

यहाँ 'शाश्वतस्य वशपण करे सहित “धमंस्य पदक प्रयोगमें 
श्रीमगवानका यह मन्तब्य हैं कि भेरी ग्रापिका साधन होनेसे सनातव- 
धर्म भी मेरा ही खरूप हैं; क्योंकि इस व्मका आचरण करनेसे 
साधक मुझे ही प्राप्त होता है। संसार और जन्म-मरणके ढु,खोर्स 
छुड़ाकर जो परमात्माका ओर ले जाय, वह घर ही अनादि अधात 
सनातन हैं | वह धरम सदा रहा हैं और रहेगा | अतः श्रीमगवान 

इसे अपना ही खरूप बतला रहे हैं॥।____ न्‍चयवञाणए रहे हं%। 
हिंद, बाद) इसाई और सुस्लिम-- चार बम ( वतमान 


समयमें ) संसारमें मुख्य माने जाते हैं । इन धर्म एफएक धमको 
माननेवालोंकी संख्या करोड़ोंकी है | इनमें बोद्ध9 इसाइ आर मुस्लिम-धमके 
प्रबर्तक क्रमशः बुद्ध) इसा ओर मोहम्मद माने जाते है| ये तीना ही धम 
अआर्वाचीन हैं। हिंद-बर्मके मूल कोई मानव प्रवतक नह 5 आथोत्‌ यह 
धर्म किसी मानवीय बुद्धिकी उपज नहीं हैं; अपितु यह विभिन्न ऋषियाद्वारा 
किया गया आविप्कार ( खोज ) ह। खोज ( आविष्कार )से उपर्लाव्य 
उसीकी होती है, जो पहलेसे ही है; क्योंकि नया पेदा दोनेबाला अनादि 
नहीं होता | वेदिक सनातन हिंद-बर्म अनादि, अनन्त एम शाइव्रत हूँ) 
उत्पन्न ( पंदा ) नहीं । श्रीमगवान्‌ भी हिंदूसनातनधमतत स्थापना करनेके 
लिये प्रकट होते हैं; न कि उत्तन्न ( पेदा ) करनेके लिये ( गीता ४ । ८ )। 
अन्य सभी धर्म तथा मत-मतान्तर इसी सनातनथर्मन उत्नन्न होते हे । 
इसस्ट्यि उन ब्र्मोर्म भी प्राणियोंके हितकी जो साधनाएं' वतलायाीं गयी 
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च-ओऔर । 

छेक्कान्तिकस्प सुखस्य-ऐकान्तिक खुखका । 

इस पदसे श्रीमगचानने यह बताया है कि यह अखण्ड एकरस 
आनन्द मेरा ही खग्हप हैऋ। ह 

अहम प्रतिष्ठा-मैं आश्रय हैँ । 

इस पदसे श्रीमगवान्‌ कहते हैं. कि समण परमेश्वर, त्रह्म, 
अविनाशी---अम्गत, सनातनघर्म और अखण्ड ण्करस आनन्‍्दके रूपमें 
प्रापणीय तत्त एक में ही हैँ। तातय यह है कि साधकोंकी रुचि, 
योग्यतादिक अनुसार पृथक धथक स्थरेपर एक परमात्मतलवकों ही 
पिल्-मिन्न नामोंसे अभिव्यक्त किया गया हैं और उन नामासेयह एकता 
बतायी गयी है । ( आयवें अध्यायके इक्कीसवें सलोकर्म भी इसी प्रकारसे 
उसी त्वकों भिन्न-भिन्न नामोंसे कहकर उसकी एकता कही गयी हैं। ) 

सारांश यह है कि प्रापणीय तत्व एक ही है, जो सभीको 
सर्च नित्य ग्राप्त है। उससे मित्र कोई अन्य चस्ठे नहीं है । 

चौंदहवें अध्यायके पढ़, अक्षर एवं उवाच 

.« कल ल १ ) इस ( चौंदहवें ) अध्याय इछोकोंमें तीन सो बाईस 





व भी हिंदुनसनावनथर्मकी दी देन भाननी चाहिये । अतः उन धर्मेमे 
ब्रतलाये गये अनुछानोंकी भी निष्पक्ष) निष्काम भावसे कतेव्य समझकर 
पालन किया जावे तो कल्याण होनेमें संदेह नहीं मानना चाहिये | 
प्राणिमान्रके कल्याणके लिये जितना गहरा विचार हिंदू-सनातनधर्ममें क्रिया 
गया है; उतना अन्यत्र नहीं मिलता । बैंदिक हिंदू-सनातनथर्मके सभी 
सिद्धान्त पूर्णतः वेशानिक और कल्वाग करनेवाले हैं।. //7 ७ /£ ४५ 

५ पॉच्े अध्यायके इकीसवें इलोकर्म अक्षय-सुखके नामसे आर 
छठे अध्यायके इक्कीसवे इलोकम पआत्यन्तिक सुखःके नामसे तथा छ्ठ 
अध्यायके दी अद्दाईसवें इ्लोकम “अलब्त मुखःके नामसे इसी खुखका वाल 


कमा रामा £ | 


४३२ गीताका ज्ञानयोग [ अ० ३४ 
( ३२२ ) पढ़, प्रणिकामे तेर ( १३ ) पद हैं, उवाचमडें 


( ६ ) पद एवं अथ चतुरदेशोडव्यायः' थे तीन (३) पद हैं। 
इस प्रकारसे पढोंका पृण योग तीन सी चौंवाढीस (३४४ ) हैं ! 

(२) २७ इलोकोंमे आठ सी चौंसठ ( ८९४ ) अक्षर हैं; 
पुणिकाम इक्यावन (७१) अक्षर हैं, उवाचमें त्रीस (5 ् ) 
अक्षर हैं एवं “अथ चतु्दशो धव्याय/ आठ (८ ) अक्षराम है। 
अक्षरेंका पृण योग नो सो तेंतालीस (९४३ ) हैं| ईसे अध्यायक्र 
सभी इछोक व्तीस ( ३२ ) अक्षरेंके हैं। | 

(३)३स आध्यायमें तीन उवाच हैं- ध्रीभगवान्‌ 
डवाच' और एक '“अजुन उवाच'। 
चौंदहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्‍्द 

इस अध्यायके सत्ताईस ब्ोकोमेंसे--पाँचवें इलोकके प्रथम 
यरणमें 'नगण! प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला?, छेठे इलोकके प्रथम चरणमें 
प्गाणः -विपुलआ, दसवें इ्छोकके प्रथम चरण, पंद्रह इलोकके 
ततीय चरण और सत्रहवें श्छोकके तृतीय चरणमें “भगण! प्रयुक्त 
होनेसे 'भ-विपुरा' एवं उन्ीसत्रें ब्लोकके प्रथम चरणमें मगण' 
प्रयुक्त होनेसे 'म-बिपुलाः अनुप्टुप संज्ञावाले छत्द हैं । 

नें ब्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण! ओर तीसरे चरणमें “नगण! 
प्रयुक्त हुआ है | इसलिये यह एक इलोक मंकीण बिपुलासंज्ञक 
हन्दका है। अन्य वीस लोक ठीक 'पथ्यावक्‍त्रां अनुष्ट्रप छत्दक 
ख्श्षणोंसे युक्त हैं । ह 

डे तत्सदिति श्रीमद्भणवद्गीतासूप्रनिपत्स ब्रह्मविद्यार्या योगशास्त्रे 
श्रीकृणाजुनसंवादि गुणन्रयविभागयोगो नाम 
चतुद्शोड्ध्यायः ॥ £४ ॥ 
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